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प्राचीन शास्वों मे जल की वर्षा करने वाले वरणास्त्र, भर्धकर 


| ग्नि उगलने वाले आरनेयास्त्र, संज्ञा शून्य बनाने बाले सम्पोहनास्तः 
५). लक्वे की तरह जकडने वाले नागपाश, इज्जिन, भाप, पटोल के बिना 


आकाश, भूमि भौर जल मे चलने वाले रश्र, सुरसा कौ तरहं शरीर को 
बड़ा भाकार देना, हनुमान कौ तरह मच्छर कौ तरह भति लघु रूप 
धारण करना, समुद्र लांधना, पवेत उठाना, नल कौ तरह पानी षर्‌ 
तंरने वाले पत्थरों का पुल वनाना, रावण, अहिरावण की तरह बिना 
किसी स्थूल यन्त्र के अमरीका ओर लङ्काके बीच बातचीत्त करना, 
अदृश्य हो जाना भादि अनेकों अद्भुत कायः मन्त्र शक्तिसे ही सम्पन्न 
बताये जाते हँ जिन पर सहज विश्वास नदीं होता । भाज भी रोग, 
निवारण, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, सुकदमे मे विजय, वर्षा रोकने व अभ्य 
अनेकों चमत्कार मन्त्र विशेषज्ञो हारा यत्र तत्न दिखाये जाने के समाचार 
सुननेमे भते है। 
मन्व विद्या केवल श्रद्धा भौर विश्वास का विषय नहीं है, न ही ८ 

यह किसी देदो देवता कौ कृपा का प्रसाद है वरन्‌ यह ठोस वंज्ञानिक 
तथ्यों पर आधारित है। यह किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों कौ पूति के लिष्‌ 
विशिष्ट शब्दों के विधिवत्‌ प्रयोगो का फल है । पच तत्वों भे आक्राण 

सबसे अधिक शक्तिशाली है। माकाश क्षाही गुण शब्द है। इसलिये 
| उसका शक्ति सम्पन्न होना स्वाभाविक है । आधुनिक भौतिक विज्ञान 

ते ध्वनि कस्पत्नों के सहयोग से गौद्योगिक क्षेत्रमे क्रान्ति मचा कर 





(१ 


मन्त्र शक्ति की सत्यता सिद्ध करदी है। रोग निवारण, इस्पात की 
चादरों को काटने, शहर की आवाजसे शहर क लिए बिजली उत्प 

कर लेने, लाण्ड़ी, सिचाईके साधनों मे उस शक्ति का प्रयोग विद्यत 
की तरह होने लगा है । चिकरित्सा जगत मे "ल्टा-साउण्ड'” अव एक 
चमत्कार दिखाईदेनेलगा है। रोगोंके उपचारमें विज्ञान ने शब्द 
शक्ति का सफल उपयोग किया है 1 माधुनिक विज्ञान की सफलताभों 
को देखकर लोग यह विश्वास करने लगे ह कि शब्द ने प्रकृति पर विजय 
प्राप्त करली है । विदेशों मे इस विज्ञान को भौर विकसित करने के 
लिये खोजें तीत्रगति से चल रही हँ जिससे चिकित्सा कै अतिरिक्त खगोल 
विज्ञानम भी नए प्रयोग किये जाने की सम्भावना है । भौतिक उपकरणों 
से जब इतनी प्रगति कीजा सकती है तो सूक्ष्म उपायों सेतो इसे भी 


अधिक लाभोंकी भाशा करनी चाये क्थोकि स्थूल से सृक्ष्मकी शक्ति 
सदेव अधिक होतीह। 


यह निश्चित है कि अटृट श्रद्धा, सुद विश्वास भौर पवित्र 
भात्रनासे प्राणायाम, ध्यान, मनन, चितन जती सहयोगी क्रियाभों के 
साथ एकाग्रता पूवक किया गया दीरघंकाल तक मन्त्र जप सफलता 
प्रदान करता है। 


इस पुस्तक में केवल वेदिक मन्तो कौ साधनाओं के विधान दिये 
गये ह । ओंकार, गायत्री व महामृत्युञ्जय मन्त्र की साधना प्रमुख 
रूपसे दी गई है । इनकी साधना बहुत लोग करते है। इसलिए 
इनके सुनिश्चित लाभों से भली भांति परचित हँ । यजुर्वेद के यज्ञीय 
मनुष्ठान, भधवंवेद के चमत्कारी प्रयोग ओर वंदिक सुक्तो की साधनां 
के जो प्रभाव वणित किए गये है, नियमों का पूणतः पालन करने सं 
उन्हे रोई भी साधक प्रत्यक्ष देख सकता है । 


-चमनलाल गौतम 


गेदिक मन्त्र विद्या की- 
विषय-सूची 


॥ + 


ज्ञान विज्ञान के भण्डार वेद 

हिन्दू धर्मशास्त्र मे वेदों का गुणगान १६ 
ब्राहमण, उपनिषद्‌, स्मृति, दर्शन, निरुक्त, महाभाष्य, व्या 
करण, महाभारत भौर रामायण की साकी । 

. अन्य धर्मावलम्बियो की हष्टि मे वेद ३० 
मुस्लिम, पारसी, बुद्ध, जैन मौर तिक्ठ धर्मोमे वेदोंका 
सम्मान । 


%. पाश्चात्य विचारकों का वेद अध्ययन ३४ 
५. लौकिक ओौर पारलौकिक विद्याओं के मृल स्ोत- वेद ३४ 


नैतिक, चारिच्चिक व आत्मिक उत्थान के सूत्रधार-वेद 
उत्तम प्रेरणाभों के सखोत, शा ओर विश्वास की स्वरलहरी, 
उन्नतिशील जीवन, पापोंसे दूर रहने कौ आकांक्षा, जीवन 
जीने कौ कला, वंदिकं साम्यवाद। 


७. मन्त्र शक्ति के विभिन्न रूप ५६ 


मन्त्र शक्ति का वज्ञानिक आधार ६२ 
मन्त्रों का अद्भुत गठत, सूक्ष्म तत्व को असाधारण शक्ति, 
शब्दों के चमत्कारी प्रभाव, ध्वनि तरङ्खो के वंज्ञानिक प्रयोग, 
सङ्खीत भौर मन्त्र विद्या का सर््बन्ध । 


| 
। 
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2. मन्व शक्ति की सहयोग प्रक्रियाएं 
सङद्धुत्प व टद्‌ इच्छा शक्ति, अटूट श्रद्धा, भावना शक्ति, 
तपश्चर्या, एकाग्रता, प्राणायाम, ध्यान, अथे चिन्तन, संस्का- 
रित साधना स्थल, असंक्रामक आप्तन, दिशा, उपवास, संयम, 
मौन ओौर आहार शुद्ध 

१०. वैदिक मन्त्र शिरोमणि- ओंकार 
माहात्म्य, धात्वर्थ, मन्त्र शिरोमणि, सभी मन्त्रों भौर भाषाओं 
का मूल, उपनिषदों के दिव्य अनुभव, अमृता व निभेयता कौ 
प्राप्ति, अनन्त मौर परब्रह्म रूप, मोक्ष प्राप्ति, पृच्रप्राप्ति, 
सुप्त शक्तियों का जागरण, सूक्ष्म प्रकृति कौ आदि ध्वनि, 
अथे चिन्तन सहित, जप प्राणायाम सहित, जप-विधि, ध्यान 
साधना, सूयं से सम्बन्ध, नियम, नाद साधना, विशिष्ट नियम 
शक्ति भौर सिद्धि का भण्डार ॥ ५ 

११. महामन्व-- गायत्री ११२ 
सद्‌-आचार आर विच,रकी प्रतीक, सर्वश्रेष्ठ उपासना, 
शास्त्रों में गायत्री महिमा, सविता मौर सावित्रौ कास्पष्टी- 
करण, सविता सावित्री ही बला भततिव्रला विद्यायै टै, 
तात्विक व्याख्या, गायत्री के २४ अक्षर २४ देवताओंसे 
सम्बन्धित है, २४ शक्तियों का उद्भव, मन्व शक्ति को 
वंज्ञानिक प्रक्रिया, गायत्री को ब्रह्म सन्ध्या, जप विधिव || 
नियम । बुद्धि विकास, लक्ष्मी की प्राप्ति, रोग निवृत्ति, रक्षा 
कवच, सुखी प्रसव, भूत बाधा, पत्त-प्रास्ति, विरोधियों को 
अनुकूल बनाने, राजक्रौय कार्यो मे सफलता, विष-निवृत्ति, 
शत्रूता का परिहार, चोरी, डकैतीसे सुरक्षा, दुःस्वप्नो के 
निवारण भौर अनिष्टो के नाश के सफल प्रयोग । 

१२. महामृत्युञ्जय मन्त्र-साधना १५० 


ठभ 


१०१ 
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मन्त्रां, त्रिनेत्र का स्पष्टीकरण, जीवन का वास्तविक रहस्यः 
अथं चिन्तन, भनुष्ठान । 


मन््र-विद्या ओर यज्ञ का घनिष्ठ सम्बन्ध १६१ 
यज्ञ की अपार सामथ्यं, यज्ञ का ्वज्ञानिक आधार, मर्त यज्ञ 
की मात्मा है, मन्ठ की सफलता का भाधारसस्वर उच्चारण 


यजुर्वेद कै कुछ विशिष्ट यज्ञीय अनुष्ठान । १८६ 
यजुर्वेद की कर्मकाण्डीय महत्ता, भनुष्ठान्‌ के नियम, यज्ञ की 
विधि। प्रगति, घभ्तिसे रक्षा, नष्ट धन की प्राप्ति, कट्याणः 
सुघी जीवन, मङ्गल सिद्धि, पारिवारिक सुख-णान्ति, कष्टौ से 
रक्षा, नेतृत्व की रक्षा, भोजस्वी व्याख्यानः व्यापार वृद्धि, 
कामना सिद्धि, भयङ्कर रोगों से रक्ता, सद्बुद्धि का विकास, 
लेखन प्रतिभा ओौर शत्रु से सुरक्ना मादि के विधान । 

अथर्ववेद के चमत्कारी प्रयोग २०१ 
आयु वृद्धि, रोग निवारण, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, ज्वर, शिर 
रोग, नेव रोग, शूल रोग, त्वचा रोगः कास, वात, एलेष्म, 
विषूचिका सम्बन्धी रोगों कौ निवृत्ति, कमि नाश, माता-पिता 

से प्राप्त रोगौ की निवृत्ति, सर्पः विष निवारण व स्तम्भन) 
घावों की पूति, केण वृद्धि, ट्टे मङ्ख को जोडने, वीयं पुष्टि, 

पुत्र प्राप्ति, गभे पृष्ट, सुखी प्रसव, सवं म््खल, ब्रह्य लोक कौ 
प्राप्ति, भत्म-गौरव की साधना, शान्तिव मधुरता प्राप्ति, 
पाप नित्रृत्ति, विचारो की पवित्रता, ब्रहमचयं को टदृता, 
बौद्धिक विकास, धार्मिक कार्यो के सफल सम्पादन, तेज वृद्धि, 
विवाद निवृत्ति, यशं प्राप्ति, काम-नियन्त्रण, विघ्न नाण, 
शत्रु भयसे रक्षा, सवं रक्षा, मृत्यु से रक्षा, चोरव हिसक 
पणुभो से रक्षाके लिए वशीकरण मस्त, कृत्या के प्रतिक्रार, 


१६. 
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चुनौव मे असाधारण सफलता के लिए, विवाह हेतु स्त्रियोंकी 
सौभाग्य रक्षा, कुमारियो के लिए वर प्राप्ति, पनि-पत्नी मे 
संयोग, दुःस्वप्न निवारण, धुद्ध मे विजय प्राप्तिववृष्टिके 
लिए सफल मन्वर साधनाए | 

वेदिक सूक्तों की प्रभावशाली साधनाएं 

पुरुष सूक्त, ब्रह्म सूक्त, रद्र सूक्त, षिष्णु सूक्त, इन्द्र सूक्त, 
गणपति सूक्त, दुर्गा सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, सरस्वसी सूक्त, संपरज्ञान 
सूक्त सविता सूक्त, वरुण सूक्त, सोम सूक्त, यम सूक्त, पितृ 
सूक्त, नवग्रह सूक्त, विजय सूक्त, संरक्षण सूक्त, बाह्य शान्ति 
सूक्त, भन्तः शान्ति सूक्त, भद्र सूक्त, पवमान सूक्त, भष्म 
सूक्त, यज्ञ सूक्त, ऋषि सृक्त, मित्र सूक्त, सूय सूक्त, भायुष्य 
सूक्त, अग्नि सूक्त, प्राण सूक्त, वश्वानर सूक्त, भश्विनी सूक्त, 


गभं सूक्त, नमः सूक्त, भूः सक्त, गौ सूक्त, वायु सूक्त भादि 
के साधना विधान । 
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वेदिक मंज विद्या 


ज्ञान-विज्ञान के मडार--देद 


११74 


वेद ईश्वरीय ज्ञान के भडार हं । संसारमे जितना भी ज्ञान, 
विज्ञान, कलाएं, विद्याएटं दिखाई दे रही है, उन सबका मलवेदमेहौ 
है। वेद हमारी संस्कृति के मूल सोत दै, वैदिक सभ्यता को उच्च 
शिखर तक पहचान वाले ग्रन्थ रत्नं ह । यह्‌ विष्व के भादि ग्रन्थ, भार- 
तीय धमं के कमनीय कत्पद्रम भौर आयं संरढृतिके प्राणदता हं । 
भारतीय संस्कृति का इतिह्‌।स वेदों से गौरव।न्वित हि । भारतीय सभ्यता 
के विशाल भौर सुन्दरतम प्रासाद का आधार मुल-तत्व श्रुतियोमे निहित 
है 1 वेदकी हिन्द धगं मे इतनी प्रतिष्ठा है, कि आास्तिवता भौर नारित- 
कतां का मापदण्ड इन्हें ही माना जाताहै। वेदके मानते वालेको 
आस्तिक भौर वेद की निन्दा करने वाले को नास्तिक कहते है। नेद 
अनन्त है । वेद गम्भीर रै । 

वेद भारतीय संकृति का भादि स्रोत है । इनमें सानव मात्र 
की पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान किया गया 
है। वेद व्यक्तिगत कठिनादयों को, हल करने की ङुन्जी है । इनमे शारी- 


६ रिक, मानसिक, बौद्धिक व धात्षिक सभी प्रकार की उन्नति कौ प्रेरणाणे, 


शिक्षणं व उपाय मिलते है । संसार भरके धर्मं शास्त्रों की विच।र 
सामग्री का मूल वेदही है। वेद सारे संसार के लिए ज्योति कै 
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पुञ्ज रहे है। स्सीकेन्द्रसे सभी ओर प्रकाश की किरणे प्रस्फुटित होती 
रही है । 

वेद का अथे ज्ञान है अथवा ज्ञान के कोष, खजाने भौर भण्डार 
कोटी वेद कहते हैँ । अमर कोषके टीक्राकार वीर गोस्वामी के अनुसार 
“जिषसे धमं को जाना जाए, वही वेद है अर्थात्‌ धमं की वास्तविकता 
को जानने कता वैज्ञानिक मागं वेद है, यही उसकी कसौटी है । धमं भौर 
अधमं के निणयक्र वेद हौ है। ऋक्‌ प्रातिशाख्य के वृत्तिकार देव मित्र 
के पुत्र के अनुसार “जिससे धमं, अर्थं, काम, मोक्ष रूी पुरुषर(थं चतु- 
ष्ट्य जाना व प्राप्त किया जाता है, उसे वेद कहते ह । सायणाचायं 
के अनुसार इष्ट की प्रास्ति भौर अनिष्ट कौ निवृत्ति के अलौकिक उपाय 
जिक्त म्रन्थ मे बताए गए है, उसका नाम वेद है ।* स्वामी दयानन्द नै 
अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका" मे लिखा है। “सत्य विद्याओं को 
जिनसे जाना जाय, प्राप्तं किया जाय, अथवा विचार किया जाय, उसे 
वेद कहते है 1"” वेद के प्रकाण्ड पण्डितो वारा को गई परिभाषाभों से 
विदित होता है किवेद मे अनन्त सामथ्यं है । वह मनुष्य का शारीरिक, 
मानसिक, बौद्धिक व भात्मिकं कायाकत्प कर देते है । उसे उन्नति के 
उच्च शिखर पर पहुंचा देते हैँ । यही कारणरहैकिवेद कैज्ञान को 
प्राप्त करके भारतीय मनी षियों भौर तत्व वेत्ताभों ने भारत को विश्व 
में उच्चतम स्थान पर मवेस्थित कर [दया था, तभी भारत को जगद्‌- 
गुरु कहा जाता था । यह संसार का मागं दशक धा। जिस तत्वज्ञान 
कां साक्षात्कार कर ऋषियों ने सब कुछ पाया था भौर संसार भर में 
सु शान्तिकी स्थापनाकी थी, इस भारत भूमि को “स्वर्गादपि 
गरीयसी'' बनाया था, वह सारी ज्ञान सम्पदा वेदों मे सन्निहित है । 

वेद समस्त धर्मो का मूल है । यह घोषणा हजारों वं पहले 
ऋषि मूनियोंने की थौ । वह्‌ उसी प्रकार से आज भी सत्य है 
ज्ञान किसी जाति या वं विशेष के लिये नहीं था, वरच्‌ समस्त प्राणी 
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मात्रके लिये था । अभृतस्य पुत्रः" (ऋष्वेद १०।१३।१ ) “परमात्मा की 
खष्टिमं पृथिवी के सभी मनुष्य उसक्ती भमर सन्तान भाई-शाई है ।"“ में 
वेद ने मनुष्यता की सुन्दरतम ज्ञरो प्रस्तूतकौ है । वह मानउता के धर्म 
ग्रन्थहे। वेद की संस्कति मानव की संस्कृति है । वेदों मे मानव वनने की 
सच्ची विद्या है । वेदों मँ भाचरण, विचार व व्यवहार शास्त्र के सिद्धान्त 
सत्य पर्‌ आधारित हैँ । वह अपरिवतं नीय हु । उनके मूल तत्व शाण्वत्त 
है । वह स्वाभाव्रिक व प्राकृतिक है । जव.-जव मनुष्य इनके विपरीत 
आत्तरण करता है, तभी वह कृष्ट पाता है । 

वेद मे ज्ञान, कमं, उपासनः भौर भ।त्म ज्ञान इन विषयों का 
विस्तार है । इन सबको मिलाकर ही वैदिक धमं या मानव ध्म बना 
है । विचार करने पर प्रतीत होता है कि मानवताके पूणं निकास के 
लिये इन चारों विषयों की जानकारी प्राप्त करना मावश्यक है । इन्हीं 
से वहु लोक में अभ्युदय ओौर परलोक से णान्ति प्राप्त कर सकता हि । 
सार यह॒दहै कि भारतीय संस्कृति मेंजो कुछ भी श्र भौर उच्च है, 
उसका मूलवेदही है । वेद भारत की भआत्मा है] वह यह के जीवन 
मे गोत-प्रोत है। 

जन्म स लेकर मृत्यु पयंन्त सभी संस्कार वेद मन्वों से ही 
सम्पन्न होते है । भारतीयों की पूजा पद्धति, यज्ञोत्सव आदि इन्हीं पर 
भाधारित हँ । सभी प्रकार के णुभ कार्योका भारस्भ वेद मन्वों के 
उच्चारणसे ही होता है । यह मांगलिक टै, शक्ति भौर ज्ञान के पुञ्ज 
है । वेद की प्रत्येक ऋचा में एक विलक्षण रत्न भण्डार भरा हुमा रहै ।॥ 
उनम शिक्षा भौर विज्ञान परिपूणं मात्रा मे विद्यमान है । वेद के प्रत्येकं 
मन्त्र मे एक अनुपम भमृत सागर लहलहा रहा है । उसके कूठ कण, 
कुछ विन्दु जिन्हे प्राप्त हो जाते ह उनका जीवन सफल एवं धन्य हो 
जाता है। इन्हीं विशेषताभोके कारण वेदका पट्ना-पठाना,सुनना 
सुनाना प्रत्येक हिन्द्‌ धर्माभिमानी का परस प॒वित्र आवश्यक कर्तव्य 
माना ग्या ह । प्राचीन काल में घर-घर में वैद पाठ होते थे, वेदकी 
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कथाये होती थीं, वेदसे विहीन कोईधमं प्रेमी न होता था। फल 
स्वरूप उर्हं लोक भौर परलोक के सुख, शान्ति, सफलता भौरपमूद्धिके 
सभी सतरिणाम भी सहज ही प्राप्त हौ जातेये। 


ब्राहमण ग्रन्थो, उपनिषदों, स्मृतयो, रामायण, महाभारत मौर 
हिन्दू धमे ग्रन्थोंका निर्माणवेदोंसे हीहुभा है। स्थान-स्थान पर 
उनमें वेदो करा गुणगान किया गयादहै। 


्ारतीय मनीषिथोंकी टष्टिमें वेद क्या है, इसका संक्षिप्त दिग्द- 
शंन नीचे करा रहे टै । 


लोकमान् तिलक ने भपनी पुस्तक 'चेों मे बार्यो का उत्तरीय 
ध्रूबका घर” मे ऋष्वेद कोयं लोगो का सबसे पराना ग्रन्व 
कहा है । 

जगद्धिख्यात्‌ योगीराज श्री अरविन्द, जो योग सम्बन्धो अनेकों 
अ्न्थों के रचयिता है, भपनी वेद रहस्य' पुस्तक मे लिखते है--“"वेद 
न केवल विश्व के सर्वोत्तम ओर गम्भौरतम धर्मक बल्कि सूक्ष्मतल 
पराभौलिक दर्शनों के भी प्रसिद्ध भादि स्ोतके रूपमे स्वीकार त्रये 
जाते रहे है । वेद उस सबसे ऊचे भाध्यात्मिक सत्य का स्वीकृत नाम 
है, जर्हां तक कि मनृष्य का मन पहुंचता है । पूणता को ओर जाने के 
लिए वेद मन्त्र संघषं के लिए शस्त्र का काम देता था । वेद भसभ्य, 
जद्धली भौर आदिम निर्माण कर्ताओं की बनाई हई वस्तु नही है । 
वरन्‌ वे एक उत्कृष्ट कला सजीवता के प्रत्यक्ष विण्वास हैँ । वेद का 
प्रतीकवाद इस तथ्य पर आधारित है करि मनुष्य का जीवन यज्ञ रूपरहै, 
एक यान्ना मौर संग्राम भूमिहै। इस तःहसे माना हुभा ऋष्वेदएकन 
समञ्च मे आने वाला, गडवेडयुक्त, जद्धली लोगों के गीतो का संग्रहमात् 
नहीं रह जाता, बल्कि मानव जाति की श्रष्ठ अभीप्सता से सम्पन्न गीतों 
का पाठ बनताहै । वेदमे मीर जो कुछ प्राचौन विज्ञान, गह्य विद्या, 
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पुरानी मनोभौतिक परम्परा भादि हो, वह भभौ खोजना शेष 
ही है।" 

हैत मतके प्रतिपादक श्री माधवाचायं ने ऋष्वेद के कुठ सूक्तं 
क। भाष्य [लिखते हुये वेदो का ज्ञान देने वाला भगवान विष्णु को 
कहा है । 
। मुनिस्तु सर्वं विद्यानां, भगवान पुरुषोत्तमः । 

विशेष तथ्य वेढानां, यो ब्रह्माणसिति श्रतिः ॥ 

उन्होने पुराणों का भ।धारभूतभी वेदोंको ही मानादहै। 

वंगाल के प्रतिष्ठित विद्रान पं० सत्यव्रत जी सामश्रभी जिन्होने 
संस्कृत मे अनेकों प्रथ लिखे है, अपनी सम्मति ग्प्क्त करके हुए करते 
है “सों वेद. धमं, व्यवडार, दिज्ञान, कर्तव्य ओौर समाज शासन के 
ज्ञानके खोतह। दमारी रायहै कि प्राचीन वेदिक काल म हमारे 
देण में पर्याप्त उन्नति हुई थी । उस समय बाधिवदिक विद्या के अस्त- 
गत्‌ भृगं विद्या, ज्योतिष्‌ व रसायन शास्त्र अतिथे भौर अध्यात्म 
विद्या में शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान मौर धमं विज्ञान समज्ञ जाते थे। 
यद्यपि विज्ञान सम्बन्धी जानकारी देने वाली पृस्तकं बिल्कुल लुप्त हौ 
चुकीर्हैतो भी वैदिक साहित्य मे इनके पर्याप्त संकेत मिलते है । वेदों 
के कुछ भागों घे सा लगता दहै कि कुछ वै्ानिक अनुसंधान इतनी 
पूणता तक्र सफल हो चुके ये, जह्‌ तक अमेरिका भौर योरूप के वेज्ञा- 
निक भी अभी तक नहीं पटु सके है!" 

पूना के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ विद्धान्‌ पावगीने अपनी पुस्तक 
वैदिक भ।रत--'पालिया्मण्टो' की जननी है" मे लिखा टै कि “वेद 
ज्ञान के आदि खोत ओौरप्रैरणा केउदूभम है, यही नदीं बल्कि देवी ज्ञान 
भौर शाष्वत सत्योंसेभरे हुए ज्ञान कौ निधि है 1 वेद स्वतन्त्रता की 
आवना गौर ज्ञान के भण्डार है । वेदों मे राजनीतिक विषयोंका भी 
ऊ्चा ज्ञात है 1“ 
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1: 
था, “जिसने संस्कृत वे ह रीं भ ह 1 
१ डत पदठ्कर वेद नहीं पटे, उसका संरक्त पढना 
व््रथं है ।" । 
वेद विद्य। के प्रकाण्ड पण्डित शौर स्वाध्यायशील काशी विश्व 
विद्यालय के अध्यापक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल अपनी पुस्तक "वेद विद्या 
मे लिखते है' "वेद विद्या का लक्ष्य मानव जीवन की रचना की व्याख्या 
करनादहै | खष्टिविद्याहीवेद विद्याद सृष्टि दिद्या अनन्त है। वेद 
विद्या भी उसी प्रकक।र गन्तहीन है । जिस भूत के कायं को देखें उसी 
भे पुरा एक विष्व समाया हूप्राहै ...... वेद विद्या बुद्धि का कुतूहल 
नही । वह्‌ पाण्डित्य का विलास भी नहींहै। वेद विद्या का लक्ष्य प्राण 

या चैतन्य अमृत तत्व का साक्षात्कार है ।'' 
“ महर्षि दयानन्द ने लिखा है "“ वेद सव सत्य विद्याओं कौ पुस्तक 


है 1" अपनी ऋष्वेदादि भाष्य भूमिकामे वह्‌ लिख्ते है “जो 


हे । 
भूगोल, पुस्तकों ओर हृदयो मे सत्य विद्या व विज्ञान था भोर :/,7हं 
सववेदते ही प्रसारित हुभा है, यह्‌ निश्चय जनना चहिये ।, 

८ डा० एस ० राधाकृष्णन का वचन है कि "वेद मानव मस्तिष्कसे 
निकले हए सब से पुराने लिपिवद्ध ग्रन्थ हैः जो हमारे 
पाप्त है ।'' 





महात्मा गौतम वुद्ध के सम्बन्ध मे वड़ी गलत धारण फली 
हुई हैकि वह यज्ञ, वेद गीर वेदज्ञो के घोर विरोधी थे परन्तु 
उतकरे ग्रन्य सुत्तनिपातसे प्रतीत होता है करि वह वेदों, यज्ञो भौर वेदज्ञ 
वाहाणों का बड़ा आदर करतेधे। बौद्धोंके इम महान्‌ ग्रन्थ भे बुद्ध 
ने कहा है "वेरोंके दा धामि ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्रनों कौ 
एसी डवि!डोल स्थिति नीं रहती --. -.-.- ---यज्ञ के पुण्य की कामना 
करने वाला व्यक्ति उसी ब्राह्मण को भोजन कराए जो वेदज्ञ, ध्यान परा- 
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यण ओर उत्तम स्मृति वाला, दूसरों को शरण देने वाल हो... ००.“ 
वेदज्ञ विद्वान इस संघार॒मे जन्म या मू्यु मे अनाकक्तं रहं कर, वृष्णा 
का त्याग करे ओर पाप रहित रहकर जन्म मौर वृद्धावस्था से घट 
जाता है-रेसा मेरा विचार है....-. ““"वेदज्ञ विद्वान जिस व्यक्ति की 
आहृतियों को स्वीकार करता, है, उसका यज्ञ सफल होता ह 1" 


वेद जसे ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक के मध्ययन से हम त्र॑चित 
रहे तो हमारे लिए अत्यन्त दुरमाग्य को बात होगी । 


ॐ ^ ४ 


८ + 0 त्र भ = ८ = 
हिन्द्र धमशास्तरों मे केदो का शुखगान 
कक 


वेद भारतीय संस्कृति जे श्रेष्ठतम धर्म-ग्रन्थ है । उनमें भौतिक 
व आध्यात्मिकं सी प्रकार की उपयोगी विद्याभोंका उत्ले है] 
| शेष सभी धमं शास्त्र वेदों के विभिन्न विवयोंकी व्याख्या मात्रह। 


उनमें वेदों की प्रशंसा स्वाभाविक है। कुठ उदाहरण नीचे प्रस्तुत 
क्रिएजा रहि हैँ :-- 


ब्राह्मण ग्न्य :-- 


वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रन्थों का स्थान ञाताहै। कतिपय 
। विद्वान तो न्ह वेदों का अति प्राचीन भाष्य मानते है । इनके निर्माण 
का उद्देए्य कमेकांड के जिन तथ्यों को समञ्लना कठिन धा, उनको 
विस्तार पूवक अलद्धुारिक शेलीमे लिडा गयाहै। अतःयु कहना 
चाहिये कि ब्रह्मण ग्रन्थों का उद्देश्य वेदकी गुल्थियो को सुलज्ञाना 
हीथा । इपलिपे इन्द हिन्द्‌ धमं-गस्तरौं में एक सहत्वपुणं स्थानः 
प्राप्त है । इन मे वणित वेद विषयक जानक्रारो भी महत्वपुणं है :- 

यावन्तं ह्‌ वै ईमा पृथिवीं वित्रेन पूर्णा ददत्‌ लोक,जयति 
व्रिभिस्तावन्नं जयति, भूयासं च अक्षय्य चय एवं विद्वान अह्‌ 
रह्‌: स्वाध्यायअधीने तस्मात्‌ स्वाध्यायऽ्ध्येतव्यः। 

( शतपथ ११।५।६।१। ) 

“छन सम्पत्तिसे भरी पृष्छीको दान करने से जिस लोकको 
सनुष्य विजय करता है, उससे भी बढ़कर तीन वेदों के स्वाध्याय 
से नाशरहित अक्षय लोक को प्राप्त किया जा सकता है ।"“ 


न, ~ 


१६ 
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स एेतन प्रजापतिः 1 त्रय्यां वाव विद्यायां सर्वाणि भूतानि । 
हुस्न व्रथीदेव विद्यामात्मानपमिसंस्करवे इति । 
( शतपथ १०।४।२।२२ ) 
"प्रजापति ने सब भूतो कोदेख। तो उरं त्रयी विद्यामे 
पाया । त्रयी विद्याम ही सव ज्ञानको पाया, इसलिये उन्होने कहा-- 
आत्मा के उत्थान के लिये श्रयी विद्या को देता हं ।' 
३- तदयत्सत्यम त्रयी सा विद्या (श० ६।५।१।१०) 
"संसारम जो कुठ सत्य है, वह सव त्रयी विद्या ल ॥ 
एवं अरे अस्य महतो भरतस्य निःष्वसितः' । 
एतत्‌ यद्‌ ऋष्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽधर्वागिरसः ॥ 
( श० १४।५।४।१० ) 
"" जि तरह श्वास प्रश्वास की क्रिया अपने आप सम्भव होती 
रहती है, उसी तरह से ऋग्वेद, यजुवद, अथर्ववेद, भौर सामवेद को 
परमात्मा ने उत्पन्न किया है।'' 
४- स ( प्रजापतिः ) श्वान्तस्ते्चीनो त्रह्यंव॒प्रभ्मम- 
सृजत व्रपीमेव विद्याम्‌ । (श०६।१।१।८) 
"संसार की सृष्टि करने वाले प्रजापतिने श्रम ओर तप किया 
मौर उस्च के फलस्वरूप सबसे पहले त्रयी विद्या का सजन किया ।" 
५--अत्रं वै त्रयी विद्या । ( श० &।६।३।१४ ) 
"त्रयी विद्या ही अन्न है मर्थात्‌ भान्तरिक उत्थान के लिये 
श्रेष्ठ भोजन है ।'' 
६- छन्द शब्द की व्युत्पत्ति करते हृए कहा गया है- 
यदेधि सात्मान माच्छादयन्‌ देवा मृत्योविभ्यतः तच्छन्दसां 
छन्दस्त्वम्‌ ॥ 
देवता मृत्यु से भयभीत हये ओर उन्होने वेदों से अपने को ठक 
लिया 1 इस लिये वेदों को छन्द कहते दँ । यदा यह भाव प्रकट किये 
हैक्िवेदज्ञानके द्वारा मृत्यु से छुटकारा मिल सकता हे । 


७ र का नी 


१८ [ ठंदिक मन्त्र विद्या 
७-एेतरेध ब्राह्मण मेंभी वेदोंको ईश्वरीय ज्ञान माना 
गया है । 
प्रजापतिर्वा इमान्‌ वे दानसृजन । 
प्रजापति ने प्रजा के कल्याण के लिये वेदोंका सजन 
किया है ।" 


तेत्तरीय ब्राह्मणमे वेदों के महत्व पर एक आख्यायिका इस प्रकार 
मातीहै कि भारद्वाज ऋषि ने ३०० वषं तक वेदों का अध्ययन किया । 
अध्ययन करते २ वहु वृद्ध होगये तो इन्द्र उनके पास गये भौर दरछा 
यदि तुम्हे यु प्राप्तहो जाएुतो तुम क्या करोगे ? उस्टोने उत्तर 
दिया कि वेदों करा अध्ययन करूगा । इन्द्रे उन्हें ज्ञान की राशि वेदों 
को पहाड़ की तरह दिखाया मौर उनमेसे एक एक मुटटी भर कर 
दिखाया कि यह ज्ञान अनन्त दै। तुम ३०० वर्षो से इनमे लगे हौ 
परन्तु फिर भी तुर्ह इनकी थाह नदीं मिली । 

&-तैतिरीय ब्राह्मण (१।४।४।६) मे ऋष्वेद भौर सामवेद को 
सरस्वती के रने कहा गया है । 

इसमे यह भाव है कि वेदों के अध्ययन भौर अनुशीलन से उन 
आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। 

१०--वाक्सामे वै सारस्वतावृत्सा । 

इसमे यह भाव टै कि वेदों के अध्ययन भौर अनुशीलन से उच्च 
आध्यात्मिक ज्ञान कौ प्राप्ति होती दहै। 

११- इसी ब्राह्मण मे ( ३।१२।६।७ ) चे अध्यात्म ज्ञान कौ 
विद्यमानता को सिद्ध करने के लिए कहा गया है 1 

नविदविक्तनुन तं बृहन्तम्‌ 1 

जो वेद को नहीं ज।नता, वहु परमात्मा को भी नहीं जान 
सकता । इसमे यह्‌ भाव मोत-प्रोत हँ कि परमात्मा प्राप्ति के लिये 
वेदों का अध्ययन ओौर मनन भावश्यक है । 
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उपनिषद्‌ 

उपनिषद्‌ अध्यात्म विद्या भौर ब्रह्म विद्याके ग्रन्थ दहै। इनमें 
वेद का ज्ञान काण्ड आर भन्तिमि भध्यायहै। यह ज्ञान का भक्षय 
भंडार भौरज्ञान का आदिस्रोत द । इनमप्रे अध्यात्म विद्या कटक 
कर भरी हर्ईहै। यह्‌ भारत कौ वहु अध्यात्म निधि रहै जिस पर वह 
गवं कर सकता है ओर जिनके सम्मुख संसार का प्रत्येक स्वाभिमानी 
सभ्य राष्ट श्रद्धा से ज्ञुकता रहा है मौर रहेगा । 

मुगल सम्राट दाराशिकोह कौ उपनिषद्‌ प्रियता प्रसिद्धदै। 
उसने इनका फारसी मे अनुवाद किय। था] इससे फ़ंसीसी मे अनुवाद 
हुआ । इस अनुवाद को देखकर जमन का प्रसिद्ध विदधान शौषेनहर कटं 
उठा कि सम्पूणं विश्व मे जीवन को ऊचा उठने बाला कोई दूसरा 
अध्ययन का विषय नहीं दहै। उनसे मेरे जीवन को शान्ति मिली हे 
ओर मृत्यु समय भी इससे मिलेगी । मँक्छमूलर ने उसका समथेन 
किया था। 

उपनिषद्‌ हिन्दु क सवंश्रेष्ठग्रन्थरै। प्रत्येक हिन्द चाहे वह 
कैव, शाक्त, वैष्णव या क्रिस भी सम्प्रदायकाहो, उपत्तिषदों के सम्ब- 
न्धे उस की हिन्द्‌ धमं शास्त्रों के प्रमाणिक ग्रन्थों के सर्प मे भास्था 
दै 1 इते इनमे वेद विषयक वणंन का मूल्य शी बढ़ जात्ताहै। नीचे 
भिन्न २ उपनिषदों मे आये वेद सम्बन्धी कुछ उदाह<ण देते हन्त 

१- वेदाः सर्वाद्धखाणि सत्यमायतनम्‌ 

( केनोपनिषद्‌ ४।३३। ) 

"अर्थात्‌ भद्ध-उपाज्ध सहित सारे वेद सत्य के खजाने है 1" 

२-सवं वेदा ५त्पादमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्धदन्ति 
यदिच्छन्ो ब्रह्मचर्या चरन्ति तत्ते पदां संग्रहेण ब्रवीम्णोमित्येतत्‌ 1 

। ( कठोपनिषद्‌ १।२।१५ ) 


नि 


४५ [ वैदिक मन्व विद्या 

चारो वेद बार-बार जिष परम पद का दिष्दशणन कराते है भौर 
सारे तपोंकौ जितत पदकी मोर लक्ष्य होता है, जिसकी इच्छा करने 
वाले साधक ब्रह्मवयं का पालन करतेहै, वहु पद संक्षेप से बताता 
ह । वह है ॐ एक अक्षर । 

इसका अभिप्राय यह है कि वेद परम पद तक पटहैचने के लिए 
एक उत्तम सीढुी है, सहायक है भौर इनमें उच्च आध्यात्मिक ज्ञान 
भरा हुमा है। 

३--अग्निपूर्धा चकषर्षा चन्द्रसर्यो दिशा श्रोत्रे । 

वाग्विवृताश्च वेदाः ( मुण्डक र२।१।४।) 

इन विराट रूप परमेएवर का -अग्नि भर्थाद्‌ द्लोक मस्तक 
है । चन्द्र ओर सूयं दोनो अयं, सारी दिशायेकानदहैँ। चारों वेद 
उसकी वाणी है, इस का अभिप्राय यह्‌ हैकिवेद ईश्वरीय ज्ञानहै। 

४-इसी तथ्य को बृहुदारण्यकोपनिषद्‌ में दूसरों शब्दों में 
कहा गया है । 

एतस्य वा महतो भूतस्य निश्वसितमेतद 1 

ऋण्बेदो यजुवंदो मवेदो ऽथवंवेदः॥ 

(व्‌. ४।५। ११) 

उस महान परमात्मा से ऋर्वेद, यजुवद, सामवेद, अथववेद 
सहज ही यूके श्वाससे प्रादुभूत हुए! 
स्मृतिथोः- 

भारतीय धार्मिक सार्हित्य मे स्मृतियों का एक विशिष्ट स्थान 
है 1 धामिकं बातों में स्मृतियों से अधिक मान्य कोई ग्रन्थ नहीं है। 
इनमे वेद मे वणित धार्मिक दिषयों को भधिक विकसित रूप दिया 
गया है । स्मृतियों को धमं का कानून कह कते हैँ । मनु कृत मनुस्मृति 
सबसे भधिक प्रमाणिक मानी जातोरहै। इस की उपयोगिता को 
देखते हुए छान्दोग्य ब्राह्यण ने लिखा है "मनुवेँ यत्कि ज्चिदवदत्‌ तद्भेषजं 
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मेषजतायाः" अर्थात्‌ मनुजी जो कह गये दहै, वह भौषधियों की 
भर्षा है । ओौस्वैस्की जपे स्वतन्त्र विचार के रूसी टेखक ने अपनी 
पुस्तक “संसार का एक्‌ नया भादरश'" मे मनुस्मृति की बहुत प्रशंसा 
कीरै 
स्मृतियो मे आए वेदों की महत्ता प्रतिपादन करने वाले कुछ 
उदाहरण नीचे देते हैं: 
१- न वेद शास्त्ादन्यतु, किञ्चिच्छस्तरं हि. विद्यते 
निस्सृतं सवंशास्तरं तु, वेद शास्त्रात्‌ सनातनात्‌ । 
( याज्ञवल्क्य स्मृति ) 
"वेद शास्र से श्रेष्ठ कोई शास्त नही है1 दूसरे सभी शास्त्रों 
सनातन व नित्य का भविर्माववेदसे ही हुभाहै 1" 
२- यज्ञानां तपसां चैव, शुभानः चव कर्मणाम । 
वेद एव द्विजातीनां, निःश्रो यस्करः परः ॥ 
( याज्ञ०१।४० ) 


"वेद ही यज्ञ, तप भौर शुभ कर्मो का सवक्षा मूल भौर मुक्ति- 


दाता है 1" 
२- नास्ति वेदात्परं शास्त्र, नास्ति मातुः समा भुला । । 
( अत्रि स्मृति ) 
(वेद्‌ से श्रेष्ट कोई शास्त नहीं है । माता कै समान कोर 
गु नहीं है ॥“ 


- वेदाभ्यासो ह विप्राणां परमं तप उच्यते। 
ब्रह्म यज्ञः स विज्ञेयः, षडंगसहितस्तु यः 1 
( दक्ष स्मृति २।३० ) 
"वेद्‌ अभ्यास ब्राह्मणों का श्रे तप है। छः मगो सहित वेदो 
रे स्वाध्याय को ब्रह्मयज्ञ कहते टै ।'" 
५ ऋषवेदमभ्यसेद्‌ यस्तु, यजुः शाखा मयापि वा\ 


~ „„ ~ नर्क 
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सामानि सरहस्यानि, सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
( संवर्तं स्मृति २२८) 
“ऋग्वेद, यजुवेद, उनकी शाखाओों भौररहस्यसे भरे सामवेदका 
भभ्यास करने वाला व्यक्ति समस्त पापोंसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है 1” 
६- वेदोऽखिलो धमं मूलम्‌ (मनु० २।६) 
“धमे के तत्व के जिज्ञासुओःकेक्रिएु वेदही परम प्रपाण ल ॥“ 
७--धमं जिज्ञासमानाना, प्रमाणं परमश्रति।। 
(मनु° > । १३) 
“सव वेद धमं का प्रधानकारण है ।'' 
८ पितृ देव मनुष्याणां वेद श्चक्षुः सनातनम्‌ । 
अशक्यं चाप्रमेयं च सवं वेद शास्त्रमिति स्थिति ॥ 
(मनु० १२। ४) 
“वेद पितरों, देवता ओं भौर मनुष्यों के सनातन च्यु है । उनका 
निर्माणव उतम भरेज्ञानरी तापरी पामध्यं किक्ती मनुष्यमे नहींहै।'' 
£ चातुवर्ण्य लयो लोकाश्चस्वास्वाश्चमाः पृथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यं च सवं वेदाप्प्रसिध्यति ॥ 
(मनु० १२॥। ४६७) 
“चारों वणं, तीनों लोक, चारों आश्रम, भूत, भविष्य भौर व्त- 
मान मे सवकुछरहोने वाल) वेदसे ही सिद्ध होता है 1" 
१०- शब्दः स्पशंष्च, रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः । 
वेदादेव प्रसूयन्नं प्रसूतिगुणकमंतः (मनु° १२। ६८) 
"वेदसे ही शब्द, स्पशं, रूप, रस, गनध, इन गुणो की उत्पत्ति 
होती है" 
११- विभति सवं भूतानि वेदशास्त्र सनातमम्‌ । 
तस्मादेततत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ 
(मनु० १२। ४७) 


~ = 
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(“सनातन वेद शास्त्र मनुष्यों का श्रेष्ठ साधनहै, वधोकि सभी 
मनुष्यों का पालन पोषण [ज्ञान का) इन्हींसे होता है" 
१२- सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। 
स्व॑लोकधिपत्यं च वेदशस्व्रविदहति ॥ 
(मनु० १२॥ १००) 
“वेद शास्त्ोके ज्ञाताको ही सेना, राज्य, दण्ड नेतृत्व व 
सर्वाधिपतय देना चाहिये ।” 
१३-गेद शास्व्राथं तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ 1 
इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
(मनु° १२। १०२) 
"वेद शास्त्रों के तत्व को जानने वाला व्यक्ति क्रिसी भी आश्रम 
म भौर इसी लोक में ब्रह्य-ज्ञान प्राप्त कर लेता है।'' 
१४--एकोऽपि वेदविद्धमं व व्यवस्येद्‌ दिजोत्तमः। 
स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानानुदितोऽयूतः ॥ 
(मनु० १२। ११३) 
("एक वेद का विद्वान जो धम का निर्णय दे, उसी को परम-धमं 
मानना चाहिये, किन्तु दस सहर अवेदज्ञ ब्राह्मणा का नहीं 
१५- वेदा।भ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः । 
अहिसा गुरु सेवा च निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥ 
(मनु° १२1 ८३) 
“.वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रिय सयम, असा व गुरू सेवा, यह्‌ 
परम निशश्रेयसकरर सिद्ध होते दै 1 
१६- वेदानधीत्य नेदौ व वंद वादि यथाक्रमस्‌ । 
अविरकृतब्रह्यचर्यो गृहास्थाश्रममावसत्‌ ॥। 
(मनु०२।३) 
("अखण्ड ब्रहयचयं व्रत का पालन करता हृजा बरह्मचारी तीन वेद 
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भथवा एक वेद के पूणं अध्ययन के प्ष्चात्‌ गुर आज्ञ। से 
प्रवेश करे ।'" 
१७ अभ्यासेन तु गेदानां ब्रह्मचर्यस्य पालनात्‌ । 
यक्ताहा रविहाराभ्यां मृत्यु विप्रो जिघासति ॥ 
“वेद अभ्यास, ब्रह्मचयं पांलन उचित आहार-विहार मृघ्युको 
भी जीता जा सक्ताः है 1" 
१८ सर्गेषांतु स नामनि कर्माणि च पृथक पृथक 1 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथकसंस्थाश्चनिमये (मनु ° १।२१) 
यष्टिके भारम्भमे वेदके शस्त्रोसेही परमात्मा ने वस्तुनो, 
प्राणियों कर्तग्यकर्मो भौर जीविका सम्बन्धी व्यवस्थाओंकी रना की।” 
१६-गेद स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रि गमात्मना। 
एतजञ्चतुविधं प्राहुः साक्ाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ।,म. २।१२ 
"वेद, स्मृति, सदाचार ओर आत्मा को प्रिय लगे, यही साक्षात्‌ 
धमं के लक्षण रहै ।'" 
वेदों की अत्यन्त महत्ता भौर उपयोगिता को अनुभव करते हुए 
वेदों के अध्ययन कौप्रेरणा दीहै\ 
२०-तपोविशेषेविविधैव्रतेश्च विधि चोदितंः। 
गेदकृत्सनोऽधिगन्तव्य सहस्यो द्विजन्मना ॥ म. २।१६५ 
“विशेष प्रकार कै तप मौर विधि विधान सहित व्रतो का पालन 
करते हुए वेद को साङ्खोपाङ्ख सहित पद्ना चाहिए ।"' 
मनु भगवान ने वेदों की उपेक्षा व उनका यथाविधि भघ्ययनन ` 
करने वालो की निन्दाकोहै। 
२१- योऽवमन्यते वे मूले हेतुशास्त्राश्चयाद्विजः 
स साधुभिवंहिष्कार्यो नास्तिको वेद निन्दकः ॥ 
(~ 110) 
"तकं शास्त्र के भधार्‌ पर जो ब्राह्मण वेद का अपमान करता 


गृहस्थाश्रमे 
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है, बद वेद निन्दक्त नास्तिक है । उसे द्विजोचित कार्यो-वेदाध्ययनादि के 
अयोग्य समञ्ला जःताहै। 
२२ अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात्‌ । 
आवस्यादव्रदोषाच्य मृत्यूविप्रान जिघांसति ॥ (मनु°०) 
परेद अभ्यास न करने, याधारहीन होने, आलस्य मे रत रहने 
भौर दूषित आहार कै ग्रहण करने से मृत्यु जा धेरती है 1" 
२३-यऽनधीव्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स॒ जीवत्रेव शूद्रत्वआणु गच्छति सान्वयः ॥ 
(मनु०२।१६८) 
जो द्विज वेद को न पठ्कर अन्य शास्त्रम व्धथं परिश्रम करतां 
है, वह इसी जन्म मे अपने स्वजनों सहित घ्र हो जाताहै ॥' 


षट्‌ दशेन- 
न्याय, वैशेषिक, साप, योग, वेदान्त ओर मीर्माक्षा यह्‌ छः 
दणेन माने जाति है, जिनत्ती गौतम, कणाद, कपिल पतञ्जलि, वेद 
व्ास भौर जमिति ने रचना की । भारतीप विचार जगत मे इन दश नों 
को व्रहुनही उच्च भौर महृतखपणं स्यान प्रप्त है । इन तत्व वेत्ताओों 
की वेर व्रिषथक सम्प्रति को भी उतना ही मूल्यवान समञ्लना चाहिए) 
दशंनों शास्त्रीं के उदाहरण नीचे देते हंः-- 
१- महि पतञ्जलि ते वेदके अध्थर्यनकौ प्रैरणादेते हुये 
कहा हि । 
बराह्मणेन निष्क'रणो धर्मो षड गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । 
"प्रत्येक ब्राहयग का षडउङ्ख वेदका अक्षपयन ओर ज्ञान तह 
कमं होना चाहिये 
२- चोदनालक्षणोऽयो धमं [ मीमां घादशंन १।१।२ | 
वेद की प्रेरणाभो भौर भाज्ञाओं मे जो अथं सौर कतव्य शरे 
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है, उन्हही धमं कहते ह उच्च कोटि के तारिक महभि ज॑मिनिने वेदों 
को परम प्रमाणमानाहै। 

३- वेदान्त दर्शने भी वेदों को अपौरुषेय मान। है । जगत्गुर 
शंकराचाथं वेदान्त दशनपर भ्य करते हुये लिखते है, ऋगरेदादि वेद 
शास्त्र, भिन्न रे प्रकार विद्याओं से ओतप्रोत है । दीपकके प्रकाशकी 
तरह सभी वस्तुभों का उनसे बोध होता है । ज्ञान की इतनो मधिकता 
है कि उन्हं सवंज्ञ मनना पड़ता है । इनका निर्मागकर्ता ब्रहम ही सम्भव 
हो सकता है । ऋम्वेदादि शस्त्रो क निर्माण उस सर्वज्ञके सिवा भौर 
कोई नहीं कर सक्ता ऋ्वेदादि तो ज्ञान के समुद्रहै । वेदों का निर्माण 
पुरुष के वास प्रष्वास की तरह सहज ही मेँ ब्रहम से हमा है 1 

४ -साख्यकारने भी वेदों की महत्ताको स्वीकार किया है। 

सिद्धरूपवोद्ध.त्वाद्‌ वाहपार्थोपदेश [ सां०१। ईम | 

वेद के भध्ययनसे ही सिद्ध रूप परमात्माकी प्राप्ति होती है। 
वेद वाक्यों भौर अर्थोके उपदेश देने का यही कारण हे । 

भ५--साख्यकार के मनम बेदोंके प्रति इतनी श्रद्धाहैकि 
उन्होने यहाँ तक लिख दियाकि जो व्यक्ति कुतकंसे वेदों का विरोध 
करता है, उस आत्मज्ञान व आत्म ध्यान होना सम्भव नहीं । 

श्रू.तिविरोधान्न कुतर्कापसदस्यात्मलाभ (सां ६ ३४) 

६ वेशेषिक दशन के कर्ता महपि कणाद वेदों के स्वानुशीलन 
के भाधार पर लिखते हैँ कि वेदों के हर एक वाक्य की रचना बुद्धि 
पूवक हई है । 

वुद्धि पूर्वा वाक्यक्रतिर्वंदे । ( वं ० ६।१।१ ) 
निरुक्त-- 

वेदों के अध्ययन सम्बन्धी नियमों अर्थात्‌ उन के अध्ययन की 
कुञ्जी के निर्माता महि यास्क का ग्रन्थ निरुक्त संस्कृत साहित्य में 
अत्यन्त महत्वपूणे स्थान रखता है ष्योक्रि उस के विना वेद 
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रूपी समृद्र म गहन प्रदेश ही सम्भव नदींहै। भारतीय संम्करति के मूल 
खरोत वेदक सभ्ञाने के लिए मागं खोलने वाले महि की वृद्धि को 
उत्कृष्टता कल्यनातीत है । उहोने महरि वेद व्यास की तरह वेद पटने 
वालोंको प्रेरित कियादहैकिजो व्पक्ति वेद तो पडता दहै, परन्तु उनके 
अर्थो को नहीं समञ्षता, वह टूठे वृक्ष कीरभांति केवल भारही ढोता 
है। इसके विपरीत जो अथं को समञ्चता है, वह समस्त कल्याणका 
भागी होता है भौर उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके, पाप-रहित हो कर 
स्वगं को पातादहै। 
स्थाणुरयं भारहारः किवाभ्रुत, 
अधीत्य वेदं न विजानानि योऽम्‌ । 
योऽर्थत इत सकलं भद्रमश्नुते, 
नाकमेति ज्ञानविधुत्तपाप्मा ॥ 
भागे वहु मन्त्रों का साक्षात्कार करके का उपाय बताते टैक्रि 
वेद विद्या पर मधिकार करने कीं इच्छा करते के लिए तप करना 
चाहिये । 
तस्यास्तपसा पारमीप्सितव्यम ( निर० १३। १३ ) 
तप की मग्निं तपने के पश्चात्‌ यास्क उसके फलकाभी 
संकेत करते है कि वेद मन्त्रो कौ सहायतासे अनेक प्रकारके कर्मो की 
सिद्धि होती दै। 
कर्मसम्पत्तिर्मन्ो वेदे ( नि९०१।३) 
उम्होने मन्व शब्द की व्याष्या भी यही की दहै कि जिसके 
मनन से ज्ञान लाभ होता दहै । 
इस प्रकार से मर्हपि यास्क वेद मन्त्रों के पठने का ठद्ख, उनके 
साक्षात्कार करने का उपाय मौर उस का फल वताते है 1 उनकी दष्ट 
से वेद परमात्मा द्वारा निर्बित वह श्रेष्ठतम ग्रन्थ है जिससे सब प्रकारः 
के ज्ञान भौर सुखकी प्राप्ति होती है \ 





र [ वैदिक मन्त्र विद्या 


मह्ाभाव्यं उयाकरण- 
व्याकरण महाभाष्य जेते अलौकिक ग्रन्थ के रचयिता महषि 
पतजञ्जनि को वेदों पर इतनी श्रद्धा भौर निष्ठा थी कि वरह वेदों के 
प्रत्येक वाक्य को भसयन्त मूल्यवान समञ्ते ये। यही कारणहै कि 
उन्होने वेद मन्तो के सम्बन्ध मे पनी सम्मति देते हए कहा है कि वेदीं 
का यदि एक वाक्य भी भली प्रकार समञ्च लिया जाए, उपे समञ्म कर 
भाचरण ने लाया जाए तो मनुष्य इत लोकमेंही स्वर्गीय वातावरण 
का निर्माण कर सकता ओौर वहस्वगंभी वसा जो हमारी सभी 
इच्छानोको क।मधघेनु गाय कौ तरह पूणं करने बाल हो । 
एकशब्दः सम्यग्‌ ज्ञानः सुप्रयक्त स्वगे लोके कामुक भवति । 
( व्याकरण महाभाष्य ।। ) 
सहाभारत-- 
महाभारत कौ गणना उच्च कोटिके धर्मं ग्रन्थो मे होती है। 
उसकी महत्ता इसी से प्रकट होती है कि उसे पांचर्गं वेद कहा जातां 
है । इसमें लोक-धमं, राजनीति, समाज नीति, तत्व वर॒ज्ञान, आचार 
व्यवहार आदि महत्व-पूणं विषयों का सुन्दर विवेचन दहै। धमं भौर 
नीति के उपदेण इस में भरे पड़े है । इसको प्राचीन भारतवषं का विष्व 
कोष कहा जाता है । यह प्राचीन भूगोल, समाज शास्त्र, शासन पद्धति 
नीति गौर धं के भादशं की खान है। 
महाभारतकार ने वेद जेसे महत्वपूणं विषय को भी मधूरा 
नहीं छोड़ा है । उस्र पर्‌ अपनी स्वतन्त्र रायदी है। महाभारत ते 
( शान्ति पवं. भ. २। २1२४) वेदोंको परमात्मा द्वारा निित 
नताया है ओर मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियों काकेन्द्रवेदोंकोही माना 
है । महाभारतने तो वेदक प्रशंसा में वहत आगे बदुकर कहा है 
( शांतिपतं २३१।२५।२७ ) कि वस्तुं के नाम ओौर कमं परमःत्मा 
ने वेद के शब्दोसे ही बनाए है ! उन्होने ऋषियों केन्नाम भौर ज्ञान 
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कोभ वेदसे सम्बद्ध किया है, इनक मूल वेदको भानाहै। वेद पर 
तनी निष्ठा काही कारण है कि उ्हने महर्षि कपिल केदारा (शन्ति 
पर्वं अ. ३०१ १०१।१० ) वेद को सब लोयों के लिए परम प्रमाण 
माना है । इसी लिए वेद व्या जी (शान्ति पवं मोक्ष भ० ३०५॥ 
१३ । १६ ) चेतावनी देते है कि वेद का स्वाध्याय उनके अर्थो को भली 
प्रकार से समञ्जर करन चाहिये । जो वेद मन्त्रों मे निहित. तत्वा 
परध्यःनन देकर केवल पाठभाग पर जोर देते द, उनको प्रवृत्ति 
को ५] शार रू भौर इस तरह के सारे परिश्रमको निष्फल 
मान।है। 


„ मीत) महाभारत का एक्‌ .अ्ख ६। इसमे भगवाल कृष्ण ने 
अर्जुन को तत्वज्ञान की शिक्षा दी है । इसमे (गीता & । १७) भगवान 


& 
छुष्ण ने अपने को ही ऋग्वेद, सामवेद भौर यजुर्वेद कहा है । उन्होने भागे 


(गीता १५। २५) वेदो का निर्माता अपने को बताया ह मौर अपने को 
{ परमात्मा को } प्राप्त करने का साधन भीवेदकोही दर्णाधा ह। 
रामायण 

आदि कवि महि बःल्मीक्रि एक स्वतन्त्र विचारक ये। उस्ोने 
रामायण मे भपने मुख्य नाधकों को वेदोंका ज्ञाता सानाहै। अमर 
काव्यक्री रचना करने के लिए किसी आदशं महापुरुष के सम्बन्ध मे जव 
वाल्मीकि ऋषि ने नारद मुनि से प्रा तो उन्होने रामचच्जी की ओर 
संकेत किया भौर अनेकों गुणों का वणन करते हुए कटा “वेदाद्धं॑तत्त- 
वज्ञो"” (वा. राम. बालकण्ड १।१४।१५ ) वह्‌ वेद वेदाद्धों के तत्व 
को सभञ्लने वाले दै फिर राम, लक्ष्मण, भरत भौर शवरुहनं चारों 
भादयों के वारे में लिा है करि "सवेवेदविद्‌” (वाः रा. बालकाण्ड 
१८। १५) सारे भाई वेदोंके जानने वालेथे। राम, लक्ष्मण का जब 
सर्वं प्रथम्‌ हनुमान से साक्षात्कार होता ठतो हनुमान की वाते सुन कर 
राम लक्ष्मण से कहते दै “ता ऋग्वेदविनीतस्य नायनुरवेद धारणाः ।ना 
सामवेद विदुषः शक्मेव विभाषितुन 1” (बा. रा. क्रिष्किन्या काण्ड 
३1२८) इसक्रा अथं यहदैकरि रामायणकार्‌ योग्यताओं का मापदण्ड 
वेद कोही मानतेथे। @ 
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मुसलिम जगत सें नहदिक साहित्य का प्रभाव 

“ भौरंगजेव के वड़े भाई दाराशिकोहुको वेदो भौर उपनिषदों से 
वड़ा प्रेम था । उठने इनका अध्ययन करने के लिये संस्कृत भाषा सीखी 
भौर उस समय के पण्डितो की सहायता से उपनिषदो का फारसी भाषा 
मे अनुवाद क्रिया । उन्होने लिखा है कि "खोज करते पर जात हुआ 
कि प्राचीनं हिन्द जाति मे समस्त “ङई्वरी 


थ पुस्तकों ” (जसे कि कुरान, 
तौरेत तथा जबर भादि) के पहले चार ईश्वरीय पुस्तकं जिनके नाम 


कः्वेद, यचुवेद, स मवे भौर मथर्ग वेद है" उस समय के ऋषिों पर 
समस्त मान्ञाभो के साथ ईश्वरकी भरसे प्रकट हई श्रीं । यजुर्वेद के 
४० वें अध्याय ईशोपषिद्‌ के वारेमे उन्होने लिखाहै कि “यह्‌ पुस्तक 
अनादिहै मोर निःसन्देहं समस्त ईश्वरीय पुस्तकों म प्राचीनतम है । 
यह्‌ परम सल्यक्रा स्रोत तथा ब्रह्मज्ञान का समुद्रहै। ` 

मरत के प्रसिद्ध कवि लावी ने अपनी एक कवित्तामे गेदों का 
शुणगान करते हए लिखा है "'ईष्वरीय ज्ञान की यहं चार पुस्तकं-गेद 
देमारे मन केनेत्रोंके लिषएु कितनी भक्षक भौर शीतल ऊषाका 
नकाशदेने वाले है । परमात्मने भारत त अपते ऋषियों दयो मेँ 
इन चारों गेदों को प्रकाशित किया ।" ल।बी अपने पाठकोंको प्रेरणां 
देते हैकि“हैमेरं भादयो ! साम ओर यजुवद का तुम सम्मान करो। 
यह सक्ति पथ कौ ओर भग्रसर होनेकी प्रेरणा देते है । ऋर्ेद भौर 


भधर्वगेद हे प्राणी मात्र के प्रति धरावरृभावे रखने की पिक्ना देते है 
३० 
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यह वह प्रकाश स्तम्भदैजो हमे विष्व भ्रातृत्व की भोर चलने को 
प्रेरित करते ह ।'“ 


पारसियो की हशि में वेद 


सप्रसद्ध पारसी विद्वान फटू न दादाचान अपनी पुस्तक “ "पारसी 
धमं का दर्शन भौर धर्मोका तुलनःत्मक भध्ययन'' मे वेद पर अपने 
स्वतन्त्र विचर ध्यक्त करते हुए लिखते हैः “वेद ज्ञान भौर वुद्धि कौ 
पुस्तक है जिस मे प्रकृति, धर्म, प्राथंना भौर चरित्र का वणेन है। वेद 
शब्द का अथं वुद्धि, विवेक ओर ज्ञान है, वास्तव में वेद वृद्ध, विवेक 
आओौर ज्ञान क। संगठन है ।” 


बुद्ध व जेन धमं मे वेदों का सम्मान 


महात्मा गौतम बद्ध में सम्बन्ध मे अनेकों प्रकार की श्रान्तियां 
फली हई है कि वह वेदोके घोर विरोधीथे ओर उन्होने वैदिकधमं कौ 
जडं को खोला करनं के लिए, वहत प्रचार क्रिया था । वास्तविकता 
का अध्ययन करने से प्रीत होता हैन तो वहु नास्तिकथे भौर न वेदों , 
कै घोर विरोधी । वद्धके समय में यजं मे पशु आदि हिपात्मक कुरी- 
तियां फैली हृई थीं भौर पण्डित लोग उन्हे वेद सम्मत बताते थे । 
पण्डितो की इस प्रोषणा पर कि पशु हिसा की वेदो मे भाज्ञा है, यदि 
उन्होने यह कह दिया कि वह वेदों को नहीं मानते, तो कोई आश्चयं 
की बाते नहीं, क्योकि वह्‌ स्वयं वेदो के धुरन्धर विद्टान नहीं थे ललित 
विस्तर" नामक वृद्ध के जौवन चरित्र से पता चलता है कि उन्होने गुरु 
कुल मे निवास करके वेदों का अध््रयन किया था, परन्तु उनमे वेदों के 
सभ्बन्ध मे णास्व्राथं करने कीक्षमतान थी । वैसे बह वेदों भौर उनमें 
भरी शिक्षाभों का बहुत शादर व सम्मान करतेथे। इन भावों का 
स्पष्टीकरण बौद्ध धमं ग्रन्थों से होता है । सुत्तनिपात्‌ नाम के ग्रन्थ भ्र 
वेद की शिक्षाभो के अनुसार भाचरण करने वाले विद्वानों कौ बहत 
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भरशंसा को गई है । इ ग्रन्यर्मँ एक स्थान पर बड़े भात्म विश्वास के 


साथ कहा गयाहै कि वेद की शिक्षाओं को समज्नने वाला विदन, उन 
पर भाचरण करके जव आसक्ति भौर वर्णा कात्याग कर देता है भौर 
पापोंसे रहति हो जाता हैतो वह वेदज्ञ जन्म ओर वृढावस्था से रहित 
हो जाता है।' एक द्सरे स्थान पर वेदश ब्राह्मण को ही यज्ञ शेष ग्रहण 
करने का अधिकारी कताया है । इमा अभिप्राय यहहकि वृद्ध॒ यज्ञो 
भौर वेदां के विरोधो नदीये, बालक पु हिसा के विरोधी ये भौर इसी 
लिए यह श्रान्ति फैल गई है । अन्यथा वहतो वेदोंको वड़े सम्मानक्ी 
दृष्टि से देते ये । 

जेन ग्तावलस्बी आचायं दुः मुदेन्दु ने अपने ग्रन्थ भूुवलय में 
लिखा है कि ऋष्वेद ही अनादि भौर भादिम भगवदवाणी है। 
सिक्छ धमं सेवेष्येका गुजमान 

(१) चारवेदच।रखाणी-- (राज माह महला ५ शब्द १७) 
चारवेद चार खानों के समान है भर्थात्‌ वेद ज्ञान ओर विज्ञान के 
भण्डार है । 


(२) सामवेद, ऋण्वेद, यजुर, अधवण्‌ । ब्रह्मं सुख .पाइया है 
घं गुण । ताको कीमत कति कह न सके कोति बोले जिस बोला इदा-- 
(मारू खोल १ शब्द १७) सामवेद ऋण्वेद, यजुवद, अथर्ववेद ब्रह्मा के 
मुख से निकले है । इनका मूल्य बतलाया नहीं जा सकता । 
(३) वेद बलान कहहिं इक कषिए । ओौह वेअन्त-अन्त किनं 
लहिये-- (बसन्त अष्टपादियां महलो १ अ० ३) 
इसमे वेर की महिमा का गान करते हए उसके ज्ञान को अनन्त 
कहा गया है) 
(‰) वेद पुराण सरासण विचारं, एकं क।र जान अधारं। 
कुलद समूहं सगल उधार, बठभागी नःनक कोतार । 
~ गाथा महलो ५.२० 


भस्य धर्मावलम्बियौ की टृष्टि मे- वेद | ३३ 


“ गुरु नानक देव कहते ह किंवेद, पुराण मौर शास्त्रों कै ' 
विचार करने दे परमात्मा की स्मृति बनी रहत है इसत सारे कुल 
का उद्धारहो जाता है।'' 

(५) वेद कतेव कहहु मत ्ूठे रूढा जो न विचारे ॥ 

. राग प्रभाती कवीर जी शन्द ३ 

"वेदों को ल्ूठा नहीं कहना चाहिय । लढा तो वह मनुष्य होता 
है जो उनके वचनों पर विचार नही करता ।“ 

(६) ओकार वेद निरमाह--राग रामकली महला १ 

भकार शब्द १ 

"ओंकार रूपी परमात्मा ने वेदों का निर्माण किया ।" 

(७) स्मृति सापस्रग वेद पुराण पुराण । पारब्रह्यका करहि 
बखियाण ! -- गोंड महला ५ शब्द १७ 

“वेद पुराण भौर स्मृति शस्व से भी परन्रह्य परमात्मा को 


` महिमा का बलान करते हँ ।'* 


(८) वेद बखियान करत साधुजन, भागहीन समज्लत नाहीं ।। 
टोडी महला ५ शब्द २६ 





पाश्चात्य क्चिारकों का वेद सध्ययनं 
कक १.१. १५१ 


अंग्रेज भारतम व्यापारीके रूपमे भये परन्तु यहाँ के राजाभों 
कौ भापकी फूटसे लाभ उठाकर वह्‌ स्वयं राजा बन वँठे । अपनी 
सत्ता का स्थायित्व बनाये रखने के लिए लां मेकाले कौ प्रेरणा से 
यहाँ कौ संस्कृति पर आघात करना आरम्भ किया । अनेकों वृहद्‌ ग्रन्थों 
का निर्माण किया गया। "ऋष्बेद म वरुण देवता का स्थानः तऋग्वेद 
भौर वैदिक धमं ?' आदि निन्दा सूचक पुस्तकं इसी कोटि मे भाती है। 
परन्तु जब विदेशी विद्वानों ने भारतीय साहित्य का गस्भी रतापूरवकं 
अनुशौलन क्रिया तो उनक्रा विवेक जागृ हआ आर वहु राजनीतिक 
हथकण्डों को भूल भये । अब वह्‌ वैदिक साहित्य पर टिप्पणी करने के 
बजाय उपके अध्ययन भौर शोधमे लग गये, परिणामस्वरूप इतने 
साहित्य का प्रकाशन करिया गया जो भारतीय विद्वानों के लिए भसम्भव 
था। वदिक साहत्य पर उनकी श्रद्धा पट-पट कर उनके विचारों 
प्रकट होने लगी । अग्रज, जमन, भौर फ़ोच आदि भनेकों भ।षाओं सें 
वेदों के अनुवाद हए । कुछ पद्मे, कुक गद्यमें। विदेशों में वेदोंके 
अध्ययन को सुलभ बनाने के लिए अनेकों विद्वानोंने व्याकरण लिखे, 
वेदिक ग्रन्थों का आलोचनात्मकं भध्पयन श्रिया, वेदार्थं की नवीन 
विधियो का आविष्कार किया, उनका भनुवाद भौर प्रकाशन किया। 
उनके कायंसे ही वेदों की महत्ता स्वयं परिलक्षित होती है । 

प्रो. मैक्समूलर ने तो अपना सारा जीवन वेदाध्ययन मे लगां 
दिया था ओौर ऋग्वेद के सम्पादन मेँ ब्र बषं व्यय किए । ऋग्वेद का 


२३४ 
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सवते पहल) अंग्रेजी अनुत्राद सायण भाष्यके आधारे पर एच विल्सन 
द्वारा हुभाथा। प्रिफिथने प्म अँगरेजौ अनुद किया । मथवं वेद 
क¡ अंग्रेजी अनुवाद ह्िविटनी ने, सामवेद का ग्रथने, ष्ण यजुर्वेद का 
प्रो. कीथ ने भौर शुक्ल यजुर्गेद का श्रिफिथने क्रियाया 1 ऋष्बेद की 
गवेषणापूणं व्याख्या प्रो. जोल्डेन वशं द्वारा कौ गर्ई। डा. मैक्डानल, 
ह्प्रिटनी भौर डा. वाक्टनागेल ते गैदिक व्याकरण पर अनेक, ग्रन्थों की 
रचना की । प्रो. भरनाल्ड ने “वैदिक मीटर" प्रन्य द्वारा वैदिक छन्दो 
पर भालोचनाट्मक अध्ययन किया । 


वैदिक साहित्य पर विदेशी विद्वानों ने अनेकों जगत प्रसिद्ध 
ग्रन्थ लिचे । डा० गकडानल का ""व दिक माइथालोजी” सव से श्रष्ठ है। 
यह्‌ ग्रन्थ प्रामाणिक माना जाताहै। “दि रिलीजन एण्ड फिलास्तफो 
भफ दि वेदाज्‌ एण्ड उपनिषदाज्‌” भी अपने ठङ्खं का मनोखा प्न्य है। 
डा० मक्डानल ने “वैदिक ग्रामर की रचना कर एक नए अध्याय का 
सूत्रपातत कियाथा | रूडा्क रंय ने सायण का अनुवादन करके वेदाथ 
के लिए दिस्टोरीकल "मय का आविष्कार किया भौर वेदाध्ययन 
को सुलभ वनने के लिए सेन्ट पीटसं वं संस्कृत जमन महाकोष' का 
निर्माण किया। ए-वेवरके (मारतवर्भीथ साहित्य के इतिहात पर 
यूनिवपिटी व्याख्यान को भी उच्व स्थान प्राप्त है। वैदिक इण्डेकस" 
जसे प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना कीथ भोर मैक्डानल ने मिल कर की । 

इते अनुमान लगाया जा सक्रता है विदेशौ विचारकोंने 
वैदिक साहित्य के अनुणीलन मे क्रितनी रुचि दिखाई ओौ< वहं वेदाध्ययन 
को कितना महव देते ते। विदेशी विद्वानों ने भनी पुम्तकरों में 
वेदों के सम्बन्ध मे सम्मतियां प्रकट कौ है जिनमेंसे कुछनीचेदी जा 
रही है :- । 

श्री व्राऊन न।मक एक अंग्रेज विद्वान ने अपनी "वैदिक धमं की 
श्रेष्ठता ' पुस्तक में वेद की महत्ता दशति हुए लिखा है वंदिक धमं एक 
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वैज्ञानिक धमं है, जहाँ धमं भौर विज्ञान साथ-साथ चलते है। 
धमं-- विज्ञान भौर दशन पर माधारित हे॥ 

फस के एक प्रसिद्ध विद्वान जैकोलियट ने अपनी पुस्तक (भारत 
म बाइबल' मे अपने स्वतन्त्र विचार ग्यक्त करते हुये लिङा "बडे माश्चयं 
की बात करि हिन्दुओं का ईश्वरीय ज्ञान-वैद संसारके ईश्वरीय ज्ञानों 
की पुस्तकों मे से एक एता दै जिसक्रे विचार वर्तमान विज्ञान से मिलते 
जुलते दै । 


अथववेद के सूक्त' नामक पुस्तक पर. अथर्ववेद की उपयोगिता 


इसमें 


पर विचारकरते हुए श्रौ व्लूभफील्ड ने कहा है अनेक प्रकार मे भथवं 


वेद एक पवित्र पुस्तक है । अथववेद मे ऋग्वेद भौर यजुवद के समान 
जो मन्त्र भाते दह, उन्हे छोडकर उसके वहत से सूक्त भौर क्रिया 
लाभत्रद ९। इनका लोग सम्मान करते ह| अर्थवेद के बहुत से सूक्त 
ब्रह्त्रिवार का प्रतिपादन करते है| 

महान दाशंनिक्र मेटरलिकने वेदों कीप्रणंसामे लिना है "वेद 
ही एक मात्र ्ञानके खजाने है, जिनकी समताहो ही नहीं सकती । 
वेदो में बीज रूपसे विश्व की सारी विद्याओं काज्ञान छिपा घि 

“सामाजिक वातावरण ओर चारित्रिक उन्नति" नामक ग्रन्थ 
के रचयिता डा० रसेल बड़े साहसपूणं शब्दो मे कहा है -कि '"भाष्चयं 
कि सूक्तं का संग्रह, जिसे वेद कहते, सेजो धार्मिक शिक्षाएं है वह्‌ 
पवित्रता भौर उच्चतामें वाइबिल में किसी तरह भीकम नहींहै। 
सुन्दर कविताभोंमे प्रकाशित विश्व ओर ईश्वर विषयक विचारोंमें 
इनके रचयिता पूर्णतया हमारे समान थे । इनमे अत्यधिक प्रगतिशील 
विचारकों कौ आवश्यक शिक्षये पाई जाती है । हमे मानता होगा कि 
वैदिक सूक्तों मे रचित भाषा मे व्यक्त विचारोंको जिस मन ने अनुभव 
किया, हमारे मच्छे से अच्छे धामिक शिक्षकों ओर मिलटन, शैक्सपियर 
भौर टेनीसन जंसे कवियों से किसी तरह भी कमन ये। 


पाश्चात्य विचारङों का वेद अध्ययन ] २७ 


प्रो मैक्पमृलर जिसने सवसे पहले वेदों का मुद्रण करवाया था 
जौर जिसने वेदों के सम्बन्ध में निस्दा सूचक शब्दों का प्रयोग किया धा 
अर वेदों को गडरियों की विलबिलाहट बतलाया था, बाद ते इनकी 
उन्छृष्टता पर इतना मुग्ध हुप्रा कि वह वेदों कोञ्ञान का कोष भौर 
संमार भर की पुस्तकों पँ ससे पुरानी पुस्तक मानने पर बाध्य हुभा। 
उन्होने अपने ग्रन्थ “भारतीय षड्दक्षन'' मे चऋण्वेद के कुछ सूक्तो का 
संकेत करते हुये लिखा है, “इन सूक्तों म पाए जाने वाले ईश्वर भौर 
सुष्टि रचना के सम्बन्ध मे सूक्ष्म विचार इतने उच्च टै कि उन्है देखकर 
यह लगता है कि इन सूक्तों के मन्त्र इन ऋषियों से अलग किसी भौर 
षवित द्वारा प्रेरित किये गये दै] 
सर एडवडं कारपेन्टर ने अपनी पुस्तक 'आटं माफ क्रिर्चियन 
ने कहा गया है '“जव तक के विचारों ओौर दर्शनों मेँ एक भी नहीं जिसे 
हम नए की संज्ञा दे सके, परन्तु वैदिक ऋषियों के मौलिक विचार 
आदि कालसे लेकर शोपनहार तथा मिल्टन जसे दाशंनिकों तक के 
सपय तक एक के पश्चात्‌ दूसरे दशन भौर एक के पश्चात्‌ दूसरे धमं को 
प्रेरित करते भा रहै है । 
पादरी मोरिस फिलिप ने अपनी पुस्तक “गदो कौ शिक्षाओ' 
मे निःसंकोच भाव से ईसाई होते हुए गेदों की प्रशंसा की है । “इतिहास 
भौर पुध्तकों के निर्माण कालादि दिषयक अनुसन्धान के अनुसार हम 
्रटूगवेद को भार्यो की ही नहीं बक्कि संसार्‌ भर की सवसे पुरानी पुस्तक 
आसानी से कह सकते हैँ ।'' 
अमेरिका के महान विचारक थोरियो कौ सम्मति है कि “ वेदों 
करे जो भाग र्मैने पदे है, उनका मृङ्ल पर एक उच्च ओर पवित्र ज्योतिमंय 
प्रकाश की तरह प्रभाव पड़ा है। इनमें उच्चतम मागे का वणेन है। 
प्रो. हीरेन "एतिहासिक अनुसन्धान" मै लिखते है 'निःसष्देह वे 





| 
। 





स [ वैदिक मन्त्र विद्या 
संस्कृत कौ सब से पुरानी पुस्तक है । बहुत पुराने संस्कृतसारित्यमे भी 
इनको विद्यमानता पाई जाती है । वेद मनुष्य मान्न कौ प्रगतिमे प्रकाश 
स्तम्भ काकाम देते है भौर इनक) इस अद्भुत शान में कोई भो इनकी 
समता नहीं कर सकता । 


अमेरिकन विदुषौ महिला मिसेज ह्रीलर गिल्लोकृषने वेद विष- 
यक अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त क्रिये । "“ हमने भारतके प्राचीन 
धमं के सम्बन्ध में सुना ओर पढ़ा । यहु उन महानवेदोकी भूमि है 
जिसमे न केवल पूणं जीवन कं लिये धार्मिक विचार ह भषितु यह उन 
सत्यो से परिपूणं है, जिनको विज्ञान ने प्रमाणित्त किथा है। वेदोंके 
दृष्टा ऋषियों को विजलो, रेडियम, एलेक्टृन्स, विमान भादि की जान. 
कारो ज्ञात प्रतीत होती थी। 


लौकिक मौर पारलौकिक विवा के 
मलसोत-वेद 


०.४८ किक 


वेद सर्वं विद्यामों के भण्डार हैँ । उनमे केवल अध्यात्म ज्ञान, 
धर्म, सदाचार, स्वगं, मुक्ति आदि के सम्बन्धमें ही महत्वपृणं ज्ञाच नहीं 
दिया गया ह वरन्‌ हर प्रकर के लौकिक विषय पर भरी विस्तारसे 
प्रकाश डाला गय है, जीवन मे मनुष्य को जिन संघर्षो से जञ्चना पड़ता 
है, उनके प्रतिकार के उपाय भी बताए है, लौकिक सिद्धियों को प्राप्ति 
का ज्ञान दिया है, शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक सब दष्टिणिंसे 
स्वस्थ रहने के साधन दिए है, समाज को दुष्टौ मौर पापियों से बचाने 
के भी उपाय लिचे ह । संक्षिप्त में वेद मानव जीवन को सुचारु रूपसे 
सच्छालित करने तथा सांसारिक विध्न बाधामों को दूर करने 
का प्रवेष द्वार है, स्थाई सुख शान्ति भ्राप्त करने के उक्तम 
साधन है । 

वेदों मे जिन विद्याभों का विवेचन है, उनमें से कुठ का संक्षित 
विवरण नीचे दिया जा रहा हैः-- 

(१) भन्च िद्धि- शास्त्रकारों ने भन्न को देवता कहा है। तत्त 
सोयीपनिषद्‌ २।२ मे भाया है “इस भन्न कै रसमय शरीर के भीतर 
जो प्राणमय पुरुष दै, वह्‌ भन्न से ग्याप्तहै। यह प्राणमय पुरुष ही 
भ्ात्मा है ।“ भागे कहा है “भन्न की निन्दा न करे, यह्‌ त्रत है। भ्राण 
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हौ भन्न दै ।'' आत्म-कल्याण के पथ पर चलने के लिए भन्न-णुद्धि माव- 
श्यक है, क्योकि छांदग्य उपनिषद्‌ मे कहा है; “जबर आहार णुद्ध॒होती 
है, तव सत्व अर्थात्‌ अन्तःकरण शुद्ध होता दै । अन्तःकरण शुद्ध होने पर 
बुद्धि ठीक काम करती ह । उस विवेके अज्ञानजन्य बन्धन म्रन्थिर्या 
खुनती हैँ । फिर परम तत्व का साक्षात्कार हो जाताहै। भधवववेदमें 
अनुपयुक्त भन्न को त्याज्य माना गया है । प्राचीनकाल मेँ केवल पुण्या- 
त्माओं का अन्नही ग्रहण क्रिया जाता थां । तब भ्रष्ठ परुष की यही 
कपौटी थो कि लोग उसका अन्न ग्रहण करते हैया नहीं (अथवं 
४।६।२५) । वेदों मे शुद्ध भन्न ग्रहण करने ओौर अणशुद्धको व्यागदेने का 
आदेश दिया है । 

(२) बुद्धिकी वृद्धि करनेके उपाय बुद्धि संसारकी सवसे 
बड़ी सम्पत्ति है । आचायं चाणक्य ने एकवार कहा थाक्रिमेरा मकान 
जला डालो, सम्पत्ति छीन लो भौर सव कुछ जो मेरे पासहैले लो, 
परन्तु मेरे पास केवल बुद्धि रहने दो । इससे भँ सब कुछ फिर प्राप्त 
कर लूंगा ।” यही पशु को मनुष्य ओौर देवता बनाती है, लौकिक ओर 
पारलौक्रिक क्षिद्धियों का आधार यही है । वेद मे इसके विकासे 
उपायोका होना मानव-कल्याण कादी योतक है । 


(३) ग्राम, नगर, किले, राज्य आदिकी प्राप्ति मौर उनका 
संवरधेन (४) शतु को कष्ट देने मौर नष्ट करने के उपाय (५) युद्धमें 
विजय सम्पादन करना (६) शवुओं के शस्त्रो, आक्रमणों का निवारण 
करना, (७) शनन सेना में मोह, भ्रम उत्पन्न करना, उनमे उद्वेग भाव 
उत्पन्न करना, उनकी हलचल को रोकना, उनको उखाड देना आदि 
के साधन (८) अपनी सेना का उत्साह बढ़ाना भौर उसको निभ॑ंय 
करन" (&) युद्ध मे जय होगी या पराजय, इसका पहले से विचार कर 
लेना (१०) सेना पत्ति,मत्री, भामात्य आदि प्रधान राज्यधिकारियों को 
नियस्त्रण मे रखना (११) शत्रु कौ सेनाम गुप्त रीतिसे संवार करप 
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उपक्र सव भेद जान लेना ओर वरहा से अपने ऊपर आले वाले अनिष्ठं 
के प्रतिकार की व्यवस्था करना (१२) शत्रु द्वारा उख!डे गए अपने 
राजाको पुन स्वराष्टर में स्थापन करने की योजना (१३) शत्रु पर 
चढ़ाई करना (8४) शन्रुके नाश का उपाय करना भआदि। 

महाभारत मं अनेको प्रकार के भस्त्र-शस्त्रो का वर्णन है। शत्र 
सेना में ज्वर, शरीरें जकडन व भन्य अनेकों प्रकारके रोग उत्पन्न 
करना, अग्निव जल कौ वर्षा मंत्रों द्वारा होती थी । ब्रह्मास्त्र आदि 
भनेको एटमत्रम की तरह विध्वंसक अस्रो का वर्णन है। वेदमें शनरुस 
रक्षा, अपनी सेना की कुशल व्धत्रस्था, शत्रु सेना मे मोह श्रम उत्पन्न 
करना गीर गृद्ध मे विज्य प्राप्त करने आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला 
गयाटै। 

(१४) पृञ, पशु, धन, धान्य, प्रजा, स्वरी, हाथी, घोडे, रथ, 
पालको भादि एेरयं साधनों की सिद्धि के उपाय | जैसा ङि ऊपर कहा 
गथादहैकिवेद केवल मुक्त का हौ साधन नहीं बताते वरन्‌ वहु साधक 
को ५।तिकं जीवन मे भी सुखी देखना चाहते ह । 

(५६) जनता भं एक्य, मिलाप, प्रेम, सहयोग भादि की स्थापना 
के उपाय, (१७) राजा कते रतव्य भौर धावण्यक कमं । वेदम राजनीति 
विशारद उतने के लिए भी पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है। कुशल 
भौर लोशप्रिय प्रशासक बनने के उपायों का उनमें सुन्दर दिष्द्शन है । 
जनता मे राज्यके प्रति विश्वास की भावना उत्पन करने के साधनों 
का सविस्तार वणेन है । 

(१८) पतन के कारणोंको दूर करना- यदि समाज का नैतिक 
स्तर गिर रहा दै तो उसके मूल क।रणों पर विचार करना ओर उसके 
निवारण की व्यवस्था करना । 

(१६) गौ, वल भादि का सम्बधंन ओर कृषि कायं को विकसित 
करना । भारत कृषि प्रधान देश है 1 अतः कृषि साधनों के विकास पर 
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विचार करना वेद जैसे कल्याणकारी ग्रन्थ के लिएु स्वाभाविकदहीहै,। 


(२०) घर की शोभा मौर वैभव वढ़नि के भेद। 

(२१) रोग निवारक भौपधियों काज्ञान-- भारतीय चिकित्सा 
शास्त्र सवे प्राचीन दहै। अरवोंने भारतीयों सेयह ज्ञान सीखा । 
मरनोंके द्वारा योरोप में यह विद्या फली । भभौ तक जितनी भी 
चिकित्सा पद्धतिर्या प्र चलित हुई है, उनका मूल उद्गम भारतीय नागु- 
वेद है, जिसका भार्म्भ वेदसे हुआ है । 

(२२) गर्भान से लेकर समस्त नावश्यक संस्कार जिस तरह 
खान से निकले हुए पत्थर को तराश कर हीरा वनाया जाता है, उसौ 
तरह पशु वृत्तियों से भोत-प्रोत मनुष्य को संस्कारित करके मनुष्य 
बनाया जाता है 1 यह षोडश संस्कार मानव निर्माण कौ भट्टी है। 

(२३) सभाम, विवादमें जय प्राप्त करने मौर कलह शान्तिके 
उपाय 1 

(२४) योग्य समय पर वृष्टि करने के उपाय प्राचीन काल में 
यज्ञो के माध्यम से इच्छानुसार वर्षा कराई जाती थी भौर अधिक वर्षा 
होने पर उसे बन्दभी करवा दिया जाता था । तभी तो यहां कभी 
खाद्य समस्या उत्पन नहीं हुई 1 

(२४) कुशल पवक देश देशान्तरों का प्रमण करना । (२६) 
देण विदेश मे व्पापार की वृद्धि करके लाभ उऽाना, इतिहास शास्त्रों 
मे वायुयान भौर जलयान के उदाहरण उपलब्ध होते है । भारतीय 
व्यापारी भन्य देशों का भ्रमण करते थे । वहां अपने व्यापार को बढ़ते 
य्े। अपार विदेशी मुद्राका अजन करतेये। अनेकों स्थानों पर 

उन्होने भारतीय राज्यों कौ भी स्थापनाकी थी। 

(२७) व्यक्तिगत अथवा सामाजिक शतम कौ नाशकारी विधिर्यो 
से बचाव करना । 

(रम) दीर्घायु भौर सुद्‌ स्वास्थ्य को प्रात्ति के साधन (२६] 
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चीयं रशा, ब्रह्मचयं ब्रत आादि। क्या खाए-क्यों लाँ मौर कंसे 
खाएंके प्रश्नों का समुचित उत्तरवेद मेह । स्वास्थ्य संवर्धन भौर 
संरक्षण के उपायों पर गंभीरता पूरवेक विचार किया गया है। 

[३० | मानव कल्याणकारी यज्ञो की क्रियाएं यज्ञ केवल घी, 
चावल, तिल, जौ सादि सामग्नौ की आहुतियाँ देने को ही नहीं कहते 
वरन्‌ पशु वृत्तिधों का त्याग, मानव कल्याण, तिःस्वा्थंता भौर देवत्व 
का विकास, परमार्थं ढी वृद्धि मौर समस्त प्राणियों मे सास्य भावका 
भवतरण ही वास्तविक यज्ञ है स्थूलसे सूक्ष्म कौ भोर बढ़ना क्षणभंगुर 
वस्तुपों की भपेक्षा आत्म-विकास को मधिकं महत्व देना ही श्रेष्ठ 
याज्ञिफ वनाता है , 


दूस प्रकारसे वेदम लौक्रिक व पारलौकिक सभी प्रकार की उच्चति 
के साधनों पर प्रकाण डाला गयाहै । 


ॐ ^ 


५ 
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उत्थान के सूत्रधार-उेद 
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वेद का अर्थंहैज्ञान । जहां ज्ञान है वहां अज्ञान अन्धकार रहं 
नहीं सकता 1 अन्धकार मे भटकने वाले व्यक्ति ही दोषों भौर दुगणोौ 
के शिकार होते ह । जहां वेद-ज्ञान कौ पतित्र ज्योति जलती है, व्हा 
स्य, प्रेम, न्याय, दया, सहानुभूति, सज्जनता, सद्न्यवहार, मधुरता, 
दिव्यता व निःस्वार्थता की गङ्कधारा प्रवाहित होती है 1 वेद भगवान 
की इच्छाहै कि मानव पशुत्वसे ऊचा उठकर मनुष्यत्व मौर फिर 
देवत्व की भूमिका से प्रविष्ट हो, उसक्रा गृहस्थ जीवन सुख ओर सौ- 
भराग्यमे परिपूणं हो, वह पापों ओर कुकर्माकी दुग्ध से मुक्त रहकर 
सदाचारीव व संयमी रहै, ईर््याद्धष, छल, कपट, वेईमानी जसी 
दुखं तिर्या उनके पास फटक न सके, चरित्र की सम्पत्ति का वह खजाना 
हो, बह शरीर की पूजा कौ अपेक्षा आत्मिक उत्थान की भोर अधिक 
च्यान्‌ दे, निरन्तर भागे बठ्ने, कमं करने, स्वाव लम्बी वने ओर 
आत्म-विश्वास की तरंग उनके मन मे हिलोरे खाती रहै, समाज में 
अधिकार मौर सम्पत्ति का समवितरण हो, ऊच-नीचका भेद भावन 
हो+ सब भोर प्रेम का सरोवर छलकता हो आदि । 
जव भारतके घर-घरमे वेद के पवित्र ज्ञानका प्रचार था, हर 
व्यक्ति इन सदगुणों से ओत-प्रोत दिखाई देता था ओौर मनुष्य नहीं 
यरम्‌ देवता के शुभ नाम से सम्बोधित किया जाताथा। ३३ कौटि 
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देवताओं की कल्पना भी उसी समयकीरहै । वेद ज्ञानके प्रचारके 
अभाव में माज सव ओर भनंतिकता मौर चरिव्र-हीनता के दशंन होते 
है जिससे चाराीभोरका वातावरण दूषित हो रहा है। सभी विचार 
शील व्यक्ति इससे क्षुब्ध है भौर चाहते टकि नतिक उत्था का 
प्रवाह फिरसे भारत भूमिम वहे। परन्तु वहु वेद प्रचार के विना 
कासे सम्भव हो सकता ह । इस लिए हर भारतीय को वेदो का लध्ययन 
करना चाहिए मौर उनकी महत्वपूणं शिक्षां को अपने जीबन ग्यव- 
हारमेंलना चाद्िए । जव हर घर मेंवेद का भध्ययन होगा, तब 
स्वगं भी परथ्वी पर आने के लिएु उत्सुक होगा! 
उत्तम प्रेरणां के स्रीत 

वेदों मे जीवन निर्माण सम्बन्धी किस प्रकार कौ शिक्षाएं उप 
लव्ध होती है, उसके कुठ उदाहरण नीचे प्रस्तुत किए जाते हैताकि 
पाठकों को उनकी श्रेष्ठता का अनुपान हो सकैः-- 

यह सम्पूणं विष्व परमात्मा काहोलू्पदै ( ऋग० १०।६०। 
२)। आत्मान कभी मरती है, न उसकी केभी क्षति होती है (यजुर 
२३।१३) जो अम< बनकर मरता दै,वही धन्य है (ऋगवेद १।६०।३७} 
सनष अपनी परिस्थितियों का निर्माता आप है [ऋग० १।२।५७| । 
घमं कर्तश्यों का पालन करने वाले ही देव ह । [ऋग० १०।६५।११| 


देवता सदाः बात्मतरलिदान से प्रन होते है [ मथवं १०।७।३९६ | नो 


जागता है, उसे हौ परमात्माद्‌द्ना फिरताहै[ ऋण्बेद, प्रातः सायं 
आत्मचिन्तन करना चाहिए । (अथवं ६।३०।७) । 


सदुवुद्धि ही संप्ारमे सर्वश्रेष्ठ वरतु है (अथवं० ६।१०८।१) । 
अपत्य नही, सत्य हौ वोलिये । (ओथवं० ४।६।७} । सत्य मागं पर 
चलने वालोंका जीवल सरल हो जात्ता है (ऋग० १।४५८।१४) कानों 
से अच्छे विचार ही सुनो । (यजु ३०) । मन्धेरे मे मतप्डे रहो 
(अथर्व० ८।२।२ ) हप की तरह गुण ग्राहक वनो । (ऋग > १।६५।६६) 
जो श्रा को.छोड़कर तृष्णामे फंते है वे नाशको तैयारी कर रहे है। 








४ ॥ वैदिक मन्त्र विद्या 
(अथवं १२।२।५१ ) उस मागं पर मत चलो जिस पर अज्ञानी चलते 
है । (ऋग० ७।४।७ ) गुजरे हुभों के लिए शोक मत करो । (अथवं० 
८।१।८) क्रोध मत करो। (अथवं ११।२।२० ) चिन्ता करना व्यर्थ 
है । (जथवं० ८।१६) । 

वही ऋषि भौर ब्राह्मणहै जो अपने ज्ञाने दूसरों को सन्मामं 
परलगाताहै ( ऋण० १०।१०७।६ }) 1 ऊंचा वह उ्ताहै जो तप 
करता है (अथवं १३।२।२२ । जहाँ ब्राह्मण हारते है, वह देश खोखलः 
हो जाता है। (अथवं ५।१६।द ) अज्ञानियों को ज्ञानवान वनाभो) 
(ऋण० १।२।६ ) । हे देवो } निरे हुभो को फिर उठाो (ऋग० 
१०।१३७1१) 1 सदवुद्धिसे ही स्वगं प्राप्त होता है (यजु) वहु प्रशंस 
नीयदहै जो घूम घूमकर धममेपिदेश करते है (तऋण० ६।११२) । सच्च 
ज्ञान ब्रह्माचारी को प्राप्त होता है (जथवं० ११।५।५४ ॥ 

हम सब परस्पर सञ्जनतः का व्यव्हार वरे (ख्जु० ३३ ८६) 
धृत सी लाभदायक भौर शहद सी मीठी वागी बोलो (अथवं २०।६५} 
२) 1 सब प्राणियों को मित्रताकीदष्टिसे दे ना चाहिए (यजु० ३६) 
१८) मनुष्यों मे कोई ऊच नीच नहीं, सव भाई-भाई हं (चऋछग ० ५।६०] 
भ) एक ही परम पिताके पुत्र हम सब भाई-भाई है (ऋग० १।३७।७} 

मनुष्य जीवन श्रेष्ठ मौर बड़ा वनने के लिए है (ऋग० १।२।५) 
उन्नति उसी की होती है जो प्रयत्नशील है (मथवं १३।३।२६ ) । धर्मा 
त्मा भें दस्त हजार मनुष्यों के कराबर वल होता है (मथवं १६।५१।१) 
जिन्दगी हते वेलतेजीने के लिए है (अथक० १६।२।२२) । जो 
गुणवान है, उनकी प्रशा होती है (ऋग १०, ६।७) । जो भनुशासन 
पालता ह वही शासन करता है (ऋग० १।५४।१ ) | तेजस्वी दूस 
का मुह नहीं ताक्ते (यजु ३०) । एिश्वयं उत्साही के पैर चूमता है। 
(अथर्व ७।७३।१०} । पराधीनता के बन्धन मे मत वंधो (अथवं० ७ 
११७1१) ऊँचे उठो, नीचे मत गिरो ( अथवं० ८।१।४)} । 
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दिव्य मन को लड़ाई ज्लगडों मे न फसानो (मघवं ° ७ ५२।२) । 
फूट मत फलाओो (अथव ° २।३०.५) किती से भी हमारी शवूता न 
हो (अथववं० १२१।१) सक्षारं किषींसे ह्रेष मत करो (यजु० 
२१।३) । एक दूसरे ते प्यार करो (अथर्व ३।३०।१) । साथ साच 
वटो, मिलकर बोलो, हृदय मे एकता रक्खो (ऋग० 4 ०।१६१।२) ॥ 
एक प्रकार के विचार रलो, एक समिति मेँ सङ्खठित रहो {ऋग० १०। 
१६१।२) । एक ही यज्ञ मे सव हवन किया करो (ऋग० १०।१६१। 
२) । सव्र परस्पर मिलकर खान-पानकिया करो (अथवं ० १।३०।३॥ । 
सद्खटनकरो, उसीसे तुम्हारो रक्षा होगी (अथवे° १६५५८।४) । 
परस्पर मित्रो की तरह रहो (अभवं० ६।४२।१) । 

क्या उचित है क्या अनुचित, यह निरन्तर वि्बारते रह्‌ (यजु° 
१।१०५।५) । धमं की मर्यादां का पालन करो (यजु १।५) । जा 
श्रेष्ठ है, उपरी को ग्रहण करो (यजु० ३०) । पविव कमं करो ओर शुभ, 
कमं करो (यजु° २।२३. । बुजुर्ग से शिष्टाचार बरतो (अथवं ° १२। 
२।३४) । भादरणीय सज्जनो का सम्मान करो [ऋग० ३।३०।५७]| । 
नपनी ठह से किसी प्राणी को कष्ट न पदहैचाओ [यजु ३९ ) 1 सत्कमं 
ही क्रिया करो (यजु° ३०] । ुष्कर्मो से दूर रहौ [यजु° ३०] मित 
वह्‌ है जो भत्र की भलाई करे (अथवं० ७।५६।२) । व्या से मनुष्य 
पवित्र बनते है (ऋग० १।३।१ ०।१२) । सूर्योदय तक भौ जो तेहीं 
जागते, उनक। तेज नष्ट हो जाता है (अथवं ° ७।५६।२) गायं सताई 
न जायं (अथववं० २०।१७२।१३) । देदता ओर मनुष्य दोनों गौ के 
आश्रित जीते है (अथवं १०।११।६४) 1 

संपमी मनुष्य स्वं को भो जीत लेते दै ऋण० १,६८।१ ०) । 
तुम्हे प्राणि को सेवा के लिये पैदा क्रियाहै, दुःखदेने के लिये नहीं 
(यजु० १।११ ) । भन्दर के सव दुवो को निकान कर बाहर करो 
(अभवं ० ३।७।७ ) । मानसिक पापों का परित्याग करो (अथवं° २०) 





[ वंदिक मं विद्या 
द । २४ ) । करिषीका दिलन दवाओं (अथवं० १२।१। 
ईर्षालु क। अन्तःकरण शृतप्राय हौ जाता है ( अथवं० ६।१०८।६२ ) 1 
ईमानदारी से कमाया हमा धन हौ व्हरता है (अथर्ग° ७।११५।४ ) । 
दान देने के लिए धन कमाओ ( भथर्ग० ३।२०।५ ) । किसी के ऋणी 
मत रहो ( अधर्ग° ६।११७।१ } । पाप की कमाई छोड़ दो ( अ्र्न° 
७।११५।१ ) । नाप तौल में गडबड न करो (अथर्म० १२।२।३८ ) । 
जो अकेला खाता है, वह पापखाता रै (ऋणग० १६।११७।६ ) 1 
चोरी का धन मत वाभो ( अथवं० १४।१।५७ ) । एेश्वयं एाकर इत- 
राओ मत ( अथर्ग० १४।२।३६ ) । धन किसी व्यक्ति का नहीं, सम्पूणं 
राष्ट्रका ( यजु° ४०।१) कञ्जूषोंकोदानकरने की प्रेरणा करो 
(अथर्ग० ६।२०।८) सत्पात्रं को ही दान करो (अर्ग० १२।३।४३) \ 

माता-पिता के आज्ञाकारी ततथा श्रिय बनो ( अभथवं ३।३०।२) । 
पत्नी पति के प्यार की सामाग्रो है ( अथवं० १४।१।४३ ) । पति-प्नी 
भविछ्िन्न प्रम सूव्रमें वेधे रहं (मध्व १४।१।२२ )। अपनो पत्नीके 
अतिरिक्त *भन्य नारीका स्मरणन करो ( अथवं० ७।३२।४) । जो 
बहुत पत्नी रखते है, वह दुःख पाते है (ऋग० १।१०५।८ ) } सुयोग्य 
सन्तान ही पदा करो (अथव ०३।२३।२) । 


३५ ) । 


वह्‌ अन्न खाओजो पाप की कमाईकान हौ (ऋग०१२।११८)) 
चटोरे लोगवे मौत मरते है ( ऋग० १।८६।१० ) । सवंभक्षी लोग 
रोगो की अग्निम जलते है ( ऋग० १।३७।२।१४ )। जसा भन्न 
खाते है. वेसा मन वनता है ( ऋग० १।८१।४) । सौ दषं तक 
उन्नतिशौल जियो ( अथवं० ३।११।४ ) । शरीर को शुद्ध बनाओ 
(अथवं ११।२।२) । 
भनीति के भागे ्षिर न ज्लुकाभो ( अथवं० २०।१२७।१४ )। 
दुष्टो को भागे मत बढ़ने दो (तग ० १।१०५।६) । दुष्टौ की सेवा सहा- 
यता मत करो । (यजु° १।२३) । 
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जो ग्ज्ञ को त्यागता है, उसे परमात्मा त्याग देता है (यञ्ु०)। 
प्रत्येक शुभ कायं यज्ञ के साथ आरम्भ करो (ऋग० १०।१०१।२) । 
आशा ओर विश्वास की स्वर लहरी: 

इस देवताभों कै प्यारे लोक मे पराजय नहीं होती, यहाँ तो 
विजय ही विजय के दशंन होते है (अथवं ७।३७।१७) । मेरे दक्षिण हाथ 
मे कृत (पृरुषाथं) है भौर वाम हस्त में विजय है । (भथवं ७।५०।८) । 
मुञ्षमे इतना वल हैँ कि अकेला दस हजार के बराबर ह । मेरी भात्मा 
भी दक्ष हजार के समान दहै । (अथवं (१६।५१।१) । तिःसन्देह खूप 
से हम विजयी होगे, हमारा उत्थान होगा । (भथवं १०।५।३६) । हे 
प्राण ! तुञ्जे किसीसे भी नहीं डरना चाहिए (अथवं २।१५।१) । मेरी 
आत्मा मेरे लोहे के कवच के समान्‌ कायं करती है । (अ०२।५११५।१)। 
म इन्द्र । इसलिये मेरे धन को कोई ले नहीं सकता (अ० {०।४८।५) 
मेरे अन्दर साहस है । पृथ्वी परमेरी श्वष्ट्ता क) दहत स्याति है (म 
११।१।५४)। सूयं की तरह तुम महान दौ । सचमुच तुम्हारी महिमा भी 
महान है (अ° १३।१।२६)। तू ॐचा उठने वाला हं,अपने तेजसे आकाश 
पर चढ़ जा (अ० १६।६५।१) तेरी भात्मा महान्‌ है ( यजु ° १७।७२) । 
अपनी ज्योति से भाकाण मे चमक पैदा कर दे । अपनी सामथ्यं से स्वगं 
को ऊँचा स्थिर करो (अथर्व) तू तलवार की तलवार भौर वेका दख 
है (अथवं २।११।१) तुम्हारी ज्योति सूयं के सटश है (ऋभ्वेद ७।६३।८) 
तुम्हारे अन्दर इतना ब्रल है कि पृथ्वी भौर आकाश भो मिलकर तुम्हें 
पराजित नहीं कर सकते (ऋ० २।१६।३) । त्‌ महान है, तेरा मुका- 
बला करने वाला कोई तहीं है (ऋ० ८।६४।२) । मँ पृथ्वी से भन्तरिक्ष 
तक पहुंच गया ह, (यजु ° १७।३।७) म अन्तरिक्ष से युलोक तक पहंच 
गया ह (यज्ु०) मै भग्ति कौ तरह चमकने वाला हूं। जन्म सेही 
जागरूक रहने का मेरा स्वभाव है (यजु° १।६६) । मेरे चक्षु पुञ्ज के 
समान ह भौर मेरे मु मे अमृत है (यजु°) हमने अमृता प्राप्त करली 
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है। हमे ज्ञान रूपी प्रकाश मिल गया 4 
भपनी शक्ति से द्युलोक पर विजय पाली है ( 
उन्नतिशील जीवन : 


उद्दानं ते पुरुष नावयानम्‌ । ( अथवं ८।१।६ ) 
उन्नति करो--अवनति मत होने दो । 


ैट० ८।४८।३) । मैने 
च० १०।११४।८) । 


उत्क्रामानः पुरूष मावयत्था । ( अधवं ८।१।४) 
ऊचे उटो, नीचे मत गिरो। 
शतं जीव शरदो वर्धमानः । ( भथर्न ६।११।४ ) 


सौ वषं तक उन्नतिशील जीवन जीओ। 
वचं आधेहि कृ तन्वां सह्‌ ओजो वयोवलम्‌ । 

( अथर्ज° १६।३७।२ ) 
शरीर मे तेज, साहस, मोज, आयुष्य भौर वय की वृद्धि करो । 
इद्र वन्तो अप्तुरः । ( ऋष्वेद ६।६३।५ ) 
जीवन में स्फू, उत्ताह भौर साहस बढता रहे । 
असमं क्षत्र असमं मनीषा । ( यजु° ३० ) 
अतुलित शौयं ओर असीम वुद्धि धारण करो । 
माग तिष्ठः पराडमनाः। ८ भर्ग. ७।१।६ ) 
शिथिलता मौर अनुत्साह ठीक नहीं । 
आप्नुहि श्र यांसमति रूपं क्राम । ( अथर्ग ) 
बर।बर वालों से भगे बहो, श्रेष्ठो तक पहुंचो । 
आञ्चो अगाम । ( ऋग्वेद १०।१८।३ ) 
भाभो भौर आगे वदे 1 
उग्राय तवते सुवृक्ति प्रेरय । ( यजु० ३० ) 
शक्तिशाली वननाहो तो वक्ता भौर क्म॑वीर बनो । 
हक्षसे संजग्मानो अविभ्युषा ( ऋ० १।२।७ ) 
उनके साथ रहो जो निडर भौर वीर हों। 


नेतिक, चारित्रिक व भात्मिक उत्यान के सूत्रधार वेद 1 ५१ 


तमो व्यस्य (-मथर्ग० १२।३।१२ ) 

अन्धेरेःमे मत पडे रहो । 

प्रेता जयता नर ( ऋ० १६।५१०३।१३ } 

वीरोंको चाहिए कि वहु आगे वहे भौर विजयी हं । 

उच्च निष्ठ महते सौभागाय ( अथर्ग २।६।२ ) 

सौभाग्य वृद्धिके लिए ऊंचे चदु । 

त्वमेकवृषो भवं ( अथर्ग ६।८६।१ } 

तुम सवे श्रेष्ठ वनो । 

आरोह तपसो ज्योतिः ( अथवं ८।१।८ ) 

अन्धकारसे प्रकाश को ओर चलो। 

तमो मोपगाः ( अथवं ८।५।१ ) 

निराण मत हो । 

ज्योतिः शूर पुरस्कृधि ( भथवं ८।५।१७ ) 

हि वीर! प्रकाश तेरा आदशं हो । 

इतो जयेतो विजय संजय जय ( अधवं ८।८।६४ ) 

यहाँ वर्ह सब जगह तू विजय प्राप्तकर । 

सर्वा अरातीरवक्रामन्नेहि ( भधवं १३।१।२० ) 

शुभं का संहार करते हुए आगे बढ़ । 

दिव च रोह पृथवीं च रोह॒ ( भथवं १३।१।३४ ) 

पृथ्वी भौर आकाश में सवसे श्रेष्ठ बनो । 

राष्ट च रोह द्रविणं च रोह्‌। 

राष्ट्रीयता भौर एे्वयं में सवसे आगे बहो । 

शयो हन इव ( अथवं २०।१३१।१६ } 

तुम मुर्दे को तरह क्यो हो रहै हो, उठो, जागो । 
पापोंसे द्र रहने कौ आकांक्षा: 

अपेहि मनसस्पनेऽपक्राम परश्चर ( भथवं २०।६६।२४) 
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[ वैदिक मंत्र विद्या 
मानसिक पापों का परित्याग करो । । 
व्यहं सवण पाप्पना । ( भवनं ३।३१।१ ) 

सब प्रकारके पापकर्मोसेर्म दूर रहं । 

विश्वा ह्ये दूरिता नर त्वम्‌ ( बधर्ग २।६।५) 
सवपापोंसे हम मलग रहं । 

परेहि नत्वा कामये। ( अथवं ६।४५।१ } 

मजे मानसिक पाप की कामना नही है, वह मृन्ञसे अलग हो । 
परोऽेहि मनस्पाप किमशस्तानि शङ्कुसि । 

यह वुरो प्रेरणा देने वाला मानसिक पाप मुक्षसे पृथक हो । 


सवमा पाप्मन्‌ खज । ( अधर्ग ६।१६।१ } 
पापसे मैँ मुक्त हो जाड। 
अपन शौशुचरधम्‌ । ( भर्म ४।३३।१ } 


मेरा पापनषट हो जाये । 

अपतस्य हृतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना । (यजु ३२) 
जिसका अज्ञान दूर होगा, वही पापस ष्टेणा । 

विश्वे शम्भन्तु मैनसः ( भथर्ग ६।११५।३ ) 

हे देव ! मुके पाप से मुक्त करो, मेरे मन को पवित्र करो । 
मानो विदद वृजिना द्वेष्या या। (अथर्व १।२०।१ ) 


>) 


` यह दष करने योग्य पाप मेरे निकट न अ)वे। 


उत्तागश्चक्र-षं देवा देवा जीवयथा पुनः । 


( ऋर्वेद १०।१३७।१ ) 
हे देवो ] यदि किसी व्यक्तिने अपराघ कर लिषातो क्या हुआ 


उसे सुमागं पर लाने के लिए उसमे नया जीवन भरो । 


परचेता न आद्जिरसो दृरितात्‌ पात्वहुंसः। 


( अयर्व० ६।४५।३ ). 
परमात्मा हमे पापोंसे दूर रखे. । . ५; 


नंत्तिक, चारित्रिक्र व भात्मिक सत्यान के सूव्रधार-वेद ] ५३ 


न यत्‌ पुरा चक्रमाक्रद्ध नूनम ( भर्ग १८।१।४) 
हम उस बुरे कामको अव कंसे करे जो हमने पहले कभी 
नहीं किये । ९ 
जीवन जीने कौ कला : 
आश्चा अगाम नृतये हसाय । ( भथर्ग १२।२।२२ ) 
जिन्दगी हुने खेलने जीने के लिए है। 
अनुहुनः पुनरेहि विद्रानुदयनं पथः ( अथर्ग ५।३०।६ ) 
तुम अवनति की भोर क्यों जाते हो, मँ तुम्हँ इधर बुलाताह। 
जीवन जीने की कलः को जानो 1 
धातरायू षि कल्पयैषाम्‌ । ( ऋग्वेद १०।१८।५ ) 
अपने मनुष्य जीवन को सफल वनाभो । 
उतिष्ठत प्रतरता सखायः । ( यजु° ३५।१० ) 
इस संसार रूपौ नदी से तरते का यत्न करो । 
उद्दानं ते पुरुष नावयानं । (अथर्न ८।१।६ ) 
हि पुरुष | तु्ञे अपने जीवन को गिराना नहीं दहै, ऊचा 
उठानाहै। 
तस्मिन मां धेहि पवमानामृतंते लोके अक्षित 1 
( ऋग्वेद € । ११३।७ ) 
हे प्रभु} हम उस अभृत लोक में जरारहित अवस्था में जाये । 
यो जागार तमृचः कामयन्ते । (ग्वेद २।४४।१४ ) 
जो देवता सद। जागते है, ऋचायें उनको चाहती है । 
मातृ देवो भव । पितर देवो भव । आचाय देवो भव । 
( तंत्तरीय १।१० ) 
माता-पिता भौर आचायं को देव मानो । 
अनुव्रतः पितु पत्तो मात्रा भवतु संमनाः। 
( अयर्ग० ३।३०।२) 








५४ [ वैदिक मंत्र विद्या 
माता-पिता के आज्ञाकारी तथा प्रिय बनो । 
मा भ्राता भ्रातरं द्विजन्मा स्वसार मुनास्वसा । 
( भथर्म०३।२०।३) 
भाई बहिन भापसमेंद्रेषन करे । 
नैदिक साम्यवाद्‌ : 
संगच्छध्वं संवो मनांसि जानताम्‌ । 
( ऋष्वेद १०।१६१।२ ) 
साथ-साथ बढ़, मिलकर बोलो, हृदयो मे एकता रखो । 
समानौ प्रपा सह वोऽतरभागः = ( अथर्न ३।३०।६ ) 


मै तुम्हे समान मन वाले बनाकर एकसे कायं में प्रवृत्त 
करता ह| 


सायं प्रातः सोमनसो वो अस्तु । 
प्रातः साय हुर समय तुम्हारा मन एक हो । 
सं जानीध्वं सं प्रच्यध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
( अथर्ग० ६।६४।१ ) 
है समान मन वालो | तुम्हारे ज्ञान भी समान हों । फिर एक 
कायं मे जुट जाभो। 
समानो मन्व: समितिः समानी समानं व्रतं चित्तमेषाम्‌ । 
( अथर्भ० ६।१४।२) 
इन पुरुषों का कायं अकाय सम्बन्धी जान समान हो । 
समानं चेतो अभिसंविशध्वम्‌ । 
तुम एकचित्तता को प्राप्त करने वाते होभो । 
समानी वा आकृतिः समाना हृदयानि वः। 
( भथर्नं ६।६५।३ ) 
है समानता चाहने वालो ! तुम्हारा अन्तःकरण ओर संकल्प 
एक से ही हों । 


नैतिक, चारित्रिकं व आत्मिक उत्थान के सूत्रधार वेद | ५१ 


समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासनि । 

तुम्हारा मन एक रूप हो जिसे तुम्हारा सव काथं सुन्दर रीति 
से सम्पन्न हो । उसक्रे लिये मै यहं समानात्मक्र कमं कर रहा ह । 

सहभक्षाः स्याम ( भथर्ग ६।४७।१ ) 

हम सवके साथ भोजन करने वाले हों । 

नवेत्वाद्विष्य ( भथवं ६।४२।३) 

तुम मेरे भनुकूल हो जाभो, एक मन हो जाओ । 

यहा वेदो कौ थोड़ी-सी शिक्षाओं का संग्रह दिया गयादहै। वसे 
वेद का प्रत्येक मन्त्र एक महत्वपूणं शिक्षा भौर प्ररणा लिये हृए है । 
हर मन्त्र मे जीवन-उत्थान की शक्ति है, महानता के पथ पर अग्रसर 
करने की क्षमता है। वेदों का अध्ययन करने वाला राष्टरकाश्चष्ठ 
नागरिक बनता है, यह्‌ निश्चित है । भतः हमें वेदाध्ययन भौर प्रचार 
की ओर प्रवृत्त होना चाहिये । 


= (>) (न 


मन्त शक्तिके व्रिभिन्न रूप 
९१८ 1 


मन्त्रो मे भदुभुत शक्ति ओर सामर्थ्यं होती है। मन्व विद्या का 
आविष्कार सवंप्रथम भारतमेही हंजा । इन पर हिन्दुभो को भदुट 
श्रद्धा ओौर विश्वास द क्योंकि इनको मङ्गल करने वाले कहा जाता है । 
यही कारण रहै कि ऋषियोंने हिन्द्‌ धमं कै प्रत्येक कर्मकाण्ड मे इनका 
उपयोग भनिवण्यं माना है । भाज कल तो इसकी लकीरसी पीटी जा 
रही है परन्तु प्राचीन काल मे इनके विशेषज्ञ होते थे जो इनका अभ्यास 
करके बड़ी-बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते थे, जो साधारण मनुष्यों को चम- । 
त्कार दिखाई देती थीं । इस गये गुजरे समयमे भी लोग आड फक 
। «करते है मौर प्रायः उनमे सफल देखे जाते है । 


वैदिक धमंमे ही नही, भारत के भन्यधर्मोनेभी इनकी 
महत्ता को स्वीकार क्रियाहै। जेन धममे मन्त्रके हारा अभिषेक 
किथा जाता है । बुद्ध धमं मे मन्त्रोंकेद्वाराताराकी पुजा होती है। 
इसी प्रकार से मुसलमान लोगों के अनुसार नमाजमे भी मन्त्र होते है 
भौर वह कुरान कीभाषाके स्वरोंको महत्वपूणं मानते है। गिरजा- 
घरों भी मन्त्रो कौ ध्वनि सुनाई देती है । ईसाई धमं के मन्त्र विशे- 
ज्ञ रोगी के पास बेठकर रोगोपचार करते है । उनके उपचार का 
माध्यम कुछ मन्त्र पाठ सा होता है । प्रायः वह॒ इसमे सफल ही होते 
है । मनो का उपयोग कुछ अणोमे सभी धर्मोमे होता है परन्तु उसका 
मारम्भ भारतसेही हा था क्योकि वेद संसार की सबसे प्राचीनतम 
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मन्न शक्ति के विभिन्न रूप ] ७ 


पृस्तक मानौ नात है भौर इनमे मन्त्रोका संग्रह है । योग दशंन (४।१) 
मे मन्व, तपओौर समाधिसे सिद्धि बताई गईहै। महाभाष्य के स्पर्शा 
न्हिकिमें कहा गया है किवेद मन्त्रो के नियमित जप से फल प्रदायिनी 
शक्ति सिद्ध होती है। बीज मन्त्रो कुछ विशेष भथं नहीं होता वरन्‌ 


उने शक्ति होती है । इसे अमेरिकन वंज्ञानिकों ने भो स्वीकार 
क्रिया है। 


1 


भारतीय मन्त्र विद्या विशेषज्ञो के अनुसार वेद मन्व मे चार 
अकार की शक्तियाँ होती हँ । उनके नाम इसप्रकार है-१. प्रामाण्य 
शक्ति, २. फलिनी शक्ति, ३. बहुनी शक्ति, ४. भन्तर््राही शक्ति । 
ामाण्य शक्ति के भनुसार मन्व के अक्षर मानव जीवन को श्रेष्ठ 
बनाने, पापोँसे दूर करने, सद्गुणो को ग्रहण करने, सदाचार, संयम, 
त्या, परमार्थ, सन्तोष, सेवा, सत्य आदि की शिक्षा देते है । यह शिक्षये 


. मनुष्य के लिए एक प्रकाशस्तम्म का काम देती है । उनसे साधक को 


वहु मागं मिलत्ता है जिस पर चलना सफ़ल हो जाये तो वह्‌ एक मसा- 
ध।रण ओर महान गृण सम्न्न व्यक्ति लगने लगता है। वेद मन्त्रोकी 


उत्तम शिक्षायें हमारा मागं दर्शेन करत्ती हई हमे सफलता भौर समृद्धि 
दिलाती है । 


फलिनी शक्ति के भाधार पर कुशा, हवि, चरु, कुण्ड, समिधा, 
पावर को भभिमन्तरित करके उनको सुक्ष्म प्राणवान करने का विधान) 
मन्त्रोपचार एवं विविध क्रिया पद्धतियों द्वारा अनेकों आयोजनों का 
विधि विधान मन्व की फल दायिनी शक्ति से सम्बन्धित दै। यज्ञो में 
यह्‌ क्रिया प्रधान रहती है । सन्तान लाभ, विजय प्राप्ति, रोग व विषः 


का निवारण भौर मनेकों सकाम योजनाय इसी शक्ति के दारा सफल 
होती है । 


, मनवो को "बहुली शक्ति'के आधार पर थोडी भीर छोटी 
वस्तुभो को अभ्यत्र विशद्‌ भौर व्यापक बनाकर भारी लाभ उठाया 
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जाता है । हवन यजञोपरे थोड़ी सी प्ामग्री द्रा आषहुतियां दी जाती 
है परन्तु स्थूल से सूक्ष्म बनने पर उनकी शक्ति वद्‌ जाती है । वह्‌ 
माकाश मे जाकर मुल द्रव्य की अपेश्ना अनेकों गुना अधिक परिमाणे 
विस्तृत होजाति है । जिस प्रकारसेषोटेसे परमाणुकेा विधि विधान 
से विष्फोट करने पर प्रचण्ड विच्युत शक्ति का उद्‌भव होता है, उसी 
प्रकारसे विधि विधानसे दी गई थोड़ी सी वस्तु कौ आहूत भौ सूष्म 
जगतमें बहुत बड़ी बन जाती हैं । एकटा घी खानेसे एक व्यक्ति 
विशेष कोही ला होता है परन्तु उसे हुवन कुण्ड मे छोडने से संकडों 
जोर हजारों मनुष्यों को लाभ पहुंचता है । 
अतर््राही शक्ति वह है जा किसी विशेष व्धन्त द्रारा, विशेष 
स्थान पर, विशेष उपकरणो से उत्पन्न होती है। गायत्री मन्त्र का 
कलठोरतम तपे करने के कारण विष्व मित्र उसके मन्त्रदृष्टा बने । वशिषु 
जंसे विद्वान गुरुके होते हुये भीष्ण पिकोही राजा दशरथ द्वारा 
पत्रेष्टि यज्ञ के लिए बुलाया गया । सिद्ध पीठ, शक्त पीठ, ओर तीर्थो 
कौ महत्ता का कारणभी यहीहैकि उस भूमि पर किसी विशेष मन्त्र 
का भनुष्टान हभ होता है भौर वह भमि उससे प्रभावित हो चुकी होती 
है । वहाँ पर वह साधना करने से शीघ्र फल मिलत्ता है । 
उपरोक्त शक्तियां किती देवी देवता कीक़रपा से प्राप्त नहीं 
होती वरन्‌ उनके द्वारा जो वंज्ञानिक प्रक्रिया अपने आप मन्त्रवत्‌ 
होती है, उससे लाभ होता है। मन्त्रो मे शिक्षायै भी होती है 
परन्तु उनसे भी महत्वपूणं उनमे भरी शक्तियां ह, योक्ति वेदों के प्रत्येक 
मन्त का गठन कुछ इस ठंग से किया गयाहै कि उनका प्रभाव हमारी 
मानसिक व आत्मिक शक्तियों ओर सूक्ष्म जगत पर पडता है । हमारे 
सूक्ष्म शरीर में जो विभिन्न शक्तियों के केन्द्र है, उन यौगिक ग्रन्थियों 
को वहे शब्द गदगुदाते है, उनकौ सोई हुई शक्तियों को जगाते है उनमें 
स्फ़ूति आने से वह क्रियाशील हो ज,ते हैँ । जिस प्रयोजनके लिएजो 
न होते है, बह उसी प्रकार कौ ग्रन्थियों को जगाते है, उन्हीं पर शब्द 
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भाघात करते हैँ । शब्द-विज्ञान एक स्वतन्त्र विज्ञान, इसमे महान्‌ 
शक्ति टै। इसी लिए इमे ब्रह्म भी कहा जाता है । इसका कभी नाण 
नहीं होता । वंज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है क्रि हमारे द्वारा.उच्चा- 
रिति शब्द भाकाशमें घूमते रहते हँ गौर भपनी जाति के शब्दों के साथ 
मिलकर सुसङ्गछित शक्ति द्वारा अन्य व्थक्तियों को प्रभावित करते रहते 
है । फ़सि की प्रसिद्ध वज्ञानिक महिला मैडम फिनोलिङ्धने सिद्ध किया 
दै कि शब्दके साथ मन भौर ट्दय क्रा सम्बन्ध है। 

मन्त्रौ क) महान शक्तियों के चमत्कार प्रायः देखे भौर सुने 
जाते है । हमें भी एक सिद्ध महात्मा के दर्शन करनेका सुभवसर प्राप्त 
हाथा । उनका कहना था किवेद मन्त्रों मे इतनी शक्ति है कि वह्‌ 
एटेम बम की संहार शक्ति की रोक थाम कर सकं। उन्होने वताया कि 
जित समय अमेरिकाने वैकेनी का एटम बम का परीक्षण किया था, 
उस समय उन्होने कुछ कुमारी कन्यामों दारा मन्त अनुष्ठान भी कर- 
वाया था । सम्भवहै उसके परिणाम स्वरूप ही वहु परीक्षण भसफल 
रहा हो । बरेली के एक ७५ वर्षीय वेदों के विद्वान ने जो एक रियासत 
मे उच्च अधिकारौ रह चुके थे, हमें बताया है कि लगभग २५ वषं पहले 
की वातहै, समाचार पत्रो पे एक समाचार छपा था कि इद्धलैड में 
एक भारतीय पण्डितने एक कंसरके रोगी की असह्य पीड़ाका 
निवारण मंत्र शक्तिसे किया था । इपर प्रयोग की उन दिनों खूब चर्चा 
हुई थी । 

वेद मन्तरोंका विधिवत्‌ उच्चारण करने वाले जानते है कि 
उनके पाठ में किस प्रकार की प्रसन्नता, उल्लास, स्पूति, भानन्द, मस्ती 
का प्रस्फुरण होता है। भिन्न भिन्न मन्वोंसे भिन्न प्रयोजन सिद्ध होते 
है । वेदोमें एसे सूक्त भाते है जिनके अनुष्ठान करने से भदभरुत कायं 
होते है, यदि उन पूरे विधि विज्ञान से किया जायतो। श्री सूक्तसे 
लक्ष्मी की प्राप्ति, सरस्वती सूक्त से वुद्धि की बृद्धि, सूयं सूक्त से भारोग्य 
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लाभ, दुर्गा सक्त से विपत्ति निवारण, नवग्रह सूक्त से पप वृत्तिकी 
निवृत्ति, गणपति सूक्त से ऋद्धि सिद्धि सफलता, यज्ञ सूक्त से परमार्थं 
त्याग सेवा की भावनाओं का जाग्रत होना, अन्तः शान्ति सृक्त से शांति 
सन्तोष भौर प्रसन्नता की उपलब्धि, इन्द्र सूक्त से उत्तम वर्षा, आयुष्य 
सूक्त से दीघं जीवन, भयु वृद्धि, विजय सूक्तसे पराजयके स्थानपर 
विजय का उद्भव, अश्विन सुक्त से रोगों की निवृत्ति, गभं सूव्त से गभं 
रक्षाव उप्तका समुचित विकास, सौम सूक्त से चन्द्रमा जसी 
शान्ति, भग्नि सूक्तसे अशान्ति, जडता, मेदता, अकमेण्यताकी 
प्रवृत्ति का निवारण, सविता सूक्तसे ज्ञान, मेधा की प्राप्ति आदिके 
लाभ होते है। 

मन्वो से लौकिक गीर पारलौकिक सभी प्रकारके लाभ होने के 
कारणही हमारे पवंजों ने वेदों का पड्ना, पट्ाना, सुनना सुनाना, प्रत्येक 
हिन्द्‌ का अत्यन्त आवश्यक कर्तव्य निर्धरित किया था। इसे वह्‌ इतना 
भावश्यक समते थे क्रि वालकके कुछ समन्ञदार होते ही उसे वेदारम्भ 
कराया जाता था । इसको महत्ता को त्रालकरके कोमल मस्तिष्क पर 
स्थापित करने के लिए इसे एक अलग संस्कार कारूप हीदेदियाथा 
ताकि वेद को वह्‌ अपने जीवन का एक आवश्यक अ द्ध माने, क्योकि 
बालकपन के संस्कार जीवन पर्यन्त स्थिर रहते है । परन्तु भाज वेदसे 
कठ्ना पड़ता है कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में माकर हमने उनकी 
उपेक्षा की भौर इहं भुला दिया। वास्तविक ट्ष्टिसेदेखाजायेतो 
हमे लोक ओर परलोक की सिद्धिके लिए वेदकी भोर लौटना होगा । 
उनका घर्‌ घर प्रचार करना होगा । इस गुप्त विद्याकीखोज करनी 
होगी । विद्याके समुचित प्रसार प्रचारके लिये अनुसन्धानशालाये 
खोलनी होगी, वैदिक विक्रित्सालय खोलने होगे भौर इनका प्रचार 
करना होगा । इस योजना पर विचार करना भौर उत कार्यान्वित 
करने का प्रयत्न करना प्रत्येक हिन्दू का धमं है । 
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इतिहास सक्ष है किजत्र घर धर वेद मन्वोंकीगूज होती 
यी, हवन भौर यज्ञ होतेथेतो यहाँ सु शान्ति कासास्राज्य था। 
भारतवषं का प्रत्येक नागरिक देवता नाम से सम्बोधित किया जाता 
था । तेतीस कोटि देवताओं का अर्थं यहां के निवासियों से ही सम्बन्ध 
स्खताहै। यदि उस युग कोफिर वापिस लाना चाहते हतो उन 
प्राचीन मान्यताओं के प्रति निष्ठाको हद्‌ करना होगा, उनका घर-घर 
प्रचार करन। होगा । 


मन्त शक्तिका वेना तक आधार 
१ 


मन्त्रों का अदपुत गठन : 


मन्त्रों के निर्माण का भी एक स्वतन्त्र विज्ञान है। मन्त्र 
भर्थ॑पूणं तो होति ही है भौर वह्‌ उत्तम शिक्षामोके साथही मान- 
वोपयोगी सिद्धान्तो से जोत-प्रोत भी रहते है, परन्तु उनसे भी 
महत्वपूणं उनमें भरी शक्तियां है, वयोकि वेदो के प्रत्येक मन्त का गठन 
कुछ एषे चमत्कारी उङ्धुसे किया गयाहै कि उनका सीधा प्रभाव 
हमारी सूक्ष्म ग्रन्थिणे, षट्चक्रं भोर शक्ति-केन्द्रों पर पड़ता है जिससे 
सुक्ष्म जगत्‌ के शक्ति-केन्द्र जाग्रत होते है । मन्त्ोंके विधिपूर्गक गठन 
से वह शब्द उनसे सम्बन्धित योगिक प्रन्थियों को गुदगदाते हैँ । उनकी 
सोई हई शक्तियों को जगाते है । उन ग्रन्थियोंमे स्फूति भाने से वह्‌ 
क्रियाशील हो जाती ह । जिस प्रयोजन के लि्‌ जो मन््रहोति है, वह्‌ 
उसी प्रकार की ्रन्थियों को जगाते है, उन्हीं पर वह्‌ शब्द आघात करते 
है । इन ग्रन्थियों की क्रियाशीलतासे ही साधक को विभिन्न प्रकार 
को सिद्धियां प्रप्त होती है, जो दूसरो को चमत्कार दिखःई देती ह । 
परन्तु वास्तवमे वह शब्दों की गैज्ञानिक प्रक्रिया क्रा परिणाम है। 
विदेशौ विचारक 'आटींमे व्लैक्वर्नं'ने इस तथ्यकी पष्ट करते हृए 
लिखा है कि संस्छृत भाष) के अक्षरो मे भाव ओर भथं दोनों होते है। 
इन अक्षरो करे युक्तिधूणं गठन से अनेक बार जाद्‌ कासा प्रभाव दृष्टि 
गोचर होता है" 
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मन्त्र की सफलता उसके शुद्ध उच्चारण मे है 1 तभो उने गुधे 
षाब्दौ का प्रभाव विभिन्न शक्ति केन्द्रं पर पड़ना सम्भव होत्ता है। 
सन्तर की सफलता सें भावना का भी महत्वपूणं स्थान है। श्रद्धा भीर 
विश्वास इसके मेरुदण्ड है । 


सृक्ष्म तत्व की असाधारण शक्ति 

न्रोसे होने वाले लाभव सिद्धियां, शक्तियाँ क्रिसी देवी- 
देवता की कृपा से अकस्पात ही प्राप्त नहीं हो जातीं वरन्‌ उनके द्वारा 
जो वैज्ञानिक प्रक्रिया अपने आप मन्त्रवत्‌ होती है,उससे लाभ होताहै। 
सत्रों का एक स्वतन्त्र विज्ञान है, जिसका आधार ठोस ल्ञानिक तथ्य 
है । साधारण रूपसे इसे य्‌ समज्ञा जा सकता है कि जड़ ओौर चेतन 
दो प्रकार का संघार हता है । यह जगत्‌ स्थूल भौर सूक्ष्म दो भागोंमें 
वंटा हुआ है । हमारे स्थूल नेसे जो कुछ दिखाई देता टै वह समूल 
है। जो वस्तु स्थान चाहती है, जिप्तका वजन भौर नाप-तौल होती है, 
उसे विज्ञान की भाषासें स्थूल कहते है । जिसको हम स्थूलनेतंसे देख 
नहीं सकते, जिसका नाप-तौल ओर वजन नहीं होता भौर जिसे स्थान 
की अवेक्षा नहीं रहती, वह सूक्ष्म कहलात्ता है । शरीर स्थूल है आौर मन 
सुक्ष्म है । मनम हंजारो-लाखों तरह के भिन्न-भिन्न विचार भरे रहते 
है ओर भसंख्य ओर भरे जाने कौ गुजायश रहती है परन्तु स्थान का 
अभाव नहीं खटकता । स्थूल वस्तुओं कौ शक्तियाँ सीमित होती है, सृष्ष्म 
की असीम । स्थलकी गतिक्राकारण ही सूम होता है भव्यथा वहं 
तो जड़ है। शरीर मे सूक्ष्म प्राण रहने के कारण उसमे नाना प्रकार की 
गतिविधियां होती रहती है । जव प्राण इससे भलग हो जाता हैया 
शारीर उत्ते अपने साथ रखने के सर्वथा अयोग्ध हो जाताह तो वह 
अपने सर्गन्धापी प्राण-तत्व मै पिल जात्ताहै भौर शरीर सडने लगता 
है। स्थूल से सूक्ष्म शक्तिशाली होता है। जितनी कोई वस्तु स्थूल से 
सक्षम बनती जाती है, उतनी ही वहु शक्ति का विकास करती है। जल 
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से अधिके जल की वाष्प शक्ति होती ह निससे संकडो मनके रेलगाड़ी 
के डन्वे खोचे जाते हं । अग्निका सृक्ष्मरूप विद्युत है, जिससे वड़े-वदे 
कारखाने भौर मिले चलाई जाती है जीर अन्धकारको प्रकाश में परि. 
वतित करने की सामथ्यं प्राप्त होती है। 


हमारे स्थूल शरीर में कुछ भी शक्ति नहीं है। सुक्ष्म शक्तियों 
की प्रक्रिया का इमं प्रदणन-मात्र होतादहै। हमारे सूक्ष्म शरीरमें 
अनेकों प्रकार की शक्तियां विद्यमान ह । उनको जगाकर ही हम भसाधा- 
रण कार्यो के सम्पादन की क्षमता वालेहो पाते ह । यह्‌ प्रत्यक्ष नियम है, 
सुषम जगत्‌ तक सूक्ष्मकीही पटुंच सम्भव हो सकती है, स्थूल वस्तुओं 
का वहाँ प्रवेश निषिद्ध है। मन्त्र मे शब्द होते है, जो सूक्ष्म होते ल 
पाच तत्वों पे भाकाश-तत्व सवते सुक्ष्म ओर शक्तिशाली है। अतः 
इससे सम्बन्धित शब्द का प्रभाव सुक्ष्म शरीर स्थित शक्तिके पर 
पड़ता है, वह जाग्रत होत है ओर साधक को नाना प्रकार की शक्तियों 
से विभूषित करते है । यदि किसी स्थूल शक्ति को इनके जागरूक होने 
का माध्यम वनाया जाय तो लक्ष्य ते असफलता ही होत्ती है। 


शब्दो के चमत्कारो प्रभाव ; 


मन्व का आधार शब्द इसलिएुमाना है कि यह अन्य तत्वों 
को अपेन्ना शक्तिशाली है 1 शास्त्रोने इमकरी शक्ति भौर सामथ्यं कों 
देवकर इते ब्रह्म ही कह डाला । वास्तव मे शब्द में अपार सामथ्यं है) 
जव शब्दों का उच्चारण होता है, तो उनते कम्पन उत्पन्न होति है, वह्‌ 
कम्पन्न विश्व याव्राकौ तैयारी करते भौर ईथर-तत्व के माध्यमसे 
परिभ्रमण करके कुछ ही क्षणो मे इस परिक्रमा को समाप्त करनलेतेहै। 
इख यात्रा पे अनुकूल कम्पनो से मिलन होता है । अनुकूलता मे एकता 
का सिद्धांत प्राकृतिक है । इन कम्पनों का एक पुञ्ज-सा बन जाता है 
भौर अपने केन्द्र तक लौटते-लौटते वह भपनौ शक्ति को काफी वदा 
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लेते है । यह कार्यं इतनी तीत्रगतिसेहो जाता क्रि साधक को इसका 
भनुभव भी नहींहो पाता कि शब्दों के उच्चारण मात्र से प्रहु चमत्कार 
कंसे उत्पन्न हो रहे दै। 

लोक मे भी शब्द के अनेकों चमत्कार प्रत्यक्ष ल्प मे हम 
देखते हँ । बीन वजाने से सपंको मोहित किया जाताहै। शन्दोंके 
प्रभावसे हाथी जे विशालकाय पणुओंको वश मेँ किया जा सकता, 
सद्धीतसे मृग तन्मयहो जाते है, गायों का दूध बढ़ाया जाता दै । मेघ- 
मल्हारसे वर्पाकी जाती है, दीपक राग से वुज्ञे हुये दीपक जलाये जाते 
हैँ । थाली बजाकर सर्प, विच्छ आदि के विष उतारे जाते है भौर भूतो- 
स्माद व कण्ठमाला जंसे रोगों का शमन फिया जातादहै। संनिकोंको 
पुल पर से पग मिलाकर चलने का तिषेध रहता है क्योकि इससे पुल के 
गिरने को सम्भावना होती है । आधुनिक विज्ञनने भी सद्गीतके प्रभाव 
की अनेकों प्रकारसे परीक्षाकीरहै। 

ग्राहम भौर नीलनाम केदो वज्ानिकोंने भाष्टरलिया के 
मेलवोनं नगर की एक भारौ भीड़ वाली पड़क पर शब्द शक्ति करा 
वेज्ञानिक परीक्षण क्रिया भौर वह्‌ सावंजनिक प्रदशन मे सफल रहे। 
परीक्षण की माध्यम थी एक निर्जीव कार जिसे भपने इशारों पर वहु 
नचाना चाहते थे भौर यहु सिद्ध करना चाहते थे कि शव्द शक्तिकौ 
सहायता से बिना किसी डाईवर के वहु कार चल सक्तौ है । हजारों 
की भीड़ ने भाश्चयं चकित नेत्रो से देखा कि सचालक के 'स्टाट' कहते 
ही वह कार चलनी भारम्भ होगई भौर "गो' के सुनते ही उसने गति 
पकड़ ली । लोग देख रहे थे कि क्या निर्जीव वस्तुभोमे भो कान होते 
हँ मौर सुक्रकर वह उप्त कायं का सम्पादनभी कर सकती हैँ । लागोंके 
आश्चर्य का ठिकाना न रहा जव उन्होने यह देवा 7 स।मने से एकर 
मागं भाता देखकर जब सच्वालक ने हाल्ट' का भदेश दिया तो वह्‌ 
वहीं तुरन्त रुक गई । भ 
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यहु कोईजादु याहुःथकी सफाई्का काम नही था वरन 
इसके पीठे विज्ञान का एक सिद्धान्त काम कर रहा था। यद स्पष्टरूप 
से शब्द शक्ति का एक वंज्ञानिक प्रयोग था। ग्राहमके हाथमे एक 
द्योटा सा टांजिष्टर श्रा जिसका काम यहुथाकि वह्‌ आदेशकत्ता की 
ध्वनि को एकं निश्चित फौकवेन्सी पर विद्युत शक्तिके द्वाराकारमें 
डशवोडं" के नीचे लगे 'नियम्वण-कक्ष' ( कम्ट्‌ल यूनिट ) तक पहुंचा 
दे। उसके आगे कार-रेडियोः नामका एकं दूसरा यन्त्र लगा हुआ 
था । इस यन्त्र से जव शब्द कौ विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग टकरातीःतो 
कारके सभौ पजं अपने भाप संचालित होने लगतेथे। इन्ननतो काम 
करहीरहाथा, इसके साथहानं, वत्ति वारईफर आदि यन्त्र की भाज्ञा 
का पालन कर रहेथे। लोगों ने उसे चमतकार की सज्ञा दी पर 
वास्तव में यह शब्द शक्तिका विकसित प्रयोग था जिसे भ।धुनिक 
विज्ञान के सिद्धान्तो का माधार प्राप्त था। 

जमंनीमे प्रथम युद्ध को वातकी वातै । शब्द शक्तिके 
कै माध्यमसे सेनां के नाश के एक यत्त्र का माविष्कार हुभा था। 
इस यन्त्रके द्वारा एक सेक्रिडमे दस लाखेसे अधिकध्यनि कम्पन 
उत्पन्न करने पर व्पक्ति के ज्ञान तन्तु शीघ्र ही नष्ट करद्यिजाते यथे 
ओर उप्तके प्राण शरीरसे अलगहो जाते ये । इस यन्त्र के आविष्कार 
के अनुततार शब्द तरंगे जिन व्यक्तियों पर भोसक्रियकी जाती थीं, वे 
23 क्ति तुरन्त मर जाते थे। 

शब्द तरङ्धों के जिस चमत्कारिक प्रभावका वणंन यहं किया 
गया है, उनका सच्चालन विद्यत शक्तिद्वारा ही होता है । यह प्रश्न 
उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि शब्द रङ्गो को बदलने के लिये मन्त 
मे कोई बाहरी शक्ति नदीं होती तो वंज्ञानिक चमत्कारोंकी तरह इससे 
विशिष्टलाभकंमे प्राप्त क्रिए जा सक्ते है । इपका उत्तर विज्ञान ही 
देता है। एक रेटरीमीटर' नामके यंत्रका आविष्कार हो चुका है। 
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इसमें किसी बाहरी शवित की अपेक्षा नहीं रहती बल्कि ध्वनि तरङ्गो की 
ऊर्जा विदत अजां काभीकाम करती दै । भमेरिका के नेशनल 
एरोनोटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्टर शन' रिसचं सेन्टर के भाविष्कारक 
प्रो० थामस का कहना है कि इस यन्मे किसी भी माध्यम के प्रकाश 
फोटोसेष्टिव से न भेजकर विद्य त ऊर्जा मेँ परिवतित कर दिया जाता है 
भौर फिर रिसीवर यन्तर म विद्यत ऊर्जा में बहती तरङ्ग को घ्वनिमें 
रूपान्तारित करके सुन लिया जाता है । 

इद्धलंण्ड मे स्टोन टैन्ज' नामका एक स्थानहै, जहां के 
पत्थर एक-दूसरे के साथ इस तरह से मिले हए है क्रि उनके पास मध्यम 
स्वर की ध्वनि से उनमें कम्पन्न हो जाति है । यदि ध्वनि-तरंगे लगातार 
वजती रहँ तो उनके गिरने कौ भी सम्भ।वना रहती है । इसलिए उनके 
िकट सद्धीत व गाने का निषेध हे। 

शव्द -विज्ञान का अद्भुत प्रभाव एक जमंन गेज्ञानिक ने सिद्ध 
किया है । उसने ओंकार के उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि तरङ्ग से 
उत्पन्न शवित का वणन करते हुए लिखा क्रि यदि ॐ का उच्चारण 
विधिपूर्मक किया जाय तो उससे एक दीवार फट सकती है । 

शब्द की सामथ्यं सभी भौतिक शक्तयो से बहकर सूक्ष्म 
जीर विभेदन क्षमता वाली है, इस दात को निश्चित जानकारी होने 
केवादही मन्त्र -विद्या का विकास भारताय तत्व-दशियोने किया । 
यों हमजो कुठ भी वोलते है उसका प्रभाव व्यकितिगत भौर सम- 
{ष्टिगत रूप से सौर ब्रह्माण्ड पर पड़ता है । तालाब के जलम फेंके गये 
एक छोटे से कम्पन की लहरे भी दूर तक जाती ह। ` उसी प्रक।र 
हमारे मुख से निकला हुआ, प्रत्येक शब्द आकाश के सूक्ष्म परमाणुभों मे 
कम्पन उत्पन्न करता है, इष कम्पन से लोगों में अटषभ ्रेरणाये जागत 
होती है, हमारे मस्तिष्क मे विचारन जाने कहां से भाते € हम समञ्न 
नदी वति पर मन्वर-विद्‌ जानते है क्रि मल्तिष्फमें व्रिच।रो की उनको 
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भाकस्मिक घटना नही वरन्‌ शक्ति की पर्त मे भादिकालसे एकचित 
सूम कम्पन हैँ जो मस्तिष्क के जान-कोषो मे टकरा कर विचारक रूप 
मे प्रकट हो उठते है, तथापि भपने मस्तिष्क से एकं तरह के विचारोंकी 
लगातार धारा को पकडनेया प्रवाहित करने की क्षमता है। एक ही 
धारा मे मनोगतिके द्वारा एकसौ विचार-धारा निरन्तर प्रवाहित 
करके सारे ब्रह्मांडके विच्र जगत्‌ क्रांति-उत्यन्न की जा सकती 
है । उसके लिये यह भावश्यक नही कि उन विचारोंको वाणीया सम्भा- 
षणकेद्वारा व्यक्त ही किया जाये । 


शघ्द कौ शक्ति पर विचार करते हुए हमारा ध्यान भारतीय 
मन्-शास्त्रको तरफ बाताहै। हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थ मन्ोंकी 
महिमा से भरे पडे है भौर आज भी करोड़ों व्यक्ति मन्तोंके जप भौर 
प्रयोग द्वारा अपनी तरह तरह को कामनाओं को पुरा करने का उद्योग 
करते रहते है । यहां की साधारण जनता का तो मन्त्रो $ अट्ल 
विश्वास है, पर आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति मन्त्-शविति का कोई तकं 
भौर बुद्धियुक्त प्रमाण न मिलने से उसक्रो मानने से इनकार करते है । 
वे कहते हैँ कि यह्‌ कंपे हो सक्ता है कि एक व्यक्तिद्वारा कुछ शब्दोंके 
उच्चारण करने से दूसरे व्यक्ति का सिरका ददं मिट जाये या विच्छ 
भादिका विष उतर जाय ? मन्तरद्वारा सन्तान होना, शत्रु पर विजय 
भ्राप्त करना या लक्ष्मीकी प्राप्ति गादि अनेकं एषी बाते है, जिनके 
सम्बन्धमे लोगों मे मतभेद ष्टिगोचर होता है भौर प्रायः वाद-विवाद 
भी होने लगता है। एक मंत्रशक्ति का णतः समथेन करता है भौर 
दूसरा उसे कोरा वहम या कल्पना बतलाता हे । 

मन्-शस्विका समर्थेन करनेसे हमारा आशय यह नहीं कि 
भाजकल जो ओोक्ञा, स्याने--भोपा मादि मन्त्रः का व्यवसाय करते ह 
वे सव वास्तव मे उसके जानकार दै भौर जो कुछ क्रिया वै करते ह 
वह पूर्णतया सच्ची होती ह । जिस प्रकार आजकल सभी प्राचीन 
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विद्याओंका लोप होगया है, उनम वास्तविकता के बजायदढोग भौर 
छल का प्रवेश अधिकहो गयाहै, वही दशा मन्व-शास्तर की भी सम- 
ज्ञनी चाहिये । लोगन तो उसके तत्व को समञ्चते हैँ ओर न परिश्रम 
पूवक पूरा विधि-विधान करते है, उन्होने तो इसे केवल पेट भरने का 
धन्धा बना लिया दहै] भन्यय। जिस प्रकार व्रिदेशों के विद्वान्‌ पुरुष 
विज्ञान की विभिन्न शाखाओंकी खोज कर रहै है भौर वास्तविकता 
का पता लगाने के लिये तन, मन, धन सव कछ भपंण कर देते है, इसी 
प्रकार यदि हमारे यहाँंभी शब्द-विज्ञान भौर उसके अन्तगंत मन्व 
विज्ञान की खोज की जाती तो संकडों एेे. आश्चर्यं जनक तथ्यों का 
पता लगता, जिससे हमारा व्यक्तिगत कल्याण होने के साथ ही भार- 
तीय संस्कृति का भौ मुख उज्ज्वल होता । 


भारतीय-दशंन के मतसे शब्दकी शक्तिं सबसे मधिक है, क्योकि 
वह॒ आकाशतत्व से सम्बन्धित है जो सावंध्िक सूक्ष्म होता है भौर सूक्ष्म 
तत्व कौ शक्ति स्थूल-तत्व कौ शक्ति की . अपेक्षा कहीं अधिक होती है। 
वारूद या किसी अन्य स्फोटक पदाथं को जव विशाल शक्तिकेरूपमें 
परिणित करना होता है, तो उसमे चिनगारी लगाकर उसे स्थूल से 
सकषम गैस के रूप मे परिवतित कर दिया जाता है। भाज हम आश्चयं 
करते है किप्राचीन ऋषि-मुनि किस प्रकार किसी मन्त्र या कुष्ठ गूढ 
शब्दों का उच्चारण करके विनाश भौर निर्माण के वडे-वडे काम क्षणमत्र 
म कर दिखाते थे ? इसका रहस्य यही था कि भाज किस प्रकार 
वँज्ञानिकों ने पिछले सौ वर्षों स्फोट करने वाले स्थूल पदार्थो की खोज 
करते-करते भयद्धुर वम भौर घण्टे म हजार मील दौडने वाले राकैट 
बना डाले, उसी प्रकार भारतीय ऋषिःमुनियों ने स्थूल पदार्थो के 
वजाय सवे सक्षम तत्तव आकाश से उत्पःन शब्द-शक्ति का अनुसंधान 
किया था भौर उसके प्रयोग की एेसी एसी विधियां मालूम कौ थीं 
कि जिसके प्रभाव से विषत्र ब्रह्माण्ड मे भी हलचल उत्पन्न की जा 
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सकती थी । आजमभीजो लोग इस विद्या की एकाध षछोरी-मोटी 


विधि को भली प्रकार सीख लेते ह, वे आश्चयंजनक कायं कर 
दिखाते हैँ । 


ध्वनि तरगों के वैज्ञानिक प्रथोग : 


मन्त्रम ध्वनिर्या होती है, ्वनियों के समूह्‌ को मन्त्र कहते हैं। 
वैज्ञानिकों ने ध्वनि-तरङ्खो पर परीक्षण कि है। उन्होने देखा फि 
चिक्रित्सा के क्षेत्र मे भी ऊी फ़्ीक्वेसी वाली ध्वनि का प्रयोग मासि 
पेशियों की पीड़ा के उपचार ये बहुत उपयोगी पाया गयादहै। एक 
पसे उपकरण कौ सहायता से जिसपे प्रति सैशिड लगभग १० लाख 
चक्रको रफ्तार से ध्वनि-तरङ्ख निःसृत होती है, डाक्टर मानव-शरीर 
के रुण भागयेध्वनि धारायें भजते है ताकि उससे ताप उत्पन्न हो । 
यह ताप शक्तिप्रद अर भारोग्यकारी होता है । किन्तु ध्वनि शब्द का 
सवसे क्रान्तिकारी प्रयोग मानसिक रोगियों कौ चिकिन्मा मे क्रिया जाता 
है। "यूटा कालेज आफ मेडीसन' के डा० पेटर लिडस्टायने गम्भीर 
रोग वाले १६२ मानसिक रोगियोंके मस्तिष्को मे अतिस्वन ध्वनि 
धारायें पहंचायीं । इन ६० विक्षिप्त भौर १३२ स्नायु रोगियों मे कोई 
भी काम नहींकर पाता थो भौर उन्हँ असाध्य रोगी समञ्चा जाता 
था। बिजली, मनोविज्ञान या मौषधि की चिकित्सा-षरद्धतिर्यो से उन 
लाभ नहीं हुआ था । किन्तु भस्तिस्वन चिकरित्सासे ३१ विक्षिप्त मौर 
१०६ स्नायु रोगियों की स्थिति में इतना सुधार हुभा किवे फिर रोज- 
गार करने लायक्र होगये । 


न्यूयाकं मे येशीवा विश्वविद्यालय मे “अल्वटं आइन्स्टाइन 
कालिज भाफ मेडीसन'मे अभी हालमे ध्वनि तरङ्खोंका उपयोग 
लम्बाई-चौडाई भौर मोटाई वाले फोटो तैयार करने की भनूटढी विधि 
मे किया गयाथा। इसके दवारा डाक्टर आख कौ रसौली का पता 
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लगाने मे सफल हो गये, जवक्रि सामान्य उपायों मे एसा नही 
हो सकता था। भभेरिकाके डा० हविसन ने विभिन्न प्रकारकी 
सङ्गीत ध्वनियों कौ सहायता से अनेकों अषाध्य रोगों कौ सफल 
चिकित्सा की है। 

पं० दीनानाथ शमा शास्वी ने लिखा है-'मभी वंजञानिकों ने 
परीक्षणों षरा सिद्ध करिया है कि तीव्र स्वरों के भौत जिनकी फरवरी 
तीन हनारसे लेकर चौँतीष हजार साइकल प्रति सेक्रिड हो तो उसके 
द्वारा उत्पादित तरङ्खों ॐ वीव काफी की एक वड़ी केतली रखने से वह 
काफी उवरल जाती द्र भौर यदि उनकी गति मौर बढ़ा दी जाय तो 
छोटे सिके हवा मे तेराये जा सक्ते दै ।' 

आधुनिक विज्ञान कौ सहायता से भव प्रत्येक ध्वनि का चित्र 
लेना सम्भव हो गयादहै। ध्वनि कम्पन के इस चित्रण को सस्पेक्टो- 
ग्राफ की संज्ञा दी गई । वोलने से जव कोईध्वनि निकलती है, तो 
यह 'स्पेक्टोग्राफः उन घ्वनि कस्पनों को टेदी-मेढ़ी लकीरोंके रूपमे 
चित्रित करता है । न्यूयाकं के डा० लारेन्स ने इनका परीक्षण क्रिया । 
वे इस परिणाम पर पहचे करि भलग-अलग व्यक्ति जब एक ही बात 
कहते है, तव उनकी वनि कम्पनो से जो लकीरें बनती है, उनके प्रकार 
मे अन्तर पाया जाताहै। परन्तु एक ही व्यक्ति विभिन्न स्थितियों मे 
( जुकाम, ज्वर, स्वस्थ, अस्वस्थ, कम या अधिक तापमान का वायुदाव 
भादि ) जव एक ही वात कहता है तो ध्वनि कम्पतों से वनी रेखाभो 
मे कोई भंतर नहीं होता है । इसका भरभिप्राय यह है क्रि ध्वनि कम्पन 
इतने शवितशाली होते है कि प्राकृतिके परिवर्तेन से प्रभावित नहीं होति । 
हर परिस्थिति में रेखायें एक जैसी ही होंगी । 

अमेरिका के डा० नैथेनियल ब्रान्सनने ध्वनि कम्पन्नों द्वारा 
नितित चीमटी के भ्रयोगसे एक लड्के की आंख में धसे पीतल के एक 
हुत बारीक कण को निकालने में सफलता भ्राप्त कौ । यदि किसी भी 
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धातु कौ चौमटी से यह कायं किया जातातोलाम कौम 
को अधिक सम्भावना स्पष्टरूपसे दिखाई दे रही थौ। 
कलीफोनिया (अमेरिका) मे एक व॑जञानिक ते घ्वनि कम्पनों 

का परीक्षण किया । उन्होने एक संकिण्ड में पाच करोडसे अधिक 
कम्पनन वाली ध्वनि उत्पन्नकी। उसष्वनिके मागें पड़ा एक रई 
का दुका जल गया ओर वैज्ञानिकों के वस्त्र गमं होगये। यदि वहु उस 
मागं से मलग नहीं जाते भौर वनि कम्पनों को ओर तेजकर दिया जाता 
तो उनके वस्वरोंका जलना भी निश्चित था। 

ध्वनि विज्ञान का एक ओर उदाहरण 'टांमड्य्‌ूसर' यन्त्र का लिया 
जा सकता है जिसकी सहायता से सूक्ष्म से सूक्ष्म आपरेशन किया जाना 
सम्भवहो गयाहे। इसे भाज की कर्णातीत शक्ति का परीक्षण कहा जा 
सकता है । 


पेक्षा हानि 


डा० पिस्टलावने अल्टरासोनोटेटर' नामके यंत्र का जाविष्कार 
किया है जिसने दो रसायनिक द्रव्यो को मिलाने मे सफलता प्राप्त की 
है। इससे ध्वनि कम्पन्न इतनी तीव्रतासे उत्पन्न होते है कि व्तनमें 
भरे जल का मंथन होने लगता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य 
मे किसी भी भागके किप प्राकृतिक परमाणु की गणना सम्भवहो 
जायेगी । यदि यह्‌ सम्भव हो सकता है तो मन्त्र उच्चारण से उत्पन्न 
ध्वनि कम्पनो से रोग निवारण, विष उतारना, उन्माद दूर करना जसे 
प्राचीन उदाहरण भो सत्य माने जाने चाहिये । 


परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों का यह निश्चित मत है कि बाह्य 
कणं यन्त्रोसे २०से लेकर २०००० कम्पन वाली ध्वनिकोसुनाजा 
सकता है । इससे अधिक ध्वनि कम्पनों को सुनना सम्भव नहींहै। 
परन्तु जिस तरह बादलों की गरज में परमाणुओों को कंपाने की शक्ति 
होती है, उसी तरह ध्वनि कम्पनों में इतनी शक्ति निहित रहती है कि 
जिसक्षेत्रसे भी वह जाते है, तीन्र परिवर्तन कर सकते है । यह्‌ पर- 
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चतेन ही शक्तिका दसरान्नामहै। सन्त्र विज्ञान मे यही पद्धति काम 
करतीं है । मन्त्र उच्चारण से उत्परन ध्वनि को शब्द शक्ति मे विद्युत 
की तरह परिवतितत किया जाता है । इस्त पर साधक अथवा सच्वालक 
को इच्छा शक्ति काम करती है जिससे मनेकों असम्भव कायं सम्भव हो 
जाते ह । जप ओर ध्यान, नाद (शब्द ओर ध्वनि कम्पन) भौर विन्दु 
साघ्रना का मिल। जुनारूप है । इससे विश्व के बडे से वड़े ओर छोटे 
से छटे कण करा भेदन किया जा सकता है । इसीलिये मन्न शक्तिका 
मूल्यांकन आज तक कोई नहीं कर सका है । इसका भाधार वहु कर्णा 
तीत ध्वनि होती है जिसे सावनाओं कौ जितनी मधिक विद्यत शक्ति 
मिलती है, उतनो ही तीन्र गति से वह आकाशीय परमाणुओं को प्रभा- 
वित्‌ करे ध्यनि के केन्द्र तक तीव्र गति से चली भाती है। उदाहरण 
के लिए गायत्री सन्त्र की शक्ति से साधक किस प्रकार शक्तिका भाकषंण 
करता है, इसक्रा व॑ज्ञानिक विश्लेषण इस प्रकार है-मंव्र उच्चारणसे 
जो ध्वनि तरंगे उत्पन्म होती है, वह छ्ल्ले कौ आकार कौ होती ह । 
वे तीव्रणति से ऊपर उठती हैँ मौर ईश्वर तत्व के माध्यम से भपने 
देता सविता सूय तक पचतं ह भौर जव यही वनि सूयं के अन्तराल 
द टक्राक्रर वापिस अतीदं तो अपने साथ सूयं कौ सूक्ष्म शक्तियो, 
गर्म, प्रकाश, विद्यत को समेटे होती रजो साक के सुक्ष्म शरीरमें 
उतरती चली जाती हैँ । साधक जिस तीन्र इच्छा शक्ति भौर भावनासे 
जप करता है, उतना ही, सूयं के प्रकाश भणुभों को भक्षित करता है 
ओर मनकी शक्ति का केन्द्र बनता जाता है । एकाग्रता जितनी बढती 
है, उतनी ही माकषंण शक्ति असम्भव कार्यो को सम्भव बनाती हि । 
मन्त्र विज्ञान के चमत्कारो पर ही बुद्धिवादी लोग अविश्वास 
करते हं परन्तु जव चिकित्सा ओर भौद्ोगिक क्षेत्रो मे ध्वनि शक्ति कौ 
सहायता से अद्भुत लाघ प्राप्त कयि जा रहेहै तो मन्त्र विज्ञान पर 
शौ विष्व)स करने के अतिरिक्त मौर को चारा रह नहीं गयादहै। रोग 
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निवारण, इस्पात की चादसरौको काटना, लाण्ड़ी, िचाईके साधनों 
उस शक्ति का प्रयोग, विद्यत की तरह होने लगाहै। इससे कोहरा 
भी दूर करके यहु स्वीकार केरना पड़ता है कि शब्द ने प्रकृति पर 
विजय प्राप्त करली दै। विदेशों मे इष विज्ञान को भौर विक्षि करने 
के लिये खोजें तीव्रगति से चल रही दै जिससे खगोल विज्ञान मं नये 
प्रयोग कयि जाने की सम्भावना है । भौतिक उपकरणों से जव इतनी 
परगति कौ सन्भावना तो सूक्ष्म उपायोंसेतो इससे भौ अधिक लाभो 
को आशा करनी चाहवे क्योकि स्थूलसे सूक्ष्म की शक्ति सदैवं गधिक 
होती है । इसते हमारा यह विश्वास शी रप्रिपक्व होता जारहाहै 
कि भौतिक विज्ञान हमि नास्तिकता की ओर नहीं वरन्‌ आस्तिकता की 
भोरलेजा रहा दहै । इससे हमारे धाक विश्वा ओर टद्‌ वनते जां 
रहे ह ॥ 

कंलीफोनिया विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध भूगर्भं शास्त्री डा० हृवंटं 
ह्वूर ने शब्द के सूक्ष्म कम्पनों से एक ेषा नाजुक परीक्षण क्रियाजो 
अन्य आधुनिक उपकरणों के लिए असम्भव था काम्‌ था एक वारीक 
हड्डी की मेल भौर मिट्टीको साफ करना । यदि किसी न्लेडसन 
यह्‌ कायं सम्पादन करनेका प्रयत्न कियाजाता तो हडडी नि श्चित 
रूप से टुट जाती परन्तु डा० र्वं हवूर ने शब्द शक्ति से यहु असम्भव 
कायं सम्भव कर दिखाया) 


भभी तक "एक्सरे" को ही एक मात्र रैसा यन्तर माना जाता 
या जिसकी सहावतासे शरीर के भीतरी भागों का चित्र च कर 
रोगों का निदान क्ियाजा सके। “ एक्सरे "की सदन शकत भी 
आश्चयंजनक धी परन्तु फिर भी गहरी जड जमाये रोगों के स्पष्ठ चित्त 
खींचना असम्भव था ¦ इसकी पति भव “अल्ट्रा साउण्ड" से पुरा होने 
लगी दहै! इसध्ठनिकोकानसे सुना जाना सम्भव नहीं है। अल्टरा- ` 
घाउग्ड' की भ्रेदन क्षमता तभी वदृतीं है तब त्यन्त सूक्ष्म कप्पनों को 
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विद्युत भदेश प्राप्त होता है । सूक्ष्म क्ष्रों मे प्रविष्ट होकर वह स्पष्ट चिव 
लेने की सामथ्यं व.लीहो जाती है । 


“ अल्टरा-साउण्ड ” से अनेकों वंज्ञानिक प्रयोग क्रिये गये है। 
यूटा ( ममेरिका ) भें एक ग्प््तिके गोलौ चलानेसेएकषोटे बच्चे 
कीं मे एक छर चला गया | उषलव्ध वेज्ञानतिक-उपकरणों से 
यह पता नहीं चल सका कि वह र्य कहां स्थित है। वाशिगटन के 
राजकीय चिकरित्ालय मे “मल्टरा-साउण्ड" के प्रयोगसे छरं के टुकड़ं 
कास्पट फोटोग्राफ आ गया भौर तव वह टुकडे सुविधा से निकाल 
लिये गये । 


शिक्नागो के भस्पतालमें एक स्त्री डाक्टरों के लिये समस्या 
वनी ह थीकि उसे गभंटहैया पेटमे गाठ है। "एक्स-रे'से स्पष्ट 
वित्रन ओ सक्रा। "अल्टरा-साउण्ड'के प्रयोग से अन्तिम रूप से निश्चय 
किया गया कि पेटमेग्षका विकास हो रहा है । कोलोरेगे विश्व- 
विद्यालय के 7० "जोजेफ होम्स' ने “अल्ट्‌ा-साचण्ड' के प्रयोग से ऊतकों 
के गहन अध्ययनमे विकास क्रिया हि। कोशो ( सेल्स ) के संग्रहको ` 
“ऊनकः कहते है । इसते चिकित्सा कषेत्र मे भशरुतपूवं सफलता प्राप्त होने 
की आशा ह क्थोकि ध्वनि तरङ्गं के अति सूक्ष्म प्रसारणसे शरीरके 
सूक्ष्म चित्र लेना भौ सम्भव हो गय्ाहै। 

'एक्-रे' की वोज तो १८६५ मे होगई थौ परन्तु अल्दरासा उंड' 
की जानकारी इसके दो वषं वादही हो पाई थी। इसका सवं प्रथम 
उपयोग विधना के प्रसिढ वैज्ञानिक डा० कालं सी० उसिक ने सन्‌ १६४२ 
से क्रिया था। जापान, स्वेडन, अमेरिका भौर इद्धलैड भादि देशो में 
आजकल मस्तिष्क की विस्तृत जानकारी के लिए इसका उपघोग किया 
जा रहा है। पश्चिम जमंनीके डा° एफटे ओर व्लाइफील्ड ने १०००० 
व्यक्तियों का परीक्षण किया भौर जद्टरा साउण्ड' से उनके शरीरके चित्र 
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उत्तारे र निरीक्षण से अद्भुत रहस्यं की जानकारी प्राप्तकी जो भन्य 
उपाथोंसे दुलभ थी ¦ । 
श्वान तरङ्ग की इन भौतिक उपलब्धियों के उदाहरणों भौर 

वैज्ञानिक प्रयोगो पर जब गम्भोरतापू्वंक विचार करते हतो मब्रं शिति 
कै रहस्यों पर नास्था ओर विश्वास अधिक वदता जाता है भौर यह्‌ ` 
इच्छाहोती टै क्रि जिस अदस्य साहस गौर परिश्रम से भौतिक विज्ञान 
के आचार्योने शब्द विज्ञान के रहस्यो को प्रकट करके नई आस्थाए 
बनाई है, उसरी तरह मन्त्र साधना के भआवचार्योका भी कर्तव्य हो जाता 
है कि वह्‌ इस्षेत्र मेहर प्रकारके प्रयोगकरं भौर लुप्तप्राय विधि 
विधान को विकसित करने का प्रयत्न करे ताक्रि दीज्ञनिक युगमें मन्त्र 
शक्ति प्र डूबते हए चिष्वास को पुनः उभार सके । 

संगीत ौर मन्त्र विद्या का सम्बन्ध : 

नारद संहिता मे भगवान्‌ विष्णु नारद से कहते है-- 

"हे नारद } पक्षी, भौर पतङ्ग, हिरण भादि जीव जन्तु भौ 
सङ्गीतसे प्रेम करते हैँ। सङ्कोतसे विश्व का कोड स्थल रिकत 
नहीं है 1 

सङ्धीत मनुष्य कौ भात्मा है, उसे अपने जीवन मे भोतप्रोत कर 
ले तो, भात्मोत्थान का मायं प्रशस्त होना सम्भव हि। 

योग-शास्त्रो भे सङ्गीत की वड़ी चर्चा है। तत्तववेत्ताभों का 
कथन है कि अटश्य जगत्‌ की सूक्ष्म कायं प्रणाली पर जिधर भी दष्ट 
डालते है, उधर ही यह प्रतीत होताः है कि एक दिव्य सद्धीतसे सभी 
दिशाय ओर विश्व भजन ्ंकृत हो रहा है । यह्‌ स्वर लहरियां, वीणा, 
श्रमर, ज्ञरना, नागरी, भेरी, वंशी आदि की तरह सुनाई देती है । जिस 
तरह सपं नाद को सुनकर मस्त हो जाता है, उसी तरह चित्त उन स्वर 
लहरियो मे आसक्त होकर सभी प्रकार की चपलताये भूल जाताहै)। 
हाद से संलभ्न होने पर मन ज्योतिर्मयहो जाता है भौर जो स्थित्ति 
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कठिन साधनाओं से भो कठिन।ई ते िलती है, वह स्वर - योग के 
साधक को अनायाष ही मिल जाती है। 

सङ्कोत एक प्रकारको योग साधना है, उस्रं ध्वनि, कम्पन 
नाभि-प्रदेण से निकलकर ब्रह्म-रन्ध्र मे लये जति दहै। यहाँतालुसे 
उन्हँ पकड कर मनोमय विद्यत का संयोग दिया जाता है, तत वर्ह 
मु 1 हारा बाहर निकलतादै। इस तरह नियन्त्रित स्वर पानीमें 
प्रमर अथवा गोलाकार चक्रके रू में निकलता है, फिर उका प्रयोग 
इच्छानुसार किती भी प्रयोजनमें हो सकता है। हर प्रयोजन के लिये 
अलग अलग राय खोजे गये है, जो मंत्रवत्‌ काम करते । तंव्रमेतो 
एक वुराई यह होती है कि यदि उसको प्रतिक्रिया जो एक तेज क्लटके 
की तरह होती है, सहन नहो तो प्रयोग क्ता का अनिष्ट भी कर सकती 
ड, पर इन प्रयोगो मे सायन मंत्रके समान क्रि्षी भी अवस्था में हनि 
की कोई भी आशंका नहीं रहती । सङ्गत के अभ्यास से इपीलिये 
, कभी क्रिसी को हानि नं होतो है, किषीभमी बवस्थामे साभदही 

होता है। 

सद्धीत काकेलो पर प्रभाव का परीक्षण अन्नमल।ई विद्यालय 
के वनस्पति बनुसन्धान विभाग के अध्यक्ष टी० सी० एन० तिह को 
देवरे में किया गया । तंजेर जिले के एक गव से किये गये परीक्षण 
से यह्‌ तथ्य प्रकाश मे आया है क्रि सङ्खोत का केले के वृक्ष पर अनुकूल 
प्रभाव पडतादहै। वहन केवल सद्धीत का रसास्वादन ही करनादहै 
वरन्‌ उपसे खूत्र फलता-षएूनता भीहै\ 

केलों के क बगीचे मे जरा ३ महीने नादस्वरम्‌ नामक्‌ प्रसिद्ध 
दक्षिण भारतीय वाच प्रतिदिन भा घण्टे तक बजाप्रा जाता था-केले 
के पेड वदे, साथ-साथ उनको वैदावार श्रो वदी । वहाँ से सौ मीटरद्रर, 
उसी तरह की भूमि तथा वैषीही स्थिति के भन्त्गत उगे हये केले के 
वृक्षों कौ पैदावार के मुक्राबले में दुगुनी षेदावार हुई 1. 
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पशुओं पर भी इसके अनुभव किए गएहै। शले इ 
प्रसिद्ध सद्खीतज्ञ है । वह प्लाईमौय के चिद्या घरमे जाकर सील कै 
किनारे अपना साज बजाना जर्म्भकर देती है । उसकी आकवषंक ध्वनि 
सै अनेकों पणु किनारे पर आ जाते है ओर जब तक वह साज बजता 
रहता है, वह तन्पय होकर सुनते रहते है । सील मछली की सङ्खीत- 
प्रियता जगत्‌ प्रसिद्ध है । उसकी इस वृत्ति से लाभ उठाकर शिकारी 
अपनी नाव या जहाज में वेला वजाते है, तो स्वर-लहरी की माधुरी 
मुग्ध होकर सील अपना मुख भानः से निकालकर सङ्गीत युनने मे इतनी 
तन्मय हौ जाती है कि उसे अपने प्राणों कौ सुध-वुध तक नहीं रहती 
भौर शिकारी केजालमें फ़त जाती है। 


द्गलेण्ड की 


पशु मनेः विज्ञान के विशेषज्ञ डा० ज) जं फेरविन्तन की बोजों 
के परिणामस्वरूप ह पता चला है क्रि पियानोके वजततेही कमरे के 
सव चूहे भपनी संकोवशीलता तथा भय की भावना को दूर करके दिन 
भे भी पियानोकेषःसभा जाते है भौर वडेध्यानसे सङ्गीत सुनते हैं । 
कृत्तो पर भी सङ्गात का प्रभाव देखा गया है । उल्ब भौर गरुड को 
सङ्गीत विशेष रूप से गाकवित्त करता ह। चिद्यो को भौ सद्खीत 
बहुत प्रियदहै। नाकं के डा० हन्सन ने पता लगाया है कि मवखी 
सङ्गीत के स्वर करा यानन्द उठाने स वसे तेज होती है । मच्छरतो 
मनुष्यको भाव।जसेभी प्रभावित हते है। जत्तः सिढह कि शब्द प्राणी 
माच्रकोप्रप्रावित भौर आकर्ित करत है, वयोकि उनमे एक अदुभुत 
शक्ति होती है। 

“वायस फिगजं' पुस्तक की लेखिका मिस व ट्स ज ने शव्द 
विज्ञान के चमत्कार क्रियात्मक, रूपसे लन्दन कै लाडं लिटन शिल्प 
सदने दिखायेथे। वह्‌ अपने बनाये सङ्गीत यन्त्र इडोफोन' को 
विधिषवंक बजाती धीं, जिससे अनेकों प्रकार के रूप वन जाते थे। एक 


वार उसने 'डजी नामक सुन्दर पष्प कौ आकृति बनाई भौर उसके 
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व्याख्प्रा भीकीक्रि सङ्गीत यन्त को किस विक्विसे बजाने से एेसा 
हा । इषे वाद उने 'पैनरौ' नामक फूल, अनेकों समुद्री जीव, वृक्ष, 
पत्थसें आदि की आहृतिं बनायी । इसे यह्‌ परिण।म निकला कि 
ध्वनि से विदिध आकृतिं बनतो है । यह शब्दो के सूक्ष्म कस्पनो 
काही परिणामह। 

फर की एकत मद्धिला दज्ञानिकर ने शब्द-विज्ञान पर परीक्षण 
किए थे 1 उसने सिद्ध क्ियाथा क्रि शब्दके साथ मन आर हृदय का 
सम्बन्ध रहता है । सँडम “कनलाङ्ख' ने मपते लिए वीणा स्वयं 
तैधारकी भौर नीचेकी ओरतारोंके साथ एक चाक का दुकडा बांध 
दिया। चाक को एक बोडं पर लगा दिया गया। दीणा बजाने से 
चाक हिलने लमा भौर वोड़ं पर कुष अस्पष्ट रेखां च मई । उसने 
अनुमव क्रिया क्रि जिर तरहुका याना गाया जाता है ओर साज 
बजाया जाताहै, उसी तरह कौ आङयं बोडं पर बन जाती दहै । 
एक बार उक्षन रोमन कंयोलिक मतके बनुयायौ को अपन। कोई 
धिक गोत गाति क( मिमन््रण दिया । उसके गाने से बोडं पर एक 
स्त्री की गोदे बालक का चित्र विच गया। स्वौ मरियम भौर 
वालक ईघाथा। मीतमेप्नभरु ईषा की स्तुति कौ गई धौ । उसे इस 
पर भी सन्तोष न हंभा । उसने वहं पद्‌ रहे एक भारतीय विद्यार्थी 
क बुलाया ओर संस्कृत-मन्तो के उच्चारण की प्रार्थना की । विद्यार्थी 
चते काल भेरवाष्टकः कै स्तोत्र का यान करिणा! इससे एक भयङ्कर 
सूति ओर कत्तं की रेखाये अद्धिति हो गयीं । स्तोन्न ने व्रत भावना 
के अनुर्पही अरति वन ग्‌ । इससे वह्‌ इस निर्णय पर पह कि 
शाब्दो का भावों धे गहन सम्बन्व होता है मौर उन पर शब्दों का विशेष 
प्रभाव पडनाहै। पहीषकारणहै कि मत्त्रो द्वारा हृदय भौर मस्तिष्क 
विशेष ख्य से प्रभावित होति है भौर उनके जप ओर पाठसे मानसिक 
ओर आत्मिक शक्तिों का उद्भव होता हि। 


= ॥ वेदिक मन्त्र वि 
अगरेज गायिका श्रीमती वादटूषत हृ को एकबार राग गाते 
हृए सपं कौ आकृति का भवुभव हुजा । उसके लिए यह भारति एक 
समस्या बन गई कि वास्तव में यह्‌ कोड सं है या केवल कल्पना । 
, उन्होने इस तथ्य की परीक्षाकरी भौर उस्र स्थान पर रेत विष्ठा कर्‌ 
रागगायातो फिर नैसीही अनुभूति हई ओर रेत पर सपं की अण्कृक्ति 
बनी हुई देखी । इस प्रयोग में स्वररको मनसे वरधकर स्थूल परिणामे 
उपस्थित क्रि गये हँ लाड लिटन को जव इस परीक्षणका पता 
चला तो उन्होने नैक्ञानिकों के सामने इस प्रयोग को दिखाने के लिए 
कहा । उस महिला ने विभिन्न रागं से विभिन्न प्रकार की अकृतियां 
बनाकर दिखाई" जैसे कि पत्ती, तारे, समुद्र, सर्पाक्रार, त्रिकोण, षट्कोण, 
फल फूल सहित वृक्ष आदि । इससे सभी जैज्ञामिक माश्च चकित घे । 
 फरसि कौ श्रीमती लेग ने विभिन्न प्रकारके रग गाकर मेरी 
मौर क्राइस्ट के चिर बनाकर सफल प्रदर्शन किया । . 
मियामीं विश्व विद्यालय अमेरिका के गैज्ञानिक डा० जे०डीण० 
रिचाङंसन ने समुद्रो मछलियों को पकडने के लिए एक विशेष सगोतत 
ध्वनि का प्रयोग क्रिया । वे समुद्र किनारे वशियों की सहायता से भपना 
विशेष स्वर बजाते थे तो उतत आककादित होकर काफी संख्यामें मषःल्याँ 
भआा.जाती थीः । 
समुद्रम शेरोंनामका एक जन्तु पाया जाता है। उसे संगीत 
इतनी श्रिय है कि कहीं भी उसे मधुर स्वरलहरी सुनाईदे, उसे सुननेके 
लिए वह्‌ वहं अवश्य पटचेग। भले ही उसमे उसके जीवन की जोखम हो 
विदेशों में विद्युत चलित एक एते यन्त्र क अ।दिष्कार इभाहै 
जिसकी स्वर तरंगे सुनकर दीपक पर प्राण होमने वाले पतद्धों की तरह 
उस यंत्रसे टकरा कर अपना बलिदान कर देते है; 
क्विदन्ती है क्रि मादा मेदृत जन गर्भवती होती है तो वहु 
त्यन्त मधुर स्वरमें गानागातीहै। वह्‌ इस विश्वास पर यह स्वर 
लहरी छेडती है कि होने वाला नया मेदक हर प्रकरार से स्वस्थ होगा 
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ओर प्रसत विना क्ष्टके होगा 1 सवके बारे तो यह निश्चित ल्प 
से नहीं कहा जा सक्ता परन्तु मनुष्य के बारेमे यह्‌ सत्यै कि संगीत 
ते प्रभावसे गर्भध्य बालक को शारीरिक, मानसिक भौर आत्मिक 
दृष्टि से स्वस्थ बनाया जा सक्ता है ओर प्रसत के कष्मे भी कमीहो 
सकती है । प्रस्व के बाद 'सोहर' सङ्गीत गाने की प्रथामेहै। इसका 
उद्देश्य बुरे ओर दूषित संस्कारों का संरोध करता है । 

गर्भष्थ बालक पर संगोतका क्या प्रभाव पडता है, इसका 
परीक्षण लन्दन के कुठ डावटरो ने किया। जिन स्त्रियो को संगीत 
की ध्वनियां सुनाई गई उने से २८४ बच्चों पर भनुकूल प्रभ.व 
पड़ा ओर वह्‌ साधारण ब्रच्चों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ भौर वजनदार 
निकले । इसलिये उन डाक्टरों कौ यह रायै कि गभं वती स्त्रियों को 
यातो स्वयं सद्धोत का मभ्यपस करता चाद्धियि या बन्य माध्यम से 
सुनना चाहिये । 

पूवं जर्मनी के ड1० जोहौस ने सद्धीत की सहायतासे पशुओं 
को रोग मूक्तकरने तें ख्धराति प्राप्त की है। उन्होने कुत भौर बिल्लियों 
पर सफल परीक्षण करके देख। कि सङ्खीत उन्हें प्रभावित करता दै 
मोर अस्वस्थ पशु स्वस्थ होने लगते है। 

न्यूयाकं के डा९ एकव्डं पोडोलास्की जो प्रसिद्ध -चिसित्सक 
मौर सङ्खतज्ञ माने जाति थे, उनका कटा है किसङद्धीत संरक्त 
सञ्बालन प्रभावित होता टै ओर शिरां मे नव जीवन का संचार 
होतादहै। सङ्गीत का अभ्प्रास करने वालों की जिगर भौर फंफडे के 
रोगों से सुरक्षा रहती है भौर शरीर के विजातीय द्रव्यो भौर विषेले 
पदार्थो को बाहर निकालने कौ क्षमता है। यदि प्रयत्न क्रिया जाए तो 


अन्य रोगों को भी लाभ पहचाया जा सकता है ॥ 
इस दिशा मे पिटूसवगं ( भमेरिका ).के श्री राल्फ ल।रेन्स 


हीय ने प्रशंघनीय कायं क्रिया है) उन्होने स्नायु रोगसे पीडति एक 


यजय 
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रोगिणी का सफलं उपचार कियाथा। वै इससे इतने प्रभावित हए 
के उन्होने एक संस्थाका ही निर्माण करडालाजो सङ्गीत से रोगियों 
को चिकित्सा करती थी । उसका नाम हैः-- "भार, फोर. भार.” 
(र्काडिद्धु फार रि लंग्जेशन, रिप्लेकशन, रेस्पांस एण्ड रिकवरी ) । 
अव भी यह प्रतिष्ठान लोक सेवामें रतहै भौर हजारों रोगी इससे 
लाभान्वित होते हैँ । 

डा० पौडोलास्की ने सङ्गीत को पक्ष्म ध्वनि तरङ्खों का पथरी 
रोग पर अनुकूल प्रभाव देखा है। “'आमेनिता गलिगुर कुर्सी" नामक 
एक लडकी ने सद्धीत की सहायता से लकवे से मुक्ति पाई । केलेफो- 
निया का एकं व्यक्ति क्रिसी कारन से गगा हो गया। सभी उपचार 
व्यथं रहै । "मार, फोर भार, संम्था की एक स्वयंसेविकाने दो वषं 
तकर उसे सङ्गीत के रिकाडं सुनाये, इससे वह॒ बोलने लगा । रामपुर 
के नवाब लक्वेके रोगी धे । उस्ताद सूरजखां के “राग जैजेवन्ती" 
ने लम्बे रोगसे उन्ह गोग मुक्तं कर दिध्रा । ब्रैजृवावरा ने चेरी 


कै राजा राज्विह को "राग परिया" सुनाकर अनिद्रारोग से मुक्त 
किया था। 


भारत में दीपक रागका प्रयोयं वज्ञे दीपक जला देने, श्री 
राग का क्षय रोग नष्ठ करने पे, (भेरवी राग जनता की सुख शान्ति 
की वृद्धि मे, शकरा रागणद्वारा यृढक्ेत्रके लिए तयार सेनानियोस 
साहस की लहर उत्पन्न करने के लिए होताभा रहा है। वर्षाऋतु 
मे मेव व मल्हार गाकरर दृ प्रवृत्ति के व्यक्तियों भौ प्रेम जीर सद्‌- 
व्यवहार को विचारधारा उत्पन्न की जाती थौ । 

कुछ समय पूवंकीहौ घटनाहै कि होशियारपुर ( पञ्जाब ) 
के प्रसिद्ध सङ्गीतज्ञ प० गुज्जरराम वासुदेव रागी ने चित्त पूर्भी देदी के 
पवेत शिखर पर कड़कती धूप के समय "मेव राग" गाकर वर्षा करने क। 
सफल प्रदशंन किया था । 
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लगभग १५ वषं पहले की बात है कि लखनऊ के एक वंज्ञानिक 
श्री सी०टी एमण० सहने स्लाइ्डोंके.माध्यम से यह सिद्ध कियाथा 
कि गायों भौर नसो को जव सङ्गीत की स्वर लहरी सुनाई जाती है 
तो वहु भपेक्षाकृत भधिक दूध देती ह । दिल्नी भौर कटक के क 
भनुसंघान केन्द्र मे भो देते परीक्षण क्रिये गये हँ जिनसे पेड़ पौधों की 
उत्पादक शक्ति पर सङ्खोतके प्रभावका सूल्पकन किया गयाहै। 
विदेशोंमे भी एसे परीक्षणो का पताचला हैकरिराग रागनियों से 
गन्ते, धान, नारियल, शकरकन्द आदि की वेती प्रभावित होती है। 
उत्तर भारतमे अब भीधानकी रोपाईके लिएर्गावोंकी उन महि 
लाओंसेकम लिया जाताहै जो मधुर स्वरोंमरं गीत गा सकती हो। 
धान की रोपाई भो सामृहिकरूपसे गाने गाकर की जाती हि। 

तानतेन ने एक एषी चिड्या को देखा था क्रि जिस वृक्ष पर्‌ 
वह वटी हुई है, उक्त पर भग्नि जल भीरहीहै भौर वृङ्ल भी रहौ हे। 
इसका उत्तर स्वामी हरिदासने इ प्रकार दया कि उस चिड्या के 
गले से निक्तले हृए स्वर कम्पन दीपक राग के स्वर कम्पनं जघ है 1 
जव वह्‌ चिड़या सहजभाव प्रे बोलती है तो वह्‌ स्वर लहरियां फूटती है 
उसी से अग्नि जलती भौर वुञ्लती है। 


देखने सुनने मरै उपरोक्त घटनाय अतिरंजित प्रतीत होती है, पर 
जो लोग शब्द भौर स्वरविक्ञान को जानते है, उन्हे पतादै कि प्राक 
तिक परमःणुओं मे भग्न अ।दि तत्व नैषा रू परै विद्यमान है, उन 
शब्द-तरद्धों के भाघात द्वारा प्रज्वलित भी जरिया जा सक्ता हे। भज 
पाए्चात्य देशोंमे शब्द शक्ति के दारा जो आचय जनक कायं 
हो रहे दै, बह सव स्वर-कम्पनोषपरदही आधारित है भौर उनसे वहाँ 
कई प्रकार की भौयोगिक क्रान्तियां उठ खडी हुरईहै। हम उधर ध्यान 
नदतो भी इन भाख्यानों को पकर यह तो पता लगा ही सक्ते है, 
कि जीव मात्र मेँ फली हुई आत्म-रेतना भानन्द प्राप्ति के एक सवंभान्थ 








` सङ्गीत-विज्ञान अपने आपमे अनोखा था 
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लक्ष्यसे बंधी हयौ है । उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिये योग-साधनाथं 
कठिन हो सकती है, परस्वरोंकी कोमलता भौर लयवद्धत- मेँ कुठ 
एसी शक्ति है करि वह्‌ सहज ही मे आत्मा को अर्वमुखी बना देता है। 
उससे शारीरिक, मानसिक लाभ भी है पर भात्मोत्थान का लाभ 
ससे बड़ा है । सङ्खोत कलाका उपयोग उसी में कियाभौ जाना 
चाहिये । 

आजरएेसे यन्त्रो का विकास हो चुका ह जिनमे शब्दको सृक्ष्म 
विद्यत तरद्खो म बदल कर मोटर गायां चलाने के काम क्रिय जातत 


है, पर बिना किसी यन्त्र क्ते प्रकृति मे परिवतत॑न उत्पन्न करने का यह्‌ 


भौर यह्‌ व्रताता था कि 


देव शक्तियां मन्त्रा शब्द | ज्ञानद्वारा ही सूक्ष्म स्थूल जगतका 


नियमन करती हँ । इन विद्यागोंक ज्ञाता भी वसे ही चमत्कारकर 
सकने मे समथंहों तो इसे अतिशयोक्ति नहीं मानना च, दिए । मन्त्र, 
स्वर्‌ या शब्द विज्ञान एक ही सत्य के भिन्नरूप है । 

उपरोक्त प्रमाणोंसे स्पष्ठ है कि मन्त्र विद्याठोस वंज्ञानिक 


तथ्यों पर आधारित है ओर बुद्धिवादी वं भो इस धर विश्वास करके 
लाभान्वित हो सकता है । 


॥ ++ 1 


ध 


-; 


+ ॥ 
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संकल्प व हठ इच्छा शक्त 

मन्त्र सिद्धिम टद्‌ सङ्कल्प मौर इच्छा शक्ति का विशिष्ट महत्व 
है । इच्छा जव वृद्धिद्रारा परिष्कृत होकर टट निश्चय का रूप धारण 
कर लेती है, तव वह सङ्कल्य कहलाती है । विना इच्छा के क्रिसी क्रिया 
का आरम्भ नहीं होता । उस क्रिया रे यदि दढता का समावेशनहो तो 
सफलता में संदेह रहता है । 

संकल्प सुप्त शक्तियों को जगाने का माध्यमहै। विस्फोटक 
पदार्थं स्वयम्‌ नहीं फटते, अग्नि के सहयोगसे ही उनकी शक्ति विदसित 
होती है 1 मनुष्य के पास अनेक शक्तियां है, परन्तु वह॒ उनका उपयोग 


करना नहीं जानता । सङ्कुल्प वह वैज्ञानिक विधि व्यवस्था है जिसे वह ` 


उन उपकरणों का उपयोग करता है । सद्कुल्पही शक्तियों के एकवरी- 
करण का कायं करता है। सङ्कुल्प एक विद्युतहै जो प्राप्त शवितयों के 
अणु-खणु मे गति लाने की सामथ्यं रखती है । गति ही प्रत्यक्ष शक्ति का 
दूषरा नाम हे। 
“सङ्धुल्प मातस देवी चतुरवंं प्रदायकम्‌ । 

"मनके सङ्कल्प मे धमं, अर्थं, काम मौर मोक्ष दिलाने वाली 
सभी णक्तियां भरी पड़ी है ।'' 

संकल्प शक्ति की अपार सफलताभों को देखकर ही ऋषियों ने 
इसे ब्रहम की संज्ञा दी है भौर संकल्प ब्रह्म कौ उपासना के लिए प्रेरित 


८५ 
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कियाहै। इस मूल्पांकनसे स्पष्ट रूपमे विदित होता हैकरि उन्होने 
इसकी महान्‌ शक्तियों का नुमान लगा लिया था। 

संकल्प क" इच्छा शक्ति से घनिष सम्बन्धहै । वास्तवमें 
जीवन की सफलता, उत्कषं-भपकर्ष, उन्नति-भवनति, उत्थान-पतन 
सव मनुष्य कौ इच्छा शक्ति की सबलता भौर निर्वलताके ही परिणाम 
है। सवरल ओर ट्ट इछा शक्ति सम्पनलोगों कोमभद्र विचार 
. कुकल्पनाये, भयानक परिस्थितियां, व॒ उलञ्लनें भी मिचलित नही कर 
सकतीं । वे अपने निश्चय पर दृ रहते है । उनके विचार स्थिर भौर 
निश्चित होति है । उन्हँ बार वार नहीं बदलते । प्रवल इच्छा शक्ति से 
शारीरिक कष्ट भी उन्है अस्थिर नहीं कर सकते । एसे व्यविति हर 
प्रकार की परिस्थितियों परे मपना रास्ता निकालकर भागे बढते रहते 
है । अपने व्यक्तिगत हानि-लाध से भी प्रभावित नहीं होते । 

टद्‌ इन्छा-शक्ति मानसिक क्षेत्र का वह्‌ दुगं ॒ह जिसमे किसी 
भी वाह्य परिस्थिति, कल्पना, कुविचारों का प्रभाव नहींहो सकता । 
दढ इच्छाशक्ति सम्पन्न व्यक्ति जीवन की भयङ्कर जञज्ञावातों म भी 
अजेय चट्टान की तरह अटल भौर स्थिर रहता है । एेसा मनुष्य 
सदेव प्रसन्न भौर शान्त रहता है। जीवनका सुख, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, 
शान्ति उसके साथ रहते है । 

संसार यें जितने भी महान कायं हए हैवे मनुष्य क प्रबल 
इच्छा शविति का संयोग पाकरही हए है । टद इच्छा शक्ति सम्पन्न 
व्परक्तिही महान्‌ कार्थोक्रा संचालन करता है । वही नव सजन, नव~ 
निर्माण नवचेतना का शुभारम्भ करता है । मपृने भौरदूसरों के कल्याण, 
विकास एवं उत्थान का मागं बोजता दै। 
अहुट श्रद्धा 

शरद्धा साधना कौ नीव है । जहां श्रद्धा 


है, वहीं शिद्धि है। जहां 
श्रद्धा का भभाव है, वहीं सन्देह दै । जह 


कृतकं भादि कौ उत्पत्ति होती है,जो 


मन्त्र शक्ति की सहयोगी प्रतिक्रियाएु | ८७ 


सफलता के प्रतिबन्ध माने जाते है । मतः श्रदधाके विना सफलता कौ 
अशा करना व्यर्थं है। जिस स।धना से सिद्धि प्रप्त करते का प्रयत्न 
आरम्भ किया जा रहा है, उसके प्रति टद्‌ भास्था ( महर्षि पतञ्जलि 
के शब्दों मे भगग वुद्धि के साथ-षत्कारसे ) होनी चाहिए जो साधना 
क मेरुदण्ड मानी जाती है1 जिस साधना पर श्रद्धा नहीं रै, उसे 
केवल परीक्षा के लिए करना भपना समय व्यथं खोना ह वयोंक्रि उससे 
विशे लाभ प्राप्त करने की आशा नहीं करनी चाहिए । जन सफलता 
का प्रच्म सोपान ही साधना मे सम्मिलित नहीं तो सफलता भौर सिद्धि 
कती ? सिद्धिके द्वार की पटली शतं है श्रद्धा । भतः जो साधक सिद्धि 
प्राप्त करना चाहता हो, उसे इष्टदेव के प्रति पूणं श्रद्धा होनी चाहिए 
मौर यदि उसे कोई सम्देह हतो गुरुजनों से कतकं भौर दुराग्रहसे 
नहीं - जिज्ञासा कौ च्ष्टिसे अपी शंकां भौर श्रमोकोद्‌रकर 
लेना चाहिए । सदगुरु शिष्य के सभी श्रमो को दूर करने मे प्रसन्नता 
अनुभव करते है । सन्देह दर होने परही श्द्धामें टद्तां आती है । 
यह्‌ टदृता ही मपनी सुपुप्त शवितयोंको जाग्रत करने का माध्यम बनती 
है । इसलिए हमारे शास्त्रों ने एक स्वर से इसकी परम भावश्यकता को 
अनुभव क्रिया दै । 


भावना शक्ति 
मन्त्र साधना भौर भावनाका घनिष सम्बन्ध है) साधक 

जैसी भावता करता दै, वसी ही सफलता उसे प्राप्त होती है। 
जावना से साधनामे गति भती है। मंत्र सिद्धि के लिए भावना 
शक्ति का होना भत्यन्त भआावष्यक दै 1 शास्त्र भी इस तथ्य की पुष्टि 
करता है। 

“"मतत्र, तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरो 1 

यादृशो भावना यस्य सिद्धि वति तादशो ॥\ 
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“मत्र, तीथं, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, दवातथा गरुम 
जिस तरह की भावना होती है, उसके भनुसार उसे सिद्धि प्राप्त 
होती है 1 

साधक को सुप्त शक्तियों को जाग्रत करनेका काम भावना 
करती है। 


भावनएसे भरोग व अन्यप्रकारके लाभ उठाने कीभी एक 
वेज्ञानिक पद्धति है । अभाव की पू्तिके लिए गिड़गिड़ाना उचित नहीं 
है । उससे भात्म-हीनता की भावना उत्पन्न होती है भौर आशाजनक 
लाभ भौ नहींहोतादहै। भ।वना के समय अशुभ के स्थानपर शुभ 
के, रोगके स्थान पर निरोगता के, अभावके स्थान पर वभव भौर 
एेषवयं के संकेत मन फकोदेने चा दिए । जिस इष्टकी पुति करने की 
इच्छा हे, उसे अपने भावना-नेों से पुरा होता देखे । यह्‌ संकेत जितना 
तीर भौर सुट्‌ विश्वास प्र आधारित होगा, सफलता उतनी ही 
शीघ्रतासे प्राप्त होगी । 


इन शुभ संकेतो का सीधा प्रभाव हमारे गुप्त मन पर पडता है । 
गुप्त मन ईश्वरप्रदत्त शक्ति का भंडार है, देवौ शक्तियों का वहं मूल स्रोत 
है । ईष्वर से उत्तराधिकार मे मिली समस्त शक्तियां वहीं सोई पडी ड | 
उन्हे प्राप्त करने के लिए उन्हें जगाना होगा । इक्का उपाय शुभ संकेत 
ही है । यह हमारे गुप्त मन का नव-निर्माण करते है भौर हमारे 
चारोभोर का संसार वैसा ही बनता चल। जाताहै। भावनाका यह्‌ 
मनोवेज्ञानिक आधार है। 


तपश्चर्या 

जीवन के किसी भौ क्षेत्र में सफलता शाप्त करने के लिए 
जथक परिश्रम करना अनिवायं है । छप्पर फाडकर देने वाली कहावत 
कही-कटीं भाकस्मिक ही चरिताथं होती है। इसी परिश्रम करने को 


मन्त्र णि को सहयोगी प्रक्रियाएे ] ८ 


धाक भाषा परे तप कहते है , सिद्धिव वरदान भनायासही नही 
मिल जाते । उनके लिए घोर्‌ तप करते पडते है । भाज जब किसारा 
वातावरण दुषितहो चुका दै,लोग कु्ठदिन ही उष्टे सीधे, विना 
विधि विधान के, अधूरी श्रद्धा भावना से, मन्त्र जप करके ही 
सिद्धि प्राप्त करने की बात सोचते दै ओर कुप्राप्त न होने पर 
अविष्वाष करने लगते है । परन्तु प्राचीन काल में सात्विक वातावरणमें 
ऋष कितनी घोर तपस्याएं लम्बे समय तक किया करते थे, इसकी 
आज कल्पना धी नहींकी जा सकती। च्यवन भौर बाल्मीकि के 
उदाहरण समक्न टै । उन्होने इतने लम्बं समय तक तन्मयता सेतप 
करिया करि शरीर के आस-पास धूल कौ चदुान-सी बन गई, उस पर 
छोटे-छोटे पेड पौधे उगने लगे भौर पक्षी चहचहाने लगे । भाज इसे-- 
अतम्परव यौर कल्पना कीसंज्ञा हौ दी जाएगी । जिस तरह यह्‌ तप 
कल्यन। माने जाते है, उस तरह यह सिद्ध्यां भौ कल्पना बन गई दै 
क्योकि पिद्धि प्राप्त करने के लिये उसके अनुरूप जब तप नहीं किया 
जायेगा तो निर्वि सूपसे सिद्ध प्राप्त करना भी अशक्य रहेगा 1 
तद्धि दैवी वरदान के रूपमे नदीं मिला करती, उसके लिएु उसका 
मूल्य चुकरान। पडता है। 

जहां तप है, वहीं शक्ति, मुक्ति, स्वगं, सुख, शांति, मान्नद धन, 
ज्ञान, कीति भौर संसार का सव कुछदै। जो जीने योग्य जीवन जीना 
चाहता है, उसे तप को अपना जीवन साथी बना लेना चाहिए । जौ 
इस विवेकपूणं नणय की उपेक्षा करता है, वह॒ भाज नहीं तो कल 
दीन, हीन दुःखी भौर विपत्तिग्रस्त बनकर रहेगा । 


एकाग्रता 


साधना के लिए चित्त का स्वश्स्थ व शान्त होना भावश्यक दि। 
हृदय मे श्रद्धा भौर भक्ति भावना हो, मन को सब भोर से हटाकर 
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तन्मय किया जाये भौर चित्तको एकाग्र किया जाए, तभी साधनामें 
सफलता भौर सिद्धि प्राप्त होती है अन्यथा निराशा ही हाथ लगती है। 


जव मनमे अशान्ति, चिन्ता, उत्तोजना, भयव सन्देह हो, उसका एक 


स्थान पर स्थिर होना कठिन है । वह इधर-उधर भागेगा । एसी स्थिति 


मेन जपे मन लगता नध्यानमें । साधक माला तो घुमाता रहता 


है, मन्त्र भी बोलता रहता है, चित्त इधर-उधर भागता है । सफलता की 
भाशा रखने वाले साधक.के लिए यह अच्छे लक्षण नही है । सवबभोरसे 
मन हटाकर, श्रद्धा भक्ति से तन्मयता पूर्वक साधनासे ही वह भाकर्षण 
शक्ति उत्पन्न होती है जिससे अभीष्ट सिद्धि प्रपत हो । 

मनको एकाग्र व स्थिर करनेके लिए लम्बे समय के अभ्यास 
को अपेक्लाहै | संसारके व्डेसे बड़े, कठिन, असम्भव कायं भौ अभ्यास 
सेपूणंहो जाते है । अभ्यःससे मनुष्यतो क्यापणु भौ आंश्चयंजनक, 
प्रकृति विष काम करते हँ । यदि चिरसंचित्त विमुखी संस्कार इस 
कायं मे वाधक होते दै, फिर भी हृता पूवक भभ्य।स करते रहने से वह्‌ 
भौ शमन हो जाते है । परन्तु योग दशंनकार चेतावनी देते ह कि यह 
भभ्यास बहत काल तक लगातार सत्कार से ठीक-टोक किया जाए तभी 
इसमे दृता भाती है (१,१४) मभ्यास गौर वैराग्य के इस मिने-जुले 
प्रयत्न से चित्त व्ृत्तियों का निश्चित रूप से निरोध होता है भौर मन 
एकाग्र होता है । यही मन्त्र सिद्धिका मामं है। 


प्राणायास 


मन्त साधना का एक नावश्यक भङ्क प्रणायाम दै । साधक 


भपते दष्ट्देव काध्यान करता है। मनको उत पर जमाता है । मन 
चच्लहै) वह इधर-उधर भागता है। उसी एकाग्रतामे ही शक्ति का 
रहेष्य छिपा है । वही साधक की साधना को सफलता 8 


6 ने 2। प्राणायामस 
मन को {स्थर रखने में सहायता मिलती है । धीरे-धीरे एका ग्रता बहन 
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लगमीदहै। शास्त्र क्रा भी यही वचन है ““मनप्राणके अधीन दहै । जसे 
पक्षी रज्जुसे वधा रहता है, वैसे ही चित्त प्राण से सम्बन्धित है । विचार 
द्वारा पको वश मे करना भसम्भवही होता है । मन को एकाग्र करने 
का एक मात्र उपाय प्राणायाम है 1" भगगन कृष्ण ने गीता में कहा है- 
प्प्राणायामके द्वारा ध्यान करे से वशीभूत हो जाने पर जसे एक 
ज्योति में दूपरी ज्योति मिलकर एकहो जाती दहै, एसे ही साधक अपने 
मे मूर्रे ओर मृज्ञ परमात्मा मेँ अपने को मिलादेता है । -योग दशन 
२।५३मे मी कदा गयादहैकिप्राणायाम के निरन्तर भभ्याससे मनकी 
चखचनता तष्ट होती है भौर उसमे धारणा कौ योग्यता भा जाती है। 
अतः प्राणायाम साधक अयन) शारीरिक मानसिक विकास करता है भौर 
अतिपर क्षे मे प्रवे करता ह । 
ह्यत 

संपार के सभी महत्वपृणं कार्यो की सफलता के लिये मनोयोग 
अथवो ध्यान कौ, एकाग्रता की आवश्यकता होती है । इसमें भी आध्या- 
त्मिक ज्ञान तो विना ध्यान के निण्चल हये हो ही नहीं सकता। ध्यान- 
पूर्वक विचार करनेसेह हम किसी वस्तु कै मूल स्वरूप ओर उसकी 
वास्तविकता को जान सक्ते है । यदि हमारा ध्यान इधर-उधर बंटा 
रहता है, तो हम किसी विपय का गहराई मे वेठकर यथातथ्य ज्ञान 
प्रात नीं कर सकते । जिस तरह से भातशी शीशे से सूयं की विखरी 
किरणों को एकल्नित करके किसी कपड़े या कागज पर फोका जाताहै तो 
वहु जलने लगता है, पर विना एकरतरित हुये साधारणतः वह्‌ उसे जलाने 
की सामथ्यं नहीं रखती, इसी तरह किसी समस्या पर गम्भीरता पूर्वक 
विचार करने पर, एकाग्रता पूर्वक मनन करने पर उलक्षी हई गुत्थियों 
काभीसरल समाधान प्राप्तहो जातादै। कारणस्पष्टहैकिमन कौ 
विखरी हुई शक्तियां एकत्रित हो जाती है। एकता शक्ति का दुसरा 
तामह । मनकी भपार सामथ्यं को एक निश्चित मागं मे लगा देनेसे 
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शक्तिके द्वार खुल जाते है । इसी को तिद्धि कहा जता है 1 इपीलिये 
ध्यान योग का साधक सिद्धि के मागं की भोर परग बढ़ता है, उसे हर 
केवर भे सिद्धिही दिखाई देती है। असफलता या असभ्भव का एक 
कण भी उपे सारीखष्टि में दृष्टिगोचर नहीं होता । वहु सफलता के 
कण्डे गाढता हुमा निरन्तर भागे ही बढ़ता रहता ह । 

अथं चितन : 

ध्वनि समहों की शक्तियो के अतिरिक्त मनवो मे उत्तम शिक्ये 

भौर प्रेरणाये भी होती ह जिनका मनन, चिन्तन करने से वरह जीवन 
का कायाकल्प ही कर दतीं हँ । मन्त्र का मर्थं ही मनन, विद्या भौर 
ज्ञान होता है। यदि उसके अर्थो कामननन किया जाये तो साधना 
भधूरीही रहती है । जव इष्ट मन्त्रका जप किया जाता टै, तो नेत्र 
बन्द करके मन्त्र के एक-एक अक्षर के अर्थं पर रुकर-रुकं कर बिचार 
करना चाहिये भौर मनः क्षेत्र पर उसे प्रतिष्ठित करना चाहिये जेते वह्‌ 
मूतं रूप मेँ सामने भ रहे है भौर साधक उनका श्रद्धा पूवक ध्यान 
मौर चिन्तन कर रहा है। जिन विचारो का नित्यप्रति वार-बार चिन्तन 
किया जाता है, उनका मन मे पहले से स्थित विच।रोंसे संघं 
आरम्भदहोजाताहै। जो समूह प्रभावशाली होता है, उसी की विजय 
होती है। मन मे जो पहले जन्मों के संस्कार जमे होते है, वह उखडने 
लगते ह भौर नए संस्कार उदीप्त होना आरम्भ होते है भौर साधक 
मपने लिए एक नई सेष्टि का निर्माण करता है । यह तभी होना सम्भव 
होता है जव वह नियमितसूप से लम्बे समय तक निरन्तर उन्हीं 
विचारों को मनोभूमि मे विकसित करने का भरयत्न करता रहता है । 
चिन्तन कौ प्रक्रिया से जिस मंत्रमे अगाध श्रद्धा मौर विश्वास होता है, 
उसके मर्थं तो जीवन का एक भङ्ग वन जते है। साधनाकी सफलता 
इसी मेह जब ९६५०८ के साथ एकाकारकर लेता है । उसकी 
विधि एकाग्रता पूर्वक जपके साथ अथु-चिन्तन्‌ की हे। जपकी भरमुखता 
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तोरैही। उसतेलाभहोतादही है परन्तु उनके अर्थो कौ उपेक्षा नहं 
करनी च'हिए ! साध्नाकी पूर्णता इसीमेंदहैकि जप के साथ भर्थोका 
वचित्तन हो । 

संस्कारित साधना स्थल: 


स्थान का चुनाव मन्त्र साधना का एकं आवश्यक अरग हि1 
शास्त्रों मे सिद्धिके जो साधन वताएु गये है, वह किसी भी स्थान पर 
केवल जप की संख्या पूरी करने पर बनुकुल परिणाम प्रस्तुत कर दे, 
यह आवश्यक नहीं है । साधना के लिए एकाग्रतो चाहिए भौर एकाग्रता 
की प्राति के लिधे एकान्त, शान्त, पवि्र भौर संस्कारित भूमि चाहिये । 
जिस स्थान में यह गुण हों, वही स्थान साधना के लिये उपयुक्त माना 
जातारहै। 

शास्त्रों मे इन स्थानौ को अनुष्ठान के लिए विहित माना गया 
ह- एकान्त, उद्यान, पवित्र वन, सद्कम, तीथं, गहा, सरिता तर, पुण्य 
छत्र, सिद्धपीठ, विल्व वृक्ष, पंत कौ तराई, तुलसी कानन, गोशाला 
लिसमे वैल नहो, भपने घर के एकान्त स्थाद्‌ मे, जल में, पीपल या 
आंवले के नीचे, देवालय आदि । 


उपरोक्त घोषणा का यह अथे नहींहै किषर प्रको गई 
साधना निकृष्ट होती है भौर उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता 1 
मुख्य सिद्धांत तो यह दै कि जहौ चित्त की एकाग्रता प्राप्ति मे सहायता 
मिलती है, वही स्थान उसके लिए उपयुक्त है । घर का साधना स्थल 
यदि एकान्त, शान्त भौर दिव्य वातारण से भोत श्रोत है ओर कभी- 
कभी वरह हवन होता रहता है तो उसी स्थान से अभीष्ट लाम को भाशा 
की जा सकती है। वह पर परिवार के सदस्यों का आना जाना कम होः 
कोलाहल कम हो ताकि साधना मे वाधा न पडे। निरन्तर साधना 
करते रहने पर वह्‌ स्थान भी संस्कारित होने लगता है आओौर फिर कम 
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समयमे अधिकलाभं कीभी सम्भावना हो सक्ती है 1 सिद्ध पीठ, 
पुण्य क्षेत्र ओौर तीथं पर साधना करने पर इसलिए सिद्धि भिलती है 
कंयोक्रि उष भूमि पर मिद्ध साधको ने लम्बे समय तक घोर तपश्चर्यां 
गी है, उनका प्रभाव वह्‌ भूमि ग्रहृण कयि रहती है | जिस भूमि पर 


जितनी अधिक साधना की जाती है, वहाँ पर उतनी ही शीघ्रता से सिद्धि 
मिलती है । 


असंक्रामक आसन : 


भपिन उत वस्तु का बनाया जाताहै जो भसंक्रामक ( नान 
कन्डक्टर) हो । इससे पाथिव वियुत पृथ्वी मे प्रवाहित नहीं हो सकती । 
विजली वाले बिजली की फिटिग व मरम्मत करते हुए एसी वस्तुओं को 
माध्यम बनाते है जो भसंक्रामक हो जेपे-रेशम, मिट्टी, चीनी, रबड़, 
लकड भादि । इसमे विद्युत दूसरी भोर प्रवाहित नहीं हो घकती \' 
लोहा, पीतल आदि ध।तुएं एसी है जिन्हें संक्रामक (कन्डक्टर) की संज्ञा 
दी जाती है। यदि इन्हें माध्यम बनाया जायतो विदयतसे हानिही 
सकती है । 


इसी सिद्धान्त को ष्टि मे रखते हूए कुश का आसन, मूगचमं, 
व्याघ्र चमं, ऊन का मासन, काष्ठ की चौकी भौर गोबर के चौकेको 
शजा-पाठ के कार्यो में प्रयुक्त किया जाता है कथो वह॒ असंक्रामक-- 
नान-कन्डक्टर गुण से युक्त है भोर पृथ्वी भौर साधक नें एक एसे 
माध्यम काकाम देते हँ जिससे शक्ति का प्रवाह नीचे कौओरन हो । 
इतके विपरीत वस्त्र भौर पत्थर के मातन वजित माने गये है कथोकरि 
यह दोनों संक्रामक ( कन्डषटर ) है । इनसे पाथिव 
हो सकती है। पत्थर पर घण्टो उपासना के लि 
उसके कंड़ेपन के कारण गुदा सम्बन्धी 
सकती है । 


विद्यत प्रवाहित 
ये बेठा जयेतो 
रोगों की सम्भावना भरी हो 





मन्त्र शक्ति की सहधोगी प्रक्रिपरएं ] ५ 


दिशाः 

मन्त्र जापमें दिला का भौ विशिष्ट स्थान है । अपतौ इच्छा 
से किसी भी उदृदेश्य की पूति के लिए किसी दिशा में बैठकर वाञ्छितं 
लाभकी प्राप्ति करना कठिन है । हर प्रकार की साधना के लिए अलग 
अलग दिशाओं का निर्धारण किया गयाहै। 


्रातःक।लीन सन्ध्या, जप के लिए पूरं कौ भोर मुख करने का 
विधान है। पूवं देवतानं की दिशा मानी गई है। शतपथब्राह्मण 
( १।७।१।१२ ) मे कहा है-- 

“प्राची हि देवानां दिक्‌ 1" 

ष्देवताओं की दिशा पूवहीदहै ।' 


सन्ध्या से पूरवंकीञोर व॑ठ्ने का प्रमुख कारण यह है कि सूयं 
पूव कीमोरसे उदय होता है। सूयं अग्ि नौर तेजस्विता का प्रतीक 
आर प्राण शक्तिका महाभण्डार है, उसकी हर क्रिरण मे भारोग्य 
भोत्‌ प्रोत्‌ है । इसलिये सूयं को स्थावर जर््खम की मात्मा कहा लाता 
दै। सूयंसेप्राण शक्ति को आकपित करने के लिए भावदयक दकि 
उसकी ओर ही मूख क्रिया जाए । सूयं शाम को पश्चिम की भोर चला 
जाता है । इसलिए सायंकालीन साधना पश्चिम की भोर मुख करके की 
जाती है । भपनी प्राण विद्युत को विश्व की महानतम प्राणवि्युत के 
खोत सूर्यं के अनुकूल भ्रवादित करने से साधना की सफलता मे सुविधा 
रहती है । विपरीत धारा में चलने से कठिना स्वाभाविक है । ईसाई 
अपने गिरनाचरों के द्वार पूवं की भोर ही रखते है पारसी बौद्ध भौर 
जैनियों की भी यही मान्यताहै। 

सायंकालीन सम्ध्या पश्चिम कौ ओर मूख करके होती है क्योकि 
सूयं पश्चिम में भस्त होता है । जिधर सूयं कौ दिशा होगी, उधरही 
मृख करने का विधान है । प्राततः पूवं की भोर, सथं को भोर मुख करके 
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साधना करनेसे जौ लाभ प्राप्त होने चादिए, वही लाभ सायं पञ्विम 
कीओर मुख करने से प्राष्ठ होने स्वाभाविक दै) 
उपवास : 


उपवास का विधान विशेष प्रकार से आत्मिक उत्थानके 
लिए हौ निर्धारित किया मयाथा वयोकि उपवास काल में साधक 
कौ आत्मिक शक्तियां जाग्रत, चैतन्य व तीन्र होती है । यह एक प्रकार 
को तपश्चर्या है जिसमे सोई हुई शक्तियां क्रियाशील हो उटती रहै, 
विचारों मे नवोत्थान अताहै, विवेक, बुद्धि का विकासं होता ह 
विषयों ओर वासनाओं के प्रति निद्रोह्‌ खड़ा करने का साहस उत्पन्न 
होता है, एक क्रमबद्ध जीवन व्यतीत करने कौ प्रेरणां मिलती है, अपनी 
भात्मिक मलिनताओं के प्रति घृणा जाग उठती है भौर उनके बन्धन से 
छटकारा प्राप्त करने के लिये मन वद्ध-पक्षीकी तरह छटपटाता है । 
विषय मोग कौ जकड से मुक्त होने को तीत्र इच्छा होना शुम लक्षण 
माने जाति है} उपवासकालमें देत ही अनुभव होते है । 

उपवास मन को गीली मिट्टी की तरह बना देता है। गीली 
मिदट्टीसे कुम्हार जैसे वतंन चाहे बन सकता है । उपवासक साथ 
स्वाध्याय, मनन, चिन्तन, ध्यान भादि जोभी साधनायें की जाती है, 
उनकी अमिट छाप मन पर पड़ती है । उपवास की अग्नि मनको 
पिघला देतो है, उस समय उसका जैषा भी ओंकार बनाना चाहे, वन 
सकता है । उपवास के दिन जो व्यक्ति अपनी सकाम साधनता करते है 
तो उनकी इच्छा पूति होती है । सदाचार, ब्रहाचयं, संधरम काम. 
व।सनाभों पर नियन्त्रण करना चहंतो यह म।शौर्वाद भी प्राप्त हो 
सकता है । ऋद्धि-सिद्धियों का भौ यह मामं है । भपने आन्तरिकं शतु 
जो हमें दिन रात घुन की तरह खाते रहते है भौर शारीरिक व आत्मिक 


दष्ट से खोखला बना देते है, उन पर विजय भाप करना भी सरल हो 
जाता है । उपवास शक्ति का भण्डार है । 


मन्त्र शक्ति की सहधोगी प्रक्रिषएुं ] ई७ 


यह्‌ अनुभव सिद्ध तथ्यहै कि उपवासकेसाथ कर गयी साधना 
शीघ्र फलदायक होती है । इन दिनों जो भी मनन, चितन भौर विचार 
साधन। की जाती है, उसकी एक अमिट छ,प मानसिक क्षेत्र पर अकित 
हयो जाती है भौर साधक का व्यवहारिक जीवन उसी ओर प्रवाहित 
हो जाता है। प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि व मन्त स्िद्धिमें 
उपवास एक सहायक साधन है क्योकि अन्य विन्न प्रकार के तणों 
की तरह उपवास भी एक प्रकारका तप है जिसकी अग्नि मे जलक्रर 
मन पर जमे मल विक्षेप धुलने लगते हैँ । मन की पवित्रता भौर शुद्धता 
ही शक्ति भीर सिद्धिकीमोरले जाती । भतः सिद्धि के इच्छुक 
साधक उपवास की साधना को न भूलें । 
संयमन : 

इन्द्रिय निग्रह को ही संयम कहते है । संयम का भभिप्राय है- 
शक्तियों के भपव्यय को रोकना, हमारे शरीर व मन में ईश्वर प्रदत्त 
अपार शक्त्यां भरी पड़ी है। यदि इनका उचित रीति से उपयोग 
किया जासकेतो हर व्यक्ति महानतम कार्योका सम्पादन कर्‌ सकता 
है। शक्ति नाण का मागं है-यह इन्द्रियां । यदि इनका असंयम वरता 
गभरातो अपनी सारी सामथ्यं की वर्वादी हो जायेगी भौर शारीरिक, 
मानसिक, बौद्धिक व आत्मिक हर दृष्टि से व्यक्ति दिवालिष। हो 
जायेगा । एषा व्विति भौतिक व आध्यात्मिक किसी भीक्षत्र मे सफल 
नहीं ह्यो सकता । इसके विपरीत जो संयम का पालन करता है, वह 
अपनी शक्तियों का संचय करता है । इस सञ्चय से वह॒ मपनी शक्तियों 


के अकृत भण्डार को सुरक्षित रखता है ओर किसी भी अभीष्ट दिशामें 
भाशाजनक सफलता प्राप्त कर सकता है । 


मन्त्र साधना का उदूदेष्य अपनी सुप्त शवितियों को जाग्रत करके 
अभीष्ट कार्यो की पूति करनादहै। शक्ति विकास के पथपर्‌ चलने वाले 
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साधककी हृष्टि चारों ओर से भपनी अमूल्य सम्पदा को सुरक्षित रखने 
की ओर ही रहती है। शक्तिं तब बदृती है जब शक्ति का 
सहयोग मिलता है । यदि अपने शक्ति भण्डारमेसे शवितयों का 
हास होता रहै, तो णक्ति विकाष स)धनामे बाछठा इती है) शक्ति 
विक्रास कौ विशिष्ट साधना-मनुष्ठान भे पेते नियमों के पालन का 
भदेश दिया गया है जिनसे संयम का अभ्यास बढता है । जो साधक 
इनका पूणं रूप से पालन कर पाता है, वह सिद्धि के मागं को प्रशस्त 
करने मे सफल हो जाता है। उपेक्षा करनेवाले की सिद्धि भी 
उपेक्षा करती है। मंच साधक को स्पष्टरूपसे समज्ञ लेना चाहिए 
कि यदि वह्‌ मन्व साधनायै सफलता प्राप्त करना चाहता तो 
उसे इद्दिथों पर नियन्त्रण रखना होगा । यदि इन्दो को मनमानी 
करने दी गईतो मन्व सिद्धि मे व्यवधान भना स्वाभाविक है। 


अतः न्त साधना में सफलता के लिए संयम भनिगायं है, जो इसका 
मेरुदण्ड है। 


सोनः 


मौनसे शक्ति का हास्त रकता है, उसकी सुरक्षा रहती है । 
शारीरिक भङ्गो में नई फुरती गाती है, मानसिक शक्ति की वृद्धि होती 
है, बुद्धि का विकास होता है, आत्म बल बता है। यह सभी शक्तियाँ 
मनुष्य-जौवन के विकास में सह्गयक व मावष्यक होती है । इनका अभाव 
जीवन कौ भसफलता है मौर वृद्धि सफलता की सूचक है । जिस तरह 
बैटरी को चां करके उसे पुनः कामके लिये बनाया जाता है, इसी 
तरह जब शरीरमें वियुत कम होने लगती है, तो उसे पनः लाने के 
लिये मौन रूपी "चाज" की आवश्यकता रहती 
के लिए आवश्यक ओर भनिवायंहै। इस 
लाभदायक रहता है । 


है । मतः मौन ह्र प्राणी 
स्तर का प्रयोग अचूक भौर 


मन्त्र शक्ति की सहयोगी प्रक्रिथ।एं | > 


मौन ब्रत मन्त्र साधना का एकं आवश्यक अङ्ग साना गयाहै। 
मौन रहना शक्ति स्थ की साधना है । उपवास, बरह्मच्यं ब्रत, भस्वाद 
ब्रत भादि अनेकों रेते साधन है जिनका उपो मन्त्र उपासना काल मे 
क्रिया जाता है। उनके साथ-साथ मौनावलम्बन भी साधना की सफ- 
लता के लिए सहायक सिद्ध होता है । यह तौ नहीं कहा जा सक्ता कि 
बिना मौन रहने के मन्व सिद्धि दुलंभ्रहै परन्तु इतना भवश्य कहा 
ना सकता है कि मौन के अभ्यास से शक्तिं सुरक्षित रहती हैजो 
मन्त्र सिद्धिको सुलभ वनाती हँ । जो साधक इष्ट मन्त्रसे शीघ्र सफ- 
वता प्राप्त करना चाहते दै, उन्हे इस सहायक साधना का प्रयोग भवश्य 
करना चाहिये । 


आहार शुद्धि 

यह्‌ निश्चित सिद्धान्त है कि मनुष्य जैसा भन्न खाताहै, वसादी 
उसका मन बनता है। सात्विक अन्नखानेसे सात्विक व॒ राजसिकः 
तामसिक अन्त ग्रहण करने से राजसिक व तामसिक मनोभूमि तैयार 
होती है । इसलिये विधान बनाया गया कि जो साधक अपने जीवन का 
निर्माण करना चाहते है उन्हँ सात्विक प्रकृति का व शुद्ध कर्मादि का मन्न 
ही खाना चाहिए क्योकि दुःख सुख भौर बन्धन मुक्तिका यहीकारण हैः 
अस्वस्थ मन मेही चिन्ता. निराशा, दुःख कलह, क्लेश, ईष्य†, देषः 
काम, क्रोध, लोभभादिकी दुर्भावन,ए उपज सकती है । स्वस्थ मन इन 
वृत्तियों के लिए बजञ्जर भूमि सिद्धहोतादहै भौर इनके लये आहार की 
आन्तरिक पवित्रता भावश्यक है । 


शिव पावंती सम्बादमे एक स्थान पर शिवने कहा है-- 
“जिनकी जिह्वा परान्न से जल गई है, जिनके हाथ प्रतिग्रह से जले 
हुए दै भौर जिनका मन परस्त्री के चिन्तन से जलता रहता है, उन्हे 


भला मंत्र सिद्धि कंसे प्राप्त हो सक्ती है 1" 
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अतः मन्त्रे साधना मे सफलता प्राप्ति क लिए भाहार शुद्धि को 
साधना का एक आवश्यक अद्खं माना जाना चाहिये। यदि उसकी उपेक्षा 
कौ गई तो इसे साधना मे एक व्यवधान समज्ञना चाहिये । 


घ्वनि समूहे को मत्र कहते है । वनि का प्रभाव निश्चित रूपं 
सेहोतारहै, यह वंज्ञानिकर तथ्यों के आधार पर पहले सिद्ध किया जा 
चुका है। परन्तु उन विशिष्टष्वनियों का प्रयोग जिस माध्यमसे किया 
जाता है, उसका भी सवल होना भावश्यक है । प्रयोग का विधि विधान 
भो एेसा हो कि उसका निशाना लक्ष्य स्थल पर म तूक रहै । यह्‌ तभी 
सम्भव है जव मन्त्र शक्तिके विकसित व जाग्रत होने के आधार भत 
तथ्यों की भोर ध्यान दिया जायेगा। अत यह्‌ सहयोगी प्रक्रियाएे मंत्र 
सिद्धिमे पहत्मपरणं भूमिका प्रदणित करती है । 


2 
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वे/दक मन्त्र शररासासा- अकार 
९८८८४ 

हिन्दू धमं के समस्त मन्त्रौ का शिरोमणि भोंकार को स्वीकार 

किथ। गय है । इसके विना सभी मन्त्र अधूरे प्रतीत होते € । सभी 
मन्त्रों का उच्चारण भओंकारके साथही पूणं होताहै। वेदने इते 
सर्वश्रेष्ठ मन्त्र, जप, तप व ध्यान घोपित कियाव इसकी साधना की 
प्रोरणा दी । वेद इती महिमा का गान करते नहीं भवाते । यजुवद 
ते आद्रेण दिया "ॐ स्मर""-3 का स्मरण करो । क्योकि शास्त्र का 
वचन है कि--"ॐ के स्मरण, कीतंन, श्रवण भौर जप से उस्न मनुष्य 
को परब्रह्म प्राप्त हो जाता है । अतः ॐ में परायण रहे 1" वेद ने फिर 

हा-“ध्रणवान्तगंतं पर ब्रह्म" ईश्वर प्रणव मे स्थित है। भतः प्रणव 
की उपासना करनी चाहिये । इससे ब्रह्म साक्षात्कार होता है । 
माह्‌(ट्स्य : 

ॐ परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ स्वाभाविक नामदहै। छोटे वच्चे के 

रोने की आवाज (ओओआं' सी होती है । एेसा लगता है करि वह ॐ क। 
जप कर रहा है। वृक्षों के पत्तो की सां-सांइ, नदी भौर समुद्रकौ 
लहरों की ध्वनि भौर मोटर गाड़ियों की मावाजमें ओंकारः की दही 
छाप मिलती है। अंगड़ाई व उकारलेते हुए स्वयमेव यह भीतरसे 
्रस्फुटित होता है। प्रकृति परमात्माके इस स्वाभाविक नाम को 


निरस्तर जपते की प्रेरणा देती है। यह अपार शक्ति भौर सामथ्यं 
वालाहै। ईश्वरीष सम्पदाये इस में ओत-प्रोत दै । इसे ब्रह्म भी कहा 
जाता है। 


१५०१ 
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मोकार को प्रणव कहते है क्योकि इसकी बहुत स्तुति होती है । 
जसे एक छोटे-से वीज मे एक वृहद्‌ वृक्ष समाविष्ट रहता है, उसौ तरह 
ॐ ' मे समस्त विव निहित है । इसलिये इपे वीज कहते हँ । यह्‌ ब्रह्म 
का प्रतीकदहै। इमीलिये हिन्द जगतमें इसे कल्याण के मन्त्रौ का 
शिरोमणि माना जाताहै। स्वस्तिक को सवंतोमुखी कल्याणका 
प्रतीकात्मक चिह्न माना जातः है। पूजा कार्यो में वह अग्रणी रहता 
ह । यह स्वस्तिक ॐ काही विकृतरूपदै। सिखोंके प्रमुख ग्रन्थ 
गुरु ग्रन्थ साहब" मे “एक ओंकार सतगुरु प्रसाद" कहकर “अकीही 
महिमा का वर्णन किया गया है मौर यह्‌ उनके धमं का प्रमुख चिह्न बन 
गयादहै। 

धात्वथे : 

ॐ शब्द "भव ' धातु से वनता है । "भव" धातु के १६ भथ होते 
है । इतने अथं ओर किसी भी धातु के नहीं होते। वहु अथं इस प्रकार 
है-(१) रक्षण- संसार सागर से रक्षा करने वाला (२) गति- सवं- 
प्रापक संसार चक्ति को चलाने वाला भौर सवं ज्ञाता (३) कान्ति-- 
विष्व का प्रकाशक (४) प्रीति-- भक्तों को प्रसन्न करने वाला (५) 
तरृम्ति-तृप्ति ओर सन्तोष देने वाला (६) भवगम-सवंज्ञाता (७) प्रवेश- 
सवमे प्रवेश करने वाला (८) श्रवण-गृप्त से गुप्त शब्दों को सुनने की 
क्षमता वाला (ई) स्वाम्यथं-- शासक (१०) पाचन-जहांसे देश्वर्यो 
कौ याचना को जाएु (११) इच्छा क्रिया- संसार चक्र का संचालक, 
(१२) इच्छित--जीवों कौ शुभ कामनाओं का प्रकाशक (१३) दीप्ति- 
अज्ञानान्धकार को दूर करने वाला (१४) वाप्ति-अन्तःकरण मे स्व 
स्वरूप प्रदशेक (१५) भालिगन-सवका सम्बन्धी, अपना (१६) हिसा 
अज्ञान को नष्ट करने वाला (१७) दान-उपयोगी पदार्थो कौ उपयोगित 
का शिक्षक (१८) भोग-प्रलय के समय सारे संसार को लीन करते वाला 


(१९) वृद्धि सूक्ष्मता से स्थूलता कौ भोर लाने वाली । ॐ के यह्‌ अथं 
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इसके गुण है, इसकी शक्तियों के वाचक है । अतः ॐ कौ साधना करने 
वाला साधक स्वभावतः भौतिक भौर भाध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में 
प्रगतिपथ पर आरूढ रहता है । उसे किप प्रकार का भय ओर भभाव 
नहीं खटकता, साहस ओौर स्पूति उसके रोम-रोम मेभरी रहती, 
क्रिपराणीलता उसका धमं बन जातारहै। वहु सव प्रकारसे सुखी 
रदृतारहि। 

मंत्र शिरोसणि : 

ॐ समी अन्य मन्त्रौ का शिरोमणि है इसकी सवंश्रेष्ठता का 
मूल्यांकन इसी तथ्य से किया जा सकता है कि इसकी सहायता के बिना 
सभी मन्त्रोंका प्रभाव धरमिल हो जाता है। जंते वह मन्त्र कौलित हों 
ओर ॐ” ही उनका शाप विमोचन करतादहै। क नेतृत्वमेही 
वह अपना प्रभाव दिखाने को सामथ्यं रखते हैँ । इसके विद्धा तो सभी 
मन्त्र अङ्खदीनसे टष्टिगोचर होति दै। यह सभी मे शक्ति फूकने वाला 
है। इसीलिये तन्त्र मे कहा गया है “मन््राणां प्रणवः सेतु" मन्तं की 
सफलता के लिये प्रणव पुलकासा काम करता है। जिस तरह पुल या 
नाव के विना किकी नदी को पार करना असम्भव होता है, उसी तरह 
ॐ के विना प्रणव की सहायता के मभाव मे सिद्धि भण्क्य है । प्रणव 
के साथ मिल जानेसे पल तेथार हो जाता दहै ओर साधक सफलता 
पूर्वंक पार हो जाता है । 

इसी भावना की कथा गोपथ ब्राह्मण में उपलन्ध होती है। 
एक बार भघुरोंने इन्द्रपुरी कोधेर लिया। इन्द्र अपने को उनका 
सामना करने मे असमथं पाने लगे ओौर किसी बाह्य शक्ति की खोज 
करने लगे । उन्हं ॐ मिला । इन्द्रते प्राथंना की कि--““आाप सवं 
शक्तिमान है, आपक्रौ सहायता से हम असुरो पर विजय प्राप्त कर करते 
है। आपही इस संकट को टाल सकते हैँ ।“ “ॐ” ने एक शतं पर 
अपनी स्वीकृति दी करि *ॐ' को पहिले पढे विना ब्राह्मण वेद पाठनं 
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कर} मेरे नाम को सवं प्रथम पढ़ाजाया करे) यदिरएेसान होतो 
देवताओं द्वारा उसे स्वीकारन किया जाये ।' देवताओं ने यह्‌ शतं 
मानलौ । ॐ ने यह आदेश दिया कि संनिको] आगे वदो भओौर 
ॐ का उच्चारण करते चलो । यह शब्द तुम मे नई शक्ति ओर स्फू 
लायेगा । इसके तुम असुरो पर विजय प्राप्त करोगे । एेाही हमा । 
भसुर पराजित हुए मौर देवता विजयी । जिस व्यक्तिकी मन रूपी 
इन्द्रपुरी को भपुरो नेषेर रखाहो, वह ॐ" की सहायता का 
भाह्वान करे । भोकार की सहायता से वह्‌ असुरो पर निश्चय रूपसे 
विजय प्राप्त करेगे भौर इन्द्रपुरी पर उनका एकत्र राज्य स्थापित 
रहेगा । 
सभौ मन्बों ओर भाषाओं का भल: 
प्रणव केवल मन््ोकासेतुही नहीं है वरन्‌ सभी मन्त्रोंका 
आविर्भाव भौ इसी से होता है। लिङ्ख पुराणम स्पष्ट शब्दों कटा 
गयाहै। “प्रणव के उस विराट्‌ सूपसे ही सारे मन्त्र उत्पन्न हुये 
है । ओकार को मस्तक भौर भकार को ललाट कहागयाहै। इकार 
दायी आंख भौर ईकार वायी ंखदहै। उकार दाहा कान भौर 
ऊक्रार वायाकानहै। ऋकार दाहिना कपोल भौर त्कार वाया 
कपोल है । लृकार लृ.कार दोनों न।सिकाये है । एकारको होठ भौर 
एकार को भधर कहा गयादै। भोकार भौर गौकार कोदो दन्त 
पंक्तियां कह गया है । अ आौरभः दोनों तालुहै। कसे ड तक पाँच 
अक्षर उनके दाहिने पाँच हाथ ओौरचसेञा तकर्पाच अक्षर उनके वाये 
पाच हाथहै। टसेण तक पांच अक्षर भौरतसेम तकर्पाच अक्षर 
उनकेषैर है । पकार को पेट, फकरको दाधा पाशवं, बकारको बाया 
पाश्वं, भकार को स्कन्ध भौर मकार को हृदय माना गया है। यकार 


से हकार तक प्रणव केसातधातुहै, हकार आत्मरूप भौर क्षकार 
क्रोधरूपे । इष प्रकार सभी वर्णो की उत्पत्ति प्रणव से ही कही गई 
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है । यह्‌ सन्त्र शिरोमनि ही नहीं जनक भी है, क्षवका मूल है। जिस 
तरह मूल को उख ड़ देने से सारा पेड़ ही नष्टहो जाता है, उसी तरह्‌ 
> के बिना समी मन्त्र प्रभावहीन, शक्तिहीन भौर खोखले रहते है । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के ऋषि तेभी कहा है “जिस तरह से पत्रनाल से 
सव पत्र गुत्थे रहते है, उसी तरह प्रणव से सन शब्द गृत्थे रहते है, 
मकार ही सव्र कुछ है” यद सभी भाषाओं कानी मूल है । पं० 
दीनानाथ शास्ती ते लिखा है-- "ॐ इत अक्षर के कईं लकड़ी के टुकड़ 
बने हुए होते है । उनको विशिष्टुक्रमसे जोडने पर सव भाषाभोंकी 
लिपि वन सक्ती है। सव प्रकार के जीवों की भाकृतियां वन सकती 
2। इसी ॐ" से शेपनाग वन जाता है । यही गणेश की मूति एवं 
शिवलिङ्ग एव जनहरी की सूति है । यह "ॐ एक प्रतीक है 1” जिसने 
ॐ को छोड़ा, उससे सथ ॐ8 छुट गया, यह्‌ समञ्ञना चाहिये । ओर 
जिसने “प को नपना लिया, उत्करे पास सवक भा गया, उसे भौर 
ठ प्राप्त करने कौ आवश्यकता नहीं रहती क्योकि वह स्वयं ही अपार 
सस्पदाओं का स्वामी है । 
उपनिषशः के {व्य अनुभव 

उपन्पिद्‌ के ऋषिधोंने प्रणव की घौर तपश्चर्या की थी । 
उन्होने प्रणव के दिव्य अनुभव उपनिषदों मे व्यक्त कयि है. इसकी 
व्याख्या नौर स्पष्टीकरण किथा है, महिमा का गुणगान किया है भौर 
जप ध्यान कौ प्रेरणा दी है। > 

कठोपनिषद्‌ ( १।६।१५-१७ ) से यम कहते है--“जिस परम 
पद का सम्पूणं वेद प्रतिपादन करते है, जिस पद का सम्पूणं तप आभासः 
कराते दै, जिस पद की कामता वाले साधक तरह्मचयं का पालन करते 
ह, वह पद मै तुमं संक्षेप मे कहता हं । उसका ॐ एक अक्षर 
माव्र,है। यही भक्षर ब्रह्म है, यही परन्रह्म है, भतः इस अक्षर को 
जानकर जितकौ इच्छा करे, वहो इसे प्राप्त हो जाता है। यही 
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एक श्रेष्ठ आधार है, यही परम आधार है, इस आधार के 
जानने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है ।” भर्थात्‌ इससे 
्नौतिक व आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सम्प्दाए प्राप्त होती है, वह 
विकास की उच्चतम जवस्था तक पहंव सकता दै 1 


प्रष्नोपनिषद्‌ के पांचवें प्रष्न मे शिवि पुत्र सत्यकाम ते महषि 
पिप्पलाद से प्रश्न किया--भगवन्‌ } जो मनुष्य शरीरान्त होने तक्र 
ओकार का भले प्रकार ध्यान करता है, वह्‌ उसके द्वारा क्रिस लोक पर 
विजय प्राप्त करता है, यह बताइये । (१) म्हि बोले ` हे सत्यकाम । 
यह ओंकार परब्रह्म है भौर यौ मपर ब्रह्म भी, एेसा जानने वाला 
मनुष्य इस एक प्रयास से ही ब्रह्म के एक रू को प। लेतादहै। (२) 
यदि वह्‌ एक मात्रा वाले ओंकार काही ध्यान करेतो ठह उक 
द्वारा शीघ्रही पृथ्वी पर प्रकट हो जाता है । ऋष्वेद को ऋवे उसे 
मनुष्य देह को प्राप्ति कराती दह। वह्‌ ब्रह्मचयं से युक्त भौर श्रद। रवितं 
होरूर महिमा युक्त होता दहै। (३) यदिदौ मात्रां वाले ओंक्रार 
का ध्यान करे तो चन्द्रलोक की प्राप्ति होतो है यजुवेद के मन्त्र उसे 
वहां ले नाते ह । वह वहाँ का सुख भोगकर फिर इस मनृष्य लोक में 
आ जातादहि! (४) त्रिमात्रिक कार कै परमेश्वर का निरन्तर 
शयान करने वाला पुरुष तेजोमय सूयंलोक को प्राप्त होता है । सप के 
केचुली से छुटने के समान वह्‌ पापों से छूटकर सामवेद द्वारा ब्रह्मलोक 
मे पहुचाया जाता है । वह्‌ इन प्राणियों का श्रेष्ठ परमेश्वर से साक्षात्‌- 
कार कराता है1 (५) ओंक्रार की तीन माव्राएुं परस्पर सम्बद्ध रहती 
है प्रयुक्त हीने पर मनुष्य द संकल्प वाला होता हा पर्मष्वर का 
ज्ञाता बन जाता है 1” (६) इससे साधक के सवंतोमूखी कल्याण की 

ध्वनति निकलती है । 
त (५ र ५ धनुष ओर वाण दहै, 
६ । उसे अप्रमत्तं मनुष्य ही वीध सक्ता 





(मि 
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है। बाण से उस लश्य को भेदकर उस भें तन्मय हो जाये ( २।१। ४) 
इसमे यह आश्वासन है कि धनुष स्प प्रणव से ब्रह्मरूपी लक्ष्य का भेदन 
शा जा सकता है। 
माण्डुक्योपनिषद्‌ के ऋषि की मसिष्धक्त है--“मोंकार मय 
अविनाशी ब्रह्म है, उसकी महिमा को प्रत्यक्ष लक्षित कराने वाला यह्‌ 
सम्पूणं विष्व है । भूत, भविष्यत्‌, वतंमान भादि तीनों कालो वाला यह्‌ 
सपार ओंारदहीहै भौर तीनों कालोंसे परे जो अन्य तत्व है, वह भी 
बोकरारही है (१)।" 
तेत्तिरीयोपनिपद्‌ पे शिक्षावल्ली के अष्टम अनुवाक में घोषणा 
र-- ^> ब्रहम है, ॐ ही विश्व है, ॐ ही बनुषृति है । हे गुरदेव ! 
मनाओ ऊस ही साम गायक साम गान करते है, ॐ शोम कहते 
हये ही शास्व्र्टेजातेहै, ॐसे ही भध्वयुः प्रतिगिर मन्त्र प्रारम्भ 
करता है, ॐ कहकर ही ब्रह्मा यज्ञ की भनुमतिदेताहै, ञ्च्म ही अग्नि- 
होत्र कौ आज्ञा दी जाती है, ॐका उच्चारण करता हुमा अष्यग्रन 
श्रारम्म करने दाला ब्रह्मण ब्रह्मको प्राप्त करने की बात कहता है । 
के प्रभादसेब्रहाक्ी प्राप्ति होती हेणा 
छान्दोग्योपनिषद्‌ मै प्रणव का विस्तृत विवेचन है । यथा - 
असरूप जो अक्षर यज्ञ मेँ उद्गाता द्वारा सवं प्रथम उच्चारण कियां 
जाता है वही परमत्माका नम मौर प्रतीक है । समस्त स्थावर 
मौर जङ्धम प्राणियों ओर पदार्थो कार पृथ्वी है, पृथ्वीका रसं 
अधवा कारण जल है, जल का रस भौषधियां है, मौषधियों का रस 
यह मनुष्य देह है, मनुष्य का रस वाणी है, वाणी का सार ऋचा ह 
न्वा कासार सामहै भौर सामकासार उद्गीथ ( भोकार )है। 
ह भोकार जो पृथ्वी भादि रसो की गणना में माठवां है, वह सव रसों 
कासार सूप परमात्मा का प्रतीक होने के कारण परमात्मा के समान 
ही उपासना करने योग्य है भौर इसे वसी ही भावना से ग्रहण करना 





१०८ ] वेदिक मन्त्र विद्या 


चाहिए 1“ ( १।१।१-३ ) “इस ॐ से तीनों वेदों मे बतला ई 
यज्ञोय विधि प्रचलित होती है। अध्वयु इसी ख का मन्त्र सुनाता 
है, होता इसी की प्रशंसा करता है भौर उद्गाता इती का सान करता 
है। यह सव कमं इस अक्षर की पूजाके निमित्तदही क्रि जातेदं।' 
(१।१\६) “जो ओंकार के रहस्य को समञ्लने वाले का भरिते 
साधन करना चाहता है, वह उसके प्रभावसे स्वयंही मिट्टीके देले 
की तरह छिन्न-सिन्न हो जाताहि। इस रहस्य को जानते वाले को 
अभेद्य पाषाणो के समान ही समञ्लना चाहिए 1” (१।२।८)) 
ओंकार उपासनासे साधकमे इतनी आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न हो 
जाती है कि आसुरी वृत्तियोके सङ्खठ्िति माक्रमणोका उस पर कों 
प्रभाव नहीं पड़ता वरन्‌ वहु असुरता स्वयं इस चट्टानसे टकरा कर 
चकनाचूर हो जाती है । ॐ" पाप वृत्तियों से वचने का एक कवच है । 
इसे पहन कर शवुभों से सुरक्षित रहा जा सकता है । यह रेसीढालदहै 
जिस पर तीत्र अस्तर-गस्त्र भौ असफल रहते है, उल्टा आक्रमणकारी पर 
ही चोट लगती है। 
अमृता व निरभयता कौ प्राप्ति : 
इसौ भाव को एक भाख्यान द्वारा भौर पुष्टक्रिया गयाहै। 
देवों ने मृत्युसे ङरकर वेदोमें प्रवेश किया भौर वेदोंने मन्वोद्रारा 
अपने को आच्छादित कर लिया। मृत्यु ने उन्है देख लिया। देवों को 
भी जब यह वात ज्ञात हो गईतो उन्हे ऋक्‌, यजु,सामकेकर्मोको 
त्याग कर स्वर ॐ" मै प्रवेश किया 1 तव मृत्यु उनका कुछ न बिग.ड 
सको । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि जव वह गैदिक कर्मक्नाण्डके स्थान 
पर शुद्ध परब्रह्म कौ उपासना करने लगे तो वह अभय हो गये। इसी 
लिये छान्दोग्योपनिषद्‌ ( १। ४ । ४-५) मेँ स्पष्ट कहा है ॐ” यद्यपि 
स्वर है पर वह ब्रह्म का प्रतीक है मौर इसलिये उसमे प्रवेश कर लेने 
से देवगण अमर भौर मभय हौ गये । फिर अगले (५) प्लोकमे इसे 
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एक सिद्धान्त रूपमे प्रतिपादित करते हृए साहमपूर्गक्र कहा है- “जो 
कोईव्यक्ति इत कारको देवगण की तरह अमृत ओर अभय गुण 
बाला जानकर उपासना करता है अर इष परमात्मा स्वरूप स्वर (ॐ 
य प्रवेशकर जाताहै, वह भी मृत्यु के भयसे रहित हो जाता है।'' इस 
स्थिति तक पहुंचने का अमिभ्राय है-आत्मिक उत्थान कौ उच्च भूमिका 
मे अवस्थित होना है । स्प है कि भोकार उपासना से मात्मिक्‌ शक्तियों 
का विकास होता है । 
अनन्त ओर परब्रहम रूप : 

ब्रह्म ओर ख कौ एकता का बोध कराते हये म॑त्रायण्युनिषद 
(५।३) मेक्हादहै- र्यके दोही स्वरूप है, मूतं भौर भमूतं । 
उनपे से जो मतं है, बह असत्थ है मौर भमूतं है, बह सत्य है। 
वही ब्रह्महै। जो ब्रह्म है, वही ज्योति है, जो ज्योति है, वही आदित्य 
है, वही ॐ" है, वही मात्मा है । ॐ में सव कुछ अवस्थित है । “इसे 
समस्त कामनाओं कौ पूति करने वाला भी बताया गया है ।' "ॐ पवित्र 
अक्षर ह । इस अक्षर को जानकर मनुष्य जिप्तकी इच्छा करे, वह्‌ -उसे 
पराप्तहो जाताहै।''( ५।) । अगले श्लोकम ॐ के स्थूल शरीर 
कौ व्याख्या करते हुए कहा सया है “अग्नि, वायु भौर सूयं के 
रूप मे यह प्रकाश वाला है, रद्र भौर विष्णु के.रूप मे अधिपति 
है, गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि मौर आहवनीय यह्‌ उसके ३ मुव रह, 
ऋण्वेद, यजुर्वेद भौर सामवेद को वह॒ जानता है । भूः, सुवः भौर स्वः 
यह तीन उसके लोक है, भ्रूत, भविष्य ओौर वत्तमान उसके काल है, प्राण 
अग्नि ओर म।दित्य उसके प्रताप ह, अन्न, जल भौर चन्द्रमा उसके पोषण 
है बुद्धि, भन भौर अहंकार उसके चेतन हँ भौर प्राण, अपान तथा व्यान 
उसके प्राण हुं ।"' 

अथवेशिर उपनिपद्‌ मे कहा है--जो “््कार' है, वह्‌ प्रणव 
है, जौ प्रणव है, वही सवव्यापी है, जो सवेन्यापी है, वही अनन्त है 





११० { कंदिक मेत्रि 


जो अनन्तहै, वही तारकरूपदहै, जो तारक दूप है, वही सृक्ष्मरूपहै, 
जो सूक्ष्मरूप है वही शुक्ल हैजो णुक्ल है वही विद्युत रूप है जो त्रि्युत 
है, वही परब्रह्म रूप है 1” 
ञ्ज्कार में क्था-क्या स्थित है, इसका विवेवन करते हुए प्रणवो- 

पनिषद्‌ मे कहा है- “उप अ्च्कार मे तीन देव, तीनों लोक, वेद जप 
तथा तीन अग्ियां कही गर्ह, साध ही तीनों मात्रा अधंमा्रा भी 
उसमे निहित है क्योकि वह्‌ उस परम शिवतत्व का ही स्वरूपदहै 
( १--३ ) । ऋग्वेद, गाहपत्य (अग्नि), पृथ्वी वब्रहमये ३ तत्व 
बरहवेत्ताभों ने "3 के तीन अक्षर भ” उ" मु'मेंसे जो पहला अक्षर 
अ है, उतमें स्थित वताये है, इन सवका स्वरूप वह सहे) (४) 
यजुक्ट, आकाश दक्षिणाग्नि तथा देव्रष भगवान्‌ विष्णु का स्वरूप 
ऊकार को कहा गया है । (५) सामवेद, स्वर्ग, माह्वनीय ( अग्नि); 
परम देव शङ्कुर का स्वरूप "मकार को वताया गया ह ।" (६) तीन 
देवो, तीन वेदों मौर तीन अग्नियों कौ उपासना से जो पुण्य प्राप्त होता 
है, वह अकार कौ उपासनासे हो जाता दे। 

मोक्ष प्राप्ति: 


मोक्षपद का भाशवासन देते हुए 'नादविन्दूपनिषद्‌" का वचन है 
“यदि प्रणतव्रको हम हष मानेः तो "अकरारः उतका दाहिना पख, 
"उकार ' बाया पंख, 'मकार' उसकी पुछ भौर अद्ध मात्रा किर है । तब 
सतोगुण शरीर भौं रजोगुण व तमोगुण--दोनों पैर कहलायेगे । 
लोकों क स्थिति इस प्रकार होगी कि नाभि देश मे महर्लोक, कटिदेश 
मेँ स्वर्लोक, जानुओं मे भुवर्लोक भौर ैरोंसे भूलोक होगा। इसी 
प्रकार से जनलोक, तपोलोक मौर सत्यलोक उसके हृदय, कण्ठ भौर 
ललाट व भोहों के बीच मे स्थित होंगे] इस प्रणय रूपी हस पर चद्कर, 
उसके भनुष्ठान व घ्यान कौ विधि से यह साधक मनन व चिन्तन करता 


हुमा ५, पापों से निवृत्त होकर मोक्ष पदको भराप्त होजातादहै 
( १--५)। 
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इसी उपनिषद्‌ के ६से १६ ष्लोकोमे आकार की महिम का 
यान करते हुए कटा गया 'सकरार' केअग्ति देवता है । अग्निके 
सण्डल कौ तरह उसका रूपहै भौर आग्नेयी ही उसकी पहली मात्र 
है। “उकारः के वायु देवता हैँ । वायु-मण्डल की तरह ही उसका रूप 
हि ओर वायव्या ही उसकी दूसरी मान्नाहै। मकार के देवता सयं 
है । सूयं के मण्डले की तरह उसकारूपरहै भौर यह तीसरी उत्तर. 
सात्राहै। चौथी भधं माजा वारुणी के देवता वरुण रहै । इन सभी 
प्रकार कौ मात्राओं मे तीन-तीन सुन्दर मुखहै। इसलिये प्रमवको 
द्वादश-कनात्मक कहा जाता है । धारणा, ध्यान भौर समाधि ही उसे 
जानने के साधन है । 

गीता मं भगवान्‌ कृष्ण ने कहु है - “सव वेदों मेँ प्रणव अर्थात्‌ 
स्कार महै! (६1८) (६1 १६) । भीताके{ १७।२४) 
पलोक.मे कहा है “ब्रह्मवादी लोगों के यज्ञ, दान, तप तथा भन्य 
शास्त्रोक्तं कमं सदा ॐ के उच्चार के साय हुप्रा करते है ।” गीतामे 
एक अरर स्थान पर परम गतिकालाभ वताते हुए कहा है-“एकाक्षर 
चह्मल्प ॐ का उच्चारणं तथा परमात्मा का चिन्तन करता हुभा जो 
शरीर त्याग करता है, वहु परमगत्ति को पत्ता है । 

थोग दश्षंन की घोषणा है-- “प्रणव का जप भौर भथं विचारने 
से समाधि लाभहोताहै।'' ( १।२८ ) क्योकि इससे चिक्ते चंचलता 
रहित हो जाता है ।” भकार की उपेक्षा करने वाले को देवी भागवत 
मे निन्दा की है--“जोत्रह्मण ओंकार को पितारूप मे ओर गायत्नी 
को माता रूपमे नहीं जानता, उसका हीन जन्म समञ्लला चाहिये ।'' 
भगवान्‌ मनुने (२।६४ } आदेश दिया है कि-“वेद के अध्ययन के 
आरम्भ भौर अंत पे ॐ“ का उच्चारण भावश्यक है ।” 

महषि याज्ञवल्क्य का कथन है- वेदों का आदि भक्षर ॐ” 
ब्रह्मरूप है । इसमे ब्रह्मा, विष्णु मौर महेश प्रतिष्ठित है । सर्ववेत्ता 
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वही है जो प्रणव कौ जानता है। यहु सब्र प्रकारके योग साधनों का 
सारदै। इको जानना भावश्यकरहै। को प्रणव को जान लेता है, 
उसे भौर कुष्ठ जानने कौ भवश्यकता नहीं रहती । मन्त्र पाठ से पूवं 
ॐ का उच्चारण आवश्यक है। सारे मन्त्र ओंकार से मिलकर ही 
फल प्रदान करते है । स्वामी रासतीथं ने एक स्थान पर लिखा है 
“विज्ञान पर धिक्कार है, यदि वह्‌ पवित्र शब्द ॐ के प्रभाव सम्बन्धी 
सदुज्ञान के विर्द्ध जाता है ॥'" 


पुत्र प्राप्ति : 


` “छान्दोग्योपनिषद्‌ ( १।१५। १-२) मसु को प्रणव कहकर 
उसकी ध्यान साधना सेपूच्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। 
“कौषीतकि ऋषि ने भपने पृत्न को एक समय वताया मने इसौ आदित्य 
का ध्यान किया । इसहेत्‌ मेरा एकपुत्र हा । तरुभी जो सूयं 
रश्मयो का. इस प्रकार ध्यान करेगातो तेरे मनेक पत्र होगे।" जो 
सूयं काध्यान करते हुए प्रणव कौ साधना करता है, उपे पुत्र रत्नकी 
प्राप्ति होती है क्योकि इसी श्लोक मे कहा है कि सूयं भ प्रणव है, वह्‌ 
गमन करता हुआ भोकार का ही उच्चारण करता दै। 
इस प्रकार से शास्वकारों ने ॐ को उपासना से भौतिक भौर 
आध्यात्मिकं दोनों प्रकार के लाभोका वर्णन क्ियादहै॥ 


सुप्त शक्तियों का जागरण : 


पाश्चात्य वेज्ञानिकों ने श्रद्धा से नहीं, जिज्ञासा कीदृष्टिसे इष 
पर खोजें की हैँ । 1116 72612] ४०६2 ( [.. चि. & ०, 
10700 ) पृस्तक में क्रियात्मक अनुभव के भाधार पर विद्वान्‌ लेखक 
ने लिखा है “भारतीय संस्कृति भौर साहित्य में रचि रखने वाले समस्त 
पाषचात्यो का ध्यान ॐ के पवित्र शब्द ने अपनी मोरं आरकावित 
किया हं । इस शब्द के उच्चारण से जो कम्पन उत्पन्न होदे रै, वह्‌ 


वेदिक मन्त शिरोमणि-- भकार ] ११३ 


इतने शक्तिशाली हैँ कि ग्रदि उन्हे बरावर जारी रवा जाय, तो वह 
एक बडे विशाल भवन को गिराने की क्षमता रते है । इस कथन पर 
विश्वास करना कठिन प्रतीत होता है जव तक किं इसे क्रियात्मक रूप 
से क्रिया नजये। परन्तु एक ब।र अनुभव करने पर इसको सत्यता 
क प्रतीति होती है मौर इसे सुविधापूर्वक समज्ञा जा सकता है । नने 
दन कम्पनों कौ शक्ति का अनुभव क्रिया है भौर पूरे विश्वास के साध 
कहं सक्ता हं कि जसा मैने कहा है, इका वैसा ही परिणाम उपस्थित 
होगा । साधारण रीतिसे पठने पर भी विद्यार्थी पर इसका प्रभाव 
पडता है परन्तु यदि इसका शास्त्रोक्त शुद्ध उच्चारण किया जाथे तो 
स्थूल शरीर के प्रत्येक परमाणु मे उत्तेजना उत्पन्न करके उषम परि- 
वतन लाताहै। नए कम्पनों से नई दशा उपस्थित होती है भौर सुप्त 
शक्तियाँ जाग्रत हो उक्ती हँ ।" 
सूक्ष्म प्रकृति कौ आदि ध्वनि- 

ओकार से शक्ति-कोषों के जागरण की वैज्ञानिक प्रक्रिया का 
वणंन ऊपर किया गया है । सवं प्रथम इसका अनुभव भारतीय योगियों 
ने क्रिया था । समाधि अवस्थाने वह॒ अनुभव करते ये किप्रकृति के 
उच्च अन्तराल मे निरन्तर एके ध्वनि होती रहती ह । इस ध्वनि को 
उन्होने ॐ" रूप में परिणित किया । स्वर विज्ञान के भाचार्यो ने उसी 
ध्वनि से सूक्ष्म प्रकृति से एकता स्थापित करने का विधान बनाया। 
यह्‌ एकता ही अप।र शक्ति मौर सामर्थ्यो का अवतरण करने वाली है। 
जिस तरह घड़ियाल पर चोट मारने से एक ज्लन-स्नाहट सी उत्पन्न 
होती है, उषी तन्ह ॐ' के उच्चारण से एक एेप्ती स्वर लहरी उत्पन्न 
होती है जो क्षणमात्रमे सारे ब्रह्माण्डमें फैल जाती है ओर सष्टिके. 
प्रत्येक भणु से मपना सम्बन्ध जोड लेती है क्योकि वह्‌ भी निरन्तर 
यही ध्वनि करते हुम क्रिपशील रहते ह । एका मौर सङ्गघ्न ही 
शक्ति भौर सिद्धिका रूपटहै। "कसे जाग्रतं होने वाली शक्तियोका 
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कारण उसकी ध्वनि से उत्पध्न विशिष्ट प्रकार केकम्पन हीह जो 
विक्रा भौर प्रगति का आधार बनते दै। 
` ॐ की साधना से शक्ति कोषोंका जागरण, भौतिक गौर 
आध्यात्मिक शक्तियों का विकास व अन्य विभिन्न प्रकार की सिद्धियां 
काजो वर्णन शास्त्रों मे क्रिया गधाहै, उनक्रोप्र।प्त करने के लिये 
विशिष्ट विधि न्धवस्था ओर तपश्चर्या कौ भावश्यकता है। इसक। 
निदेश विभिन्न शास्त्रों मे मलग-मलग ङ्ख से किया गयादै नो इस 
प्रकार हैः-- 
अथं †चतन सहित जप : 
योग-दषंन (१।२८) म मर्हरषि पतजञ्जलिने लिखा है-- 
"प्रणव का जप बौर अथं विचारने से समाधि लाभ होता है ।" मेषि 
कामदेशरहै किं प्रणव का केवल जपही पर्याप्त नहींहै वरन्‌ जप के 
साथ उसका मधं चिन्तने भी मावश्यक है । उससे चित्त कौ चञ्चलता 
नष्ट होती है । "ॐ मै तीन अक्षर है--भ, उ, म । अकार से विराट्‌ 
अग्नि, विष्णु आदि का अथं परिलक्षितं होताहै। (उकारः' से हिरण्य 
गर्भ, शङ्कुर, तेजस आदि का अभिप्राय लिया जातादहै। "सकार! से 
ईष्वर प्राप्ति, प्रकृति भादि का बोध होता है। इसका स्थूल भथं इस 
तरह समन्ना जा सक्ता है-“ज' से खष्टि कौ उत्पत्ति, उ' से स्थिति 
आर 'म' से प्रलय का अथं ध्वनित होता है। यहु ॐ' का स्वाभाविक 
अथे है कयोंक्रि“अ' के उच्चारणसे मुख खुल जातादहै, उ'से वह 
विस्तरत होता है भौर 'म'से वह बन्द हो जाता है। प्रणवोपनिषद्‌ के 
अनुसार अ' में ऋग्वेद, गार्हपत्य ( अग्नि ), पृथिवी व ब्रह्मा, "उ" 
मे यजुर्वेद, आकाश, दक्षिणान ओौर देव श्रो भगवान्‌ विष्णु भौर 
^म' मे सामवेद, स्वगं, आहवनीय ( अग्नि) ओर परम देव शंकर स्थित 
है। ॐ कौ जप साधना के साथ इस प्रकार उका मथं चितन करना 
योग दशेन का असिप्रायहै। 
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प्राणायान सहित जप विधि- 


अभ्रृतनादोपनिषद्‌ ( १६-२० ) मेँ साधना का स्थान, आसन, 
दिशा ओर प्राणायामकी विधि का वर्णन करते हुए कहा गया है-- 
स्वच्छ एवं दोष-रहित भू-भाग मे पद्मासन, स्वस्तिकासन भद्रासन में 
से किसी एक योगासन को लगाकर उत्तराभिमुख वटे ओर मानसिक 
र्भा करता हुआ जप करे । फिर एक अंगुली से नाककेएकचिद्रिको 
बन्द कर, खुलेषछिद्रसे वायुको खीचे। फिर दोनों षिद्रों को बन्द 
कर वायु को रोके मौर एकाक्षर ब्रह्मरूप तेजोमय शब्द प्रणव का 
चिन्तन करे ओर इसी का चिन्तन करते हए धीरे-धीरे वायु को निकाल 
दे । इस प्रकार प्रणवरूप दिव्य मन्वरके भनेको बार प्रयोग द्वारा 
चित्त का मलदुरकर देना चाहिये । इस प्रकार प्रणव का चिन्तन 
करे।' उसी उपनिषद्‌ के २३वें शलोकमे फल की सूचना देते हुए 
बताया गथा है कि--“इत योग का अभ्यास नियत योजनाके 
अनुत्तर करना चाहिये । यह ताल वृक्षके समान कुछ समय मेही 
फलदायक है ।“ 


ध्यान साधना : 


ध्यान द्वारा भोज कै अवतरण के लिये सर्वश्रेष्ठ माध्यम (ॐ 
को ही मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।६ ) मे बताया गया है कि “ईस 
परमेश्वर का ॐ के उच्चारण द्वारा ही ध्यान करना चाहिये । भज्ञा- 
नान्धकार से परे होने, भवसिन्धु से पार होकर प्रमु प्राप्ति के लिये यह्‌ 
भावश्यक है ।' तप भौर तन्मयता को प्रणव साधना कौ सफलता के 
लिये मावश्यक माना गया है । “उपनिषद प्रतिपादित भकार रूप 
धनुष को ग्रहण कर उप्त परतप द्वारा तीक्ष्ण हुए बाण को चढाकर 
खीचें भौर भविनाशी ब्रहम को लक्ष्य मानता हभा उसे वेध डलं । 
भरणव धनुष ओर मात्मा बाण है, ब्रह्म उक्तका लक्ष्य वताया गया है । 


#: 
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उसे अप्रमत्त मनुष्य ही वीध सकता है। बाण से उसके लक्षय मेदकर उसी 
मे तन्मय हो जाए 1“ ( मुण्डकोपनिषद्‌ २।२।३-४ } 
सूयं से सम्बन्ध-- 

मे वरायण्युपनिषद्‌ मे ओकार उपासना को सूयं से सम्बन्धित 
माना गया है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (१।३।१२) मे भादित्य रूप 
देवता से सम्बन्धित भकार उपासना का निदेश है ओौर लिखा है कि- 
“यह जो प्रसिद्ध आदित्य ( सूयं ) तपता है, वह्‌ भोंकार की उपासना 
करतारहै। उदय होकर समस्त मनुष्यों के लिये उच्च स्वरसे उद्गौथ 
गान करता है । सूयं के बिना अन्न पककर तेयार तहींहो सकता भौर 
उसके विना लोग प्राण धारण नहीं कर सकते । इस प्रकार उसका यह्‌ 
कायं उद्गीथस्वय हीहै। प्राण मौर सूयं दोनोंरूपोंम प्राणकी 
ओकारके रूपमे उपासना करनी चाहिये । 

९ म॑त्रायण्युपनिषद्‌ (५।४) मे ओंकार से आदित्य उपासना 
कावर्णनहै। ^यहुजो सूयं है, वहु इस ॐ" अक्षर का ही स्वरूप है । 
इसलिये ॐ” अक्षर से ही उसको सदव प्राथना करनी चाहूय । इसी 
से एकमात्र उसके रस को समज्ञाजा सकताहै। इस प्रकार श्रुति 
कहती है-“"यही पवित्र अक्षर हं । इस अक्षर को जानकर मनुष्य जिस 
की इच्छा करे, वह्‌ उसे प्राप्त हो जाता है।" इसी उपनिषद्‌ के प्म 
प्रपाठक के ३ वे शलोक में कहा है- “जो ब्रहम है, वही ज्योत्िहं, जो 
ज्योति है, वही आदित्य हे, वही ॐ" है, वही भात्मा ह । इसी में सव 
कुछ अवस्थित ह । एसा श्र.ति मे कहा गया ह अथवा आदित्य ही "ॐ' 
हे, एसा ध्यान करते हुए पुरुष को चाहिए कि वह्‌ आत्मा का उसके 
साथ सद्धठन करे 1 
नियम 3 

गोपथ ब्राहमण ( १।१।२२.) के अनुसार “साधक उस भकार 
का एके हजार बार जप करे, उपक्र मुख पुवं की मोर हो, साघनाकाल 
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मे मौन रहे. तीन रात्रियों का उपवास करे, आसन कुशा का हो । इस 
तरह करने से उसके सव काम सिद्ध.होते है ।" 

गीता प्रणव साधना के साथ इन्द्रिय संयम को आवश्यक मानती 
है । यथा “सव इन्द्रिय रूपी द्वारो का सचय कर भौर मनका हदय 
मे निरोध कर मस्तकमें प्राण ले जाकर समाधि योगम स्थिर होने 
वाला इस एकाक्षर ब्रह्य ॐ का जप भौर मेरा स्मरण करता हुभा 
जो मनुष्य देह छोडकर जाता हँ, उसे उत्तम गति मिलती & ॥. 
( ८।१३, १३ ) 
नाद साधना- 

"नादविन्दूपनिषद्‌' मे छकार उपासना के साथ नाद साधनाका 
समावेश क्रिधा है--“योगी को सिद्धाघतन मे बैठना चाहिये, वैष्णवी 
मुद्रा धारण करनी चाहिये भोर अनाहूत ध्वनि को दायें कानमे सूुनना 
चाहिए । इस तरह नद क्रा किया गया अभ्यास बाहुर्‌ कौ ध्वनियीं 
कोढकनेताहै। इत तरह से अकार' भौर "मकर" के दोनों पक्षो पर 
विजय प्राप्त करके धीरे-धीरे सारे प्रणवकोजीते। इस प्रकार करने 
पर साधक तुयं पदको प्राप्तकर लेता है भर्थात्‌ अत्म साक्षातुकार कर 
लेता है“ ( ३१-३२ ) छ 
विशिष्ट नियम : 

अभ्रृतनादोपनिषद्‌ मे विशेष नियमों के पालन काभी आग्रह 
क्रिया गयादहै। “योगी के ल्िएु भय, भालस्य, भधिक निद्रा, अधिक 
भोजन, भधिकर जागरण, निराहार रहनां भौर क्रोध करना त्याज्य है| 
इस प्रकार नियम पालन पूरव॑क नित्य अभ्यास करने वाला योगी स्वयं 
ज्ञान प्राप्त करलेताहै। चार मासमे वह्‌ देव दशंन करने लगता है, 
पाच मासमे देवताओंके समान सामथ्यं वाला होता ओर छः 
मासमे यदि वह चाहे तो जीवन सूक्त अवस्था कोपा लेता ह ।'' 
( २६-२४ ) 





११८ [ गैदिक मन्त्र विद्या 


यदि उपरोक्त निर्देशित विधियो के अनुसार "अध्कार' उपासना 
कौ जाये भौर नियम उपनियमों का पालन किया जाये तो कोई कारण 
नहीं कि अमीष्टलाभकी सिद्धिनहो। 


शक्ति जर सिद्धि का भण्डार : 

मन्त्र शिरोमणि ॐ शक्ति भौर सिद्धि दाता है । जीवनमें 
निराश भौर उत्माहहीन व्यक्तियों को नवजीवन भौर नई प्रेरणा देना 
इसकी विशेषना है । सङ्कट भौर विपत्ति मे भात्म-विष्वास को जाग्रत 
करना इसका स्वभावहै। अज्ञान भौर अन्धकार कातो यह शत्रु 
कंयोकि प्रकाश की करोड़ों ज्योतियां इससे जुड़ी रहती ह । शवितिका 
यह अक्तार है, इसके प्रत्येक उच्चारण से शक्ति का विकास होता हं। 
अमरता कौ अनुभूति का यह सोम रस हं । इसके पान बिना वह पद 
प्राप्त करना असम्भव हं । समस्त सिद्धियां इसकी द्वारपःल है भौर हर 
क्षण इसको माज्ञा कौ प्रतीक्षामें रहती है। जीवन का कायाकल्प 
करना, उसमे नवस्पुति, नवजीवन भौर नवोत्साह भरते रहना इसका 
विशेष गण हं । अतः हरक्षेतर मे प्रगति चाहुने वाले साधक के लिये 
सका भवलम्बन अ) वश्यक ह । क्योकि "ॐ में बल, शक्ति, जीवन भौर 
बुद्धि निहित हँ भौर भनंत दैवी शक्तियाँ इसके अह्वान प्र उपस्थित 
होती है। इस तरहसे वह शक्ति भौर सिद्धि का भागार-सा बन 
जातादह्‌ं। 


महामंत्- गायती 
प्री न ^ + ॥ 


सद्‌ आचार व विचार की प्रतीक: 

गायत्री को वेद गाता, जगत मता कहते ह । वह्‌ सद्बुद्धि व 
सद्विचारो की प्रदाता है । जीवनके हर मोड पर वह्‌ हमारी सहायता 
करती है। विभिन्न परिस्थितियोंसे भी हमारा सथ नहीं छोडती । 
कुमागं से बचने ओर सुमा की भोर अग्रघ्र होने की निरन्तर प्रेरणा 
देतीरै। प्राचीनकाले ऋषि, मुनि महापुरुषों व सन्त महात्माभों 
सभी नं उसकी महाशक्ति से अपने जीवन को सा्थेक क्या] इस 
जगत्माता का ध्यान करते हुए ससे पहले यही प्रेरणा मिलती है कि 
नारी जात्तिको मात्रृवत्‌ जानो, उसे माता, बहनि नौर पुत्री की पवित्र 
दृष्टि से देखो । गायत्री साधक इसका ब्यास करता है। बाजार में 
जहां कहीं भौ उसे नारी के दर्शन होते है, वह उसप्रे गायत्री माताके 
ही दशन करताहै। यह्‌ साधना उसे उच्च मध्या त्मिक भूमिकामें 
प्रदिष्ट करती है। आत्मिक शक्तियो के स्रोत उसके लिये खुल जाते है । 
वह समाज में एक आदशं उपस्थित करता है। सामाजिकं व्यवस्था बनाये 
रखने मे सहायक सिद्ध होताहै। मन्दिरमे गायत्री माता के दशन 
करते समयया चित्र आदिको सामने रखकर साधना में वेठते समय 
यदि नारी सम्मान की प्रैरण। ओर भावना उत्पन्न नहीं होती तो सम- ` 
ज्लना चाहिए कि उस गायत्री साधक पर माता प्रसन्न नहीं हुई है,उसकी 
गायत्री साधना अभी अधूरी है, अपरिपक्वहै। साधनाकी सफलता 
तो इसी में है कि वहु अपने इदेव को हर प्राणी मे देखे, कण-णण में 
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उस दशंन करे, उसके भतिरिक्त भौर कुछ दिखार्ईहीनदे, एकीभाव 
की प्राप्ति हो। 
गायत्री उपासना सद्‌ आचारव विचारकौ शिक्षा देतीदहै, 
सुपथ पर चलते रहने की प्रेरणा देती है । साधनासे सद्वुद्धिरूगी 
शक्तियो कौ वृद्धि होती है जिसे बुरे विचार व भावनाय उस स्थान 
कोष्ठोड़देतीहँ। साधक का मन निर्मल वे पवित्र हो जाताहै। 
गायत्री मन्त्र इन्द्रिय संयम का पाठ पढ़ता है। यही साधक की मान- 
धिक ब आत्मिक शक्तियों को बठृनिकामागंहै। शक्ति वहने से पाप 
मौर कुविच र नहीं रहते । निवल मनम ही वह प्रवेश करने का साह 
करते हँ । गायत्री मन को सबल बनाने का मनोघ अस्र है, पापों 
वचाताहै। 
सवेश्र प्व उपासना : 
गायत्री वुद्धिकी अधिष्ठान देवीदै। यह्‌ विष्व की सर्वश्रेष्ठ 
प्राथेनादहै। इसे गुरुमन्व्रभी कहाजाताहै। भारतीय ऋषिथोंने 
इसे सवेश्रष्ठ जप, तप भौर ध्यान घोषित किया था तथा प्रत्येक द्विज 
के लिये इसकी साधना का अनिवायं विधान्‌ ब्रनाया गया था । ब्राह्मण, 
क्षत्िय भौर वैश्य बालकों को ८, १०, १२ वषं की आयु में यज्ञोपवीत 
वहनापा जाता था। उस्न सामूहिक आयोजने गायत्री मन्रकीही 
दीक्षा गुरु देता था भौर जीवन पन्त इसे अपनाये रखते का आदेण 
देता धा । यज्ञोपवौत गायत्री कीही मूतिहै। गायत्नी भारतीक 
इतना प्रिय इष्ट रहा है कि एक क्षण के लिये भी वह इससे अलग नहीं 
रह सकते, वह हर समय इसे छाती से चिपटाये रहते है । प्राचीन काल 
मे भारत के प्रत्येक नर-नारी का यही इष्ट भौर उपास्य था, इसीसे 
शक्ति प्राप्त करके गृहस्थ, व्रिरक्त, सन्त, महात्मा, ऋषि, महषि सभी 
श्रं णयो के साधक जोवन को ऊँचा उठाने मे समर्थं होते थे। 
गायत्री सनातन अनादिकाल का मन्त है। पुराणोंमे कथा 
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आतीदहैकिसष्टिका निर्माण करने वाले ब्रह्माको आक्राशवाणी से 
गायत्री मन्त्र प्राप्त हृभमाथा। साथही यह भी भादेश मिला करि इसी 
की साघनासे सृष्टि निर्माण की शक्ति प्राप्त होगी । ब्रह्मा ने दीघंकाल 
तकर घोर तपश्चर्या की ओौर तव वहु सृष्टि रचना करने मे समधरं हुए । 
विषवामिव्र गायत्री सच्त्रके ऋषिरहैँ। उन्होने गायत्री कौ सर्वाधिक 
तपश्चर्या की थी । उन्टीने अपने तषपके ब्ल पर नई सषिको रचनां 
कीथी। इतने महानतम भौर दुस्तर कायं को सम्पादित करते को 
क्षमता गायत्री मन्त्रकी साधनामेदहै। 

गायद्रीकेचार चरणरहैँ। चारोंवेदोको इन्हींकौ व्याख्या 
माना जातादहै। तभी गायत्री को वेदमाता के सम्मानित पद से 
विभूषित क्रिया गया । ब्रह्म" के चार मुखो का अर्भिघ्रायभी यही है 
जिसने गायत्री को जान लिया, उसने चारो वेदोंके ममं को समञ्च 
लिया । यह माना जाता क्रि गायवी मन्त्र के २४ भक्षरोमें बीज 
रूपसे वह सभी शिक्षाएं ओत-प्रोत ह जो चारों वेदों में “ उपलब्ध होती 
है। विद्धानोंका तो यहाँ तक केनाहै क्रि गयत्री मन्त्र में भनेक 
प्रकार के दिष्प्र अस्वर-शस्तर, बहुमूल्य धातुर बनाना, मौपधि्या, 
रसायन, वायुयान जपे यन्त्र॒वनाना, प्राण विचा, कुण्डलिनी चक्र, 
योग सिद्धिर्या, दश महाविद्या, शाप भौर वरदान का ज्ञान-विज्ञान 
निहित है । 
शास्त्रों सें गायत्री महिमा- 


यही कारण है कि हमरे शास्त्रों मे स्थान-स्थान पर गायत्री 
की महिमा क! गान किया गयादहै। अपौरुषेय वेद भौर उस्केश्रुति 
स्वस्थ उपनिषद्‌ भादि के सर्वोच्च सिद्धान्तो के अनुसार गायत्री ही 
सावित्री, ब्रह्मविद्या, वेद माता भौर शब्द ब्रह्म आदि गौरवमय नामोसे 
पुकारी जाती ह । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी गीता में कहा है--“गायती 
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छन्द सामहम्‌" समस्त छन्दो तरम ही गायत्री हँ । अग्नि पुराणमें 
अग्निदेव ने कहा है--“सन्ध्या विधि परिपूणं करने के पश्चात्‌ गायत्री 
कास्मरण भौर जप करना, गायमान होने से अर्थात्‌ उसकी उपासना, 
जप करने से वह॒ गुरु, शिष्य, स्वरी भौर प्राणी सबका उद्धार करती 
है 1“ साविच्युपनिषत्‌ की घोपणा है “इ सावित्री देवी को जोस्त्री 
भौर पुरुष गृहस्थ धमं का पालन करते हुए समज्ञते है वे मृत्यु से छूट 
जाते है अर्थात्‌ पुनः जन्म नहीं लेते ।” (१३) । 


अथववेद (१६।७१ ) १) मे अनेकों प्रकार के भौतिक व 
आध्यात्मिक लाभो का वर्णन करते हुये कहा गप्रा दै-- “स्तुता षया 
वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी दविजानाम । आयुः, प्राणं, प्रजां 
पशु, कीति, द्रविणं, ब्रह्मवचंसं, मह्य दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ।” अर्थात्‌ 
“मेरे द्वारा स्तुति कौ ग्ईवेदकी माता मन्न स्तोता को आयु, प्राण, 
प्रजा, पशु. कोति, धन, ब्रह्म वयं देती हुई ब्रह्मलोक के लिए गमन करे ।* 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३। १२ ) में गायत्नी को पररह स्वरूप कहा शया 
है--“गायब्नी तो सवं भूतसरूपदहै। जो कुछ स्थावर भौर जङ्गम है, 
सव गायत्रीहीहै, प्राण ही गायत्री है। यहुजो सवंभूत रूप गायत्री 
है, वही पृथ्वी रूप गायत्री है, वही इस पुरुषके शरीरम है जिससे 
उसमे प्राण स्थित हैभौर् उसे त्याग कर नहीं जाते ।“ महाभारत 
( ३।२००।८३--८५) मे गायत्री को ग्रहु-बाधःमों को द्रकरनेका 
माध्यम बताया गयाहै। 

कूमं पुराण के अनुसार जव एक भोर गायत्री भौर दूसरो ओर 
चारों वेद तराजरुके पलड़ोंपर रवे ग्येतो गायत्री करा पलड़ा भारी 
रहा । मनुस्मृति के दूसरे अध्याय मे गायन्ती साधना की प्रणंसा करते 
हए मनु ने कहा “जो ब्राहमण प्रातःकाल प्रणव भौर व्याहृतियों सहित 
गायन्ती कौ उपासना करता है, वह वेद के अध्ययन का पुण्य फन प्राप्त 
करता है । यदि वहं गायत्री मल्वका जप प्रतिदिन एकर हूजार करे 
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तो जिष तरह मधे अपनी कवुलीको छोड़ देता है, उक्ती तरहं वहं 
साधक महापापोंसे ट सक्ता ।" अग्नि पुराणमे भी एकर हजार 
जपसे परम पद प्राप्ति का टढ्‌ आणत्रासन दिया मया । महर्षि यम 
तो गायत्री कीप्रणंमा मै सवे भागे वढ गये भौर कठा है "गायत्रीसे 
श्रेष्ठं कोट ज्पनरीं है, गायत्री ते श्रेष्ठ कोई हवन नही ।“ विष्णु 
धर्मोत्तरं पुराण के बनुषार पायौ हर साधक को अपनी भावना के 
अनुसार फल देती है, जो कामन(ओं कौ पूति चाहता है, उको कामना 
सिद्ध होती दह । जो सदृगति चाहते है, उनका पथ प्रशस्त होता है गौर 
जो निष्ठाम साधना करते है, वह परव्रह्म को प्राप्त होते है 1 महि 
व्यसने गाथषिको पापों की निवृत्ति का अपूर्वं साधत माना है, तभी 
वद लिछते ह- "दप बार गायत्री के उच्वारणसे तीन दिनके छोटे 
पाष समाप्तो उत्तेहै, सौ वार के उच्चारण से अनेकों पपोंसे ट 
कारा सिलताहै। एकु हजार के जपसे उपपातकं नष्ट हो जाते दै 
ए लाख जवसे महापातक दूर होति है । कोटि जपसे साधक जो चाहि 
प्राप्त कर सक्ता है।" 
सविता ओर भायन्नी का स्वष्टीकरण-- 

गायत्री को सावित्री भी कहते है। सावित्री का सविता से 
चनिष्ठ सम्ब्र्ध है । इसका सावित्ती नाम इसलिए पड़ा कि यह्‌ सविता 
को प्रमव करती दै । सविता मौर साविद्री के सम्बन्ध को साविन्युप- 
निषत्‌ मे खोलकर समन्ञाया गयाहै। वहां कहा गया है कि सविता 
क्रिसे कहते दै ओर सावित्री क्रिसे ? अग्नि सविता मौर पृथिवी सावित्री 
दै । जहाँ भग्ि है, वहीं पृथिवी है भौर जहाँ पृथ्वी है, वहीं अग्नि दहै1 
वे दोनों योनि अर्थात्‌ संस।र के जन्मदाता, वे एक युग्म ह। फिर 
वरुण, जल, वायु,; भाकाण, यज्ञ॒ छन्द, बादल विद्युत, सूयं द्युलोक, 
चन्द्र, नक्षत्र, मन वाणी, पुरुष स्वी आदिके उदाहरण देते हुए उन्हे 
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सविता भौर सावित्री कहा गया है भौर यह्‌ कहा हैकिदोनो योनिह, 
एक युग्म है। 
सविता मौर सावित्री के स्थूल सम्बन्धो पर जर्मन वैजानिक 
खोज कर रहे है, वथोकि सविता को सावित्री, गायद्री का देवता माना 
जाता है । वहु यह खोज करना चाहते है फि यायत्ती मन्व के उच्च।रण 
से ईथर तत्व मे जो कम्पन उत्पन्न होते है, उनसे सूयं का क्था सम्बन्ध 
स्थापित होता है भौर गायत्री की ध्वनिसे सुयं को स्थूल शक्तिको 
किस प्रकार भाकवित क्रिया जा सकता दै। इन खोजों के परिणाम 
आ शाजनक ही निकलेगे, एसी आशा है । 
भारतीय योगियों की खोजें मधिक सहत्वपूणं है । उनका कट्ना 
है कि गायन्ञी सूयं भगव्रान्‌ के आह्वान का मन्त्र है ओर जव उसका 
उच्चारण कियाजतादहै तभी जप करने वाते पर प्रकाश ॐ एक वड़ी 
लपक स्थूल सूयंमे से पडती दहै। प्रार्थना के समय चाहे सूयं उदयहो 
रहा हो, चाहे मध्याह्न का समयहो, चाहे सन्ध्या के सपय भस्त 
हो रहा हो, चाहे मध्य रात्रिका समय हो, सूयं की लपक सूक्ष्म रूप 
से जप करने वाले पर भवण्य पडती है । रात्रि के समयत्तो यह्‌ लपक 
पृथ्वी को भेद कर आती है। यह प्रकाश श्वेत वर्णं का कुछ सुनहरा- 
पन लिए होता है। जब उ्तके द्वारा जप करने वाले का हृदय भर 
उठता है, तव उसमें से इन्द्र धनुष जंभे सात रङ्ग बाहर निकलते ह भौर 
जो कोर्ट जप करने वाले के सम्मुख होतारहै, उस पर शुम प्रभाव 
जप करने वाले के हृदय केन््रसे ही बाहर नहँ निकलता वरन्‌ उतक्की 
प्रभा (मोरा ) मसे भी बद्ध चन्द्राकार सँ प्रकर होता है। प्रत्येक 
किरण के सामने कोई मनुष्य वंढा होया आता हयो तो वहु उसके 
मस्तक्र भौर हृदय को स्पशं करती है ओर इन अङ्खोंके दोनों चक्रो 
को जाग्रत करती है। प्रत्येक किरण एक ही नहीं वरन्‌ अनेक मनुष्यों 
पर प्रभाव डालती है। गायन्ती मन्त्र का जप करने वालेकी प्रभा 


~ 
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जितनी विस्तृत होती है, उतनी ही प्रभाव डालने वाली भी होती हे। 
यदि एक बड़ा जन समुदाय सामूहिक रूप से मन्त्र का उच्चारण करता 
& तो उसके प्रभाव से प्रकाश की उतनी ही बड़ी लपक उत्पन्न होती 
३ । इसे समस्त मन्त्र उच्चारण करने वाले एक रूप बन जाते है भौर 
उन सवभ रे जो सात-सात किरणे निकलती है, उनका प्रभाव कितने 
वड़े भू-भाग पर पड़ता होगा, इसका अनुमान सहज मे किया जा सकता 
ह । कितने ही देशों के अध्यात्म विद्या विशारदोंने प्रयोग करके इसकी 
सत्यता को स्वयं अनुभव करके देवा है । 


सविता सावित्री ही बला अतिबला वि्याएं है 

सविता सावित्री विद्याको बाल्मीकि रामायणम बला भौर 
अतिवला नामकीदो शक्तिशाली विद्यागोंके नाम से सम्बोधित किया 
गयाहै। इन दो विद्याभों कौ शिक्षा महषि विष्वामिच्रने राम लक्ष्मण 
कोतवदी थी जव्र वह उन्हँ अपने यज्ञकी रक्षाथं राजा दशरथसे ` 
मांग करते ग्येये। महवि विश्वामित्र ही इसके उत्तम उपदेष्टाहौ 
सकते थे । वह सावित्रो-गायत्री के ऋषि हँ । इसको तपश्चर्या करके 
उन्होने नई सषि की रचनाकी सामथ्यं प्राप्त करौ थी। सविता की 
शक्ति को उन्होने अपने केन््रीभूत कर लिया था। साविश्ुपनिषत्‌ 
मे वला भौर अतिवला दो विद्याओं कै ऋषि विराट्‌ पुरूष ओर उनका 
छन्द भौर देवता गायत्री को कहा गया है । वास्तव मे सविता सावित्री 
ही बला अतिबला है। सावित्ुभनिषत्‌ मे कहा है-- “मै उन बला 
अतिबला विद्याओं कै देवताओं को पदैव अनुभव करता जो सूयं कै 
समान चमक्ते हुए शरीर वाले, प्रणव स्वरूप, किरणात्मक, वेदों 
के सार रूप, पापों को समाप्त करने में दक्ष, सव तरह की 
सञ्जीवनी शक्तियों से अधिष्ठित है भौर जिनके हाथ अमृत से भरे 
हुए है” यह्‌ सावित्री - गायत्री की शक्तियों के चमत्कार ही माने 
गये है।. 
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वाल्मीकि रामायण कै अनुमार जब महपि ने राम ओर लक्ष्मण 

कौ इन दोनों विद्याओं की शिक्षा दी तो इसके सम्बम्ध में उन्होने कहा 
“इन विद्याओं के प्रभाव तुम कभौ धक्रावटका अनुमव नहीं करोगे, 
ज्वर से पीडित नहीं होगे, तुम्हारे रूप मे किसी प्रकार की विकृति नहीं 
भा पायेगी । मसावधानी या सृप्तावस्था में भी राक्षस तुम पर आाक्र- 
मणन कर सकेगे। इस पृथ्वी परर बाहुबल मेँ तुम अद्वितीय होगे । 
इन विद्याभों का अभ्यास करने पर तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोर्ट 
नहीं रहेगा । ज्ञान, बुद्धि. चातुर्यं भौर सौमाग्य मे तुन्हारी तुलना न 
हो सकेगी । यह दोनों विद्याये सव प्रकारके ज्ञान की जननी है) 
इनसे भ्रव, प्यास पर विजय प्राप्त होगी ओर सम्पूणं जगत्‌ कौ रक्षा 
कौ सामथ्यं प्राप्त करोगे ।* (वालकराण्ड १२।१३-१८) । यह सावित्री 
गायत्री कौ महिमा के अतिरिक्त मौर कुछनहीं है) इन्हीं विद्याओं के 
बल पर ही राम लक्ष्मणने यज्ञे की रक्षाकी, हजारों राक्नसों को माराः 
रावण जंसे शक्तिशाली राजा को परास्त किया भौर पृथ्वी पर असुरो 
का नाश क्रिया । यह्‌ सावित्री हारा उनके वृद्धि कौशलका ही 
-यरिणाम था} 

तात्विक व्याब्या-- 

। भिज्ञानकी दृष्टिसे भी गायत्री साधना अत्यन्त कल्गणकारी 
सिद्ध हुईदै। वैज्ञानिकभी इसेमान चुके है क्रि मनुष्य के मस्तिष्क 
या बुद्धि का उद्गम स्थान प्रकृति के सामूहिक मध्तिष्कया मनने 
भवस्थित है जिससे हम “इनेवटोन' के रूपमे शविति प्रात करते सहते 
है। सर जेम्स के अनुसार - "समय के प्रवाहुके साथ ज्ञान का 
प्रवाह अध्यात्मवाद कौ ओर मुडता जाता है। अव हमको यहु 
ब्रह्माण्ड एक वड़ी भारी मशीन के स्यान पर एक वड़े भारी 
विचार के खूप मे दिलाई पड़ता है। भव यह कल्पना समाप्त 
होती जा रहीदहै कि हमारा मनया विचार शक्ति भौतिक 
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पदार्थं मे अकस्मात उत्पन्न हो गई है। भवं हम यहं अनुमान करने 
लगे है कि पदाथं का बनाने वाला ओर उसकी व्यवस्था चलाने वाला 
"समन" ही होता है । इसका भाशय यह्‌ नहीं कि मेरा 'मन' या तुम्हार 
"मन" इस कायं को करता दहै वरत्‌ इसका अथं यहु है किप्रकृति में 
न्मन" नाम का जो तत्व है, उसी के भणुों से मेरा भौर तुम्दःरा "मन' 
उत्पन्न होता है 1" 

इस प्रति पे रहने वलि मन काही गायनी मन्त मै भग" के 
रूप सें वर्णन किया गयाहै भौर उसी का ध्यान करके सद्वद्धि को 
द्च्छाकी जाती है। यदि इषके ध्यान भौर जपको विधि व्यवस्था 
से करे भौर अपने मन को “ विश्वमन „के साथ एकाग्र करने 
कता प्रयत्न करे तो निस्सन्देहं हम कल्याण मामं पर भग्र्र हो 
सकते है । 

एक विद्वान ने लिखा है कि गायत्री के तत्व स्प २४ वर्णोमें 
२४ प्रकार की आत्म तत्वरूपता स्थितहै। २४ तत्व के बाहर ओर 
शीतर रहकर उसे अपने अन्तर मे स्थित करने से मनुष्य "अन्तर्यामी" 
बन जाता । सवज्ञानाों पे यहं अन्तर्यामी ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है जो गायत्री 
छी साधना हारा ही प्राप्त होता है । महषि याज्ञवल्कय ते कहा है-- 
प्जो स्वयं अदृष्ट, मरुत, अमूरं, विज्ञात है, वही भमत स्वरूप हिः 
भौर दसी कारण वह्‌ तुम्हारे, मेरे जोर अन्य सवके आत्मामो का पूज्य 
ह। हे गौतम ! इस विज्ञान कै अतिरिक्त जो अन्य विज्ञान है, वह्‌ सब 
दुःखदायी है। अन्तर्यामी का विज्ञान ही यथार्थं विज्ञान है 1 गायत्री 
जिन २४ तत्वात्सक विज्ञानो का वोध कराती है, वह्‌ इस अन्तर्यामी 
विज्ञान क सहायक होनेसेही श्रेष्ठ है 1" 
गायती के २७ अक्षरं २४ देवताओं से सम्बन्धित है : 

गायव्रीमे २४ अक्षर होते दै । योगाचार्यो ते इन्द २४ दिव्य 
शक्तियों की संज्ञादी है ओर इर्हं २४ देवताओं की भूमि स्वीकार 
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कियाहै। योगी याज्ञवत्क्यमें वर्णन है कि-- “गायत्री के २४ अक्षरों 
मे ५ कर्मेन्द्रि, ५ ज्ञानेन्द्रिय पचचमूत, पाँच विषय ( शब्द, स्पशं, रूप, 
रस भौर गन्ध ) भौर मन, बुद्ध, महद्र ओर आत्मा- यह्‌ २४ तत्व 
स्थित ह । इन २४ भक्षरोमेसे ही जीवात्मा कौ २४ शक्तियाँ उत्पन्न 
हई है । 

गायत्री के २४ अक्षर २४ देवताओं के प्रतीक है । उन देवताओं 
के साथ उनका घन्तष्ठ सम्बन्ध है । वहं अक्षर उन देवताओं दिव्थं 
शक्तियों को जाग्रत करते है मथवा उह प्रसन्न करके उनका आशीर्षादि 
मौर वरदान प्राप्तं करते है। २४ देवताओंकी कृपा प्राप्त साधकं 
क्रितनः शक्तिशाली ओर सौभाग्यवान्‌ हो सकता, इसकी कल्पना भी 
नहींको जा सक्ती। योगी याज्ञवल्वय मे इन अक्षयो सम्बन्धित 
देवताओं के नाम दिये गेह । वह क्रमशः इतत प्रकार है- “गायत्री के 
२४ भक्षरो मँ पहले अक्षर का देवता अग्नि, दूसरे करा वायु, तीपरेका 
सूयं, चौथेका विद्ुमुत, पांचवें का यथ, छठे का वरुण, सातवें का 
ब्रहस्पति, भाठवें का पजय, नवे का इन्द्र, दसवें का गन्धवं, ग्धारहवें' 
का प्रणव, बारहवं का भित्रावरुण, तेरहवे का त्शष्ठा, चौद का चसु, 
पन््रहर्वे का मष, सोलहवे का सोम, सव्रहुवे का अङ्किरस, भटारहुके 
का विश्वेदेवा, उन्नीसवे का अर्विनीक्रुनार, वीसवें का प्रजापति, 
इक्कोसर्वे के सवंदेव, बाईसगें का रुर, तेरईषवे का ब्रह्मा भौर चौबीसनें 
भक्षर के देवता विष्णु भगवान हैँ ।" गायत्री जपसे इन देवताओं से 
साभञ्ज्यं ओर एकता स्थापित होती है। यह देवता पिण्ड भौर 
ब्रह्माण्ड दोनोंमे ह । २४ अक्षरों का प्रभाव पिण्ड स्थित २४ देवताभों 
पर तौ पड़ताहीहै। इन २४ अक्नरोके शक्तिशाली कम्पन जव ईथर 
तत्वके माध्यम सारे विरमे फल जाते है तो ब्रह्माण्ड स्थित २४ 
देवताओं के.साथ भी भवना सस्वन्ध स्थापित करते है, उम्हं प्रभावित 
कशे मपे भनुकून वनति है। ब्रह्मण्डकी २४ शक्तियो से एकता 
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स्थ।पित होने पर साधक महान्‌ शक्तिणाली आत्मा के रूप मे परिणित 
हो जाताहै। इन देवताओं कौ अनुकूनता को ही ऋद्ध सिद्धयो के 
नाम दिये गये हँ । २४ देवताओं से भपनी इच्छानुतार काम लेने ध्राला 
साधक तीव्र गति से अपने लक्ष्पकी ओर बढता जाता है। उपे रोकने 
को सामथ्यं किती भी आसुरी शक्तिम नहीं होती । जो आसुरी शक्त 
उसे रोकने का साहम करती है, वह चकनाचूर हो जाती है । यह केवल 
गायत्री महाविद्याकाहौ प्रतपदहै कि इतनी अधिक संख्या में दिव्य 
णक्तिों का जागरण हो पाता दहै, तभी इसे हिन्द्‌ धमं का सर्वश्रेष्ठ मंत्र 
माना जता है। 


२४ शक्तियों का उद्भव : 


गायत्री मच्वरमें २४ भक्षर होते ह। मस्तिष्क हमारे शरीर 
भौर मन का नियन्त्रण केन्रहै।! इसके मूलसे २४ ज्ञान तन्तु निकलते 
है जो सारे शरीरमें फेन जति । यही शरीर की समस्त क्रियाओों 
का संचालन करते है । इन ज्ञान तन्तुभोंका गायत्री के २४ भक्षरोंसे 
सकषम सम्बन्ध रहता है । जव गायत्री मन्त्र का उच्चारण क्रिया जाता 
हैतो योगियोको उ्तकी सूक्ष्म कार २४ स्थानों से सुनाई देती है। 
उसञ्घकारसे यह्‌ ज्ञानतन्तु सशक्त होते ह ओर निरन्तर क्रियाशील 
रहते है जिससे साधक ह्र क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करता हुभा प्रगति पथ 
पर अग्रर होता रहता है । 


योगाचार्यो के अनुसार हमारे सूक्ष्म शरीरम एसे यौगिक केन्द्र, 
ग्रन्िर्यां, चक्र आदि होते दै जो साधारणः सुप्त भवस्थामे रहते है 
परन्तु उनको जाग्रत कर लेने से साधक महान्‌ शक्तिशाली बन जातां 
है। गायत्री मन्त्र के भक्षरोंका गठन इस चपत्कारी ट्ख से हुआ है 
कि एकके वाद एक अक्षर क्रमशः उन सूक्ष्म ग्रन्थियों पर भाघात 
करता है, उन्हं जणातादै। यह ग्रन्थिधांही शक्ति का सौतं मानी 
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जाती है। इन्हीं के जागरण से योगी अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त 
करते है । गायत्री भी एक एसा सरल योग है जो साधक को एक शक्ति 
केनद्रके रूपमे परिणित कर देता है । इन शक्ति केन्र को जाग्रत करके 
साधक धन्य हो जाता है। 


इस प्रकार से गायत्री साधक एक शक्ति पञ्ज बन जातां है। 
इससे वहं अपने जीवन को उच्च से उच्च स्थिति तक उठाने की 
साम्यं वाला हौ जातादहै। गायत्रीके कौनसे अक्षरसे कौन सी 
शक्ति प्राप्त होती है इसका विवरण इस प्रकार है-- पहले भक्षर से 
सफलता, दूसरे से पुरुषार्थ, तीसरे से पालन, चौथे से कल्याण, पांचवें 
से योग, छे से प्रेम, सातवे से लक्ष्मी, भाव्वे से तेजस्विता, नगं से 
सुरक्षा, दक्षं से बुद्धि, ग्यारहवे से दमन, वारह्वे' से निष्ठा, तेरहनँ से 
धारणा, चौदहवें से प्राण, पन्द्रहगे से संथम, सोलहवं से तप, सत्रहगे से 
दूरदशिता, अठारह से जागरण, उन्नीस्वे से सृष्टि, ब्रीसवे से सर- 
लता, इक्कीसवें से साहस, तेईसवे' से विवेक, चौवीसवे' से सेवा भाव 
नाम की शवितयों का उद्भव होता है। इन गुणोको पाकर वह्‌ 
क्षुद्रता से महानता भौर पशुता से देवत्व कौ भूमिका मे कदम 
रखने का अधिकारी हो जाता है ओौर भपने जीवन लक्ष्य को पूणं कर 
पाता है। 


संत्र शक्ति को गैज्ञानिक प्रक्रिया : 


इन महान्‌ शक्तियों के जागरण मे स्वर विज्ञान का रहस्य छिपा 
है। स्वरम शक्ति होती है। उसके विधिवत्‌ उच्चारण से मकान तक 
गिराये जा सकते है, अनेकों का उपचार किया जा सक्ता है, दूप्रे के 
मन को मोहित किया चा सकताहै। इनका प्रभाव मनुष्यही नहीं 
पशु-पक्षी भौर कौट पतङ्ख तक पर देखा गया है । मन्त्र मे एक विशेष 
विधिसे भक्षरोका गठन क्या होता है जो उच्चारण कालमे कुछ 
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विशेष ग्रन्थियों को गुदगुदाते दै, उनको जाग्रतत करते है। ौज्ञानिक 
भाषामेंयू कहु सक्ते हँ किं जव गायत्री मंत्र का जप किया जात। हि, 
तो उसमे गधे अक्षरों के उच्चारण से कम्पन्न उत्पन्न होते दै, जौ 
विश्वव्यापी ईथर तत्वे फल जाते है भौर कु ही क्षणो मे भपनी 
विष्व परिक्रमा करके अपने उद्गम स्थान पर लौट आते दहै । विषवयात्रा 
के दौरान उनका अपने अनुकूल कम्पनों से मिलन होता है । अनुकूलतां 
ही निलन ओर सङ्खुठन का आधार है । अपने अनुकूल कम्पनों को वह 
अपने साथ लिए भाते जिससे शक्ति के विकास मं सहायता मिलती 
है । गुप्त नाड़ी तन्तुओों मेँ स्फुरण उत्पन्न होने से जो क्रम वद्ध यौगिक 
सद्खधीत का प्रवाह ईधर तत्व मे चलने लगत। है, वही मन्त्र शक्तिकां 
कारण बनता है। 


पुराण शास्त्रं मे भनेको प्रकार की सिष्धियों का वर्णन है । लोक 
मे भी योगियोंद्वारा विविध प्रकार के चमत्कार देखने को मिलते दहैं। 
यह्‌ मिद्धयां कोई दैवी वरदान नहींहै, न देवताओंके आशीर्वाद से 
प्राप्त होती ह । यह्‌ तो मन्त्र उच्वारणसे सूक्ष्म शरीरमेंजो वज्ञानिक 
प्रक्रिपाओोंका प्रवाह चलने लगता है, उसी का शुम परिणाम है। गायत्री 
मंत्रके सम्बन्धे भी यहीत्थ्यलागर होति है। इस प्रकारसे गायत्र 
संत्र का जप, अनुष्ठान एक वंज्ञानिक साधन है जिससे सुनिश्चित परि- 
णाम उपस्थिन होते है। 


गायत्री की ब्रहम सश्ध्याः 


गायत्री की दंनिक जप साधना सन्ध्या वन्दन के वाद की जाती 
है । सन्ध्या की विखिन्न प्रकार की विधियां लोक मे व्यवहार मे देखी 
जाती है । यजुर्वेदीय, ऋष्वेदीय, सामवेदीय सन्ध्याये प्रसिद्ध मानी 
है। दक्षिणात्यों की सन्ध्याये, उत्तर वालों से भिन्नता रखती है । भाज- 
कल सनातन धमं मतावलम्बी जनतामे जो सध्या व्यवहार में लाई 


| 
| 
| | 














॥ 
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जाती है, वह श्रुति भौर स्मृति दोनों के मिले जुले मन्त्रों से बनाई गई 
है। मायं समाज की सन्ध्या का इनसे अन्तर है। अपनी सुचि ओौर 
मान्यता के भनूसार किमी भी विधि की सन्ध्या को स्वीकार कियाजा 
सकता है । किसी भी विधि कै अनुसार सन्ध्या करके गायत्री जप्‌ आरम्भ 
किया जा सकता दै । 

केवल गायवी मन््रसे भी सन्ध्या की जाती है जिसे 
“ब्रह्म सन्ध्या” की सज्ञा दी गर्दहै। यह्‌ विधि सरलव प्रभाव 
णाली है। 

णास्त्रो में त्रिकाल “सन्ध्या'' करने का विधान मिलता है। 
रतिः व सायंकाल दो समय भीकर ली जाये तो उत्तम त ॥ 
इसको भी सुविधा नहो तो प्रातःकाल एक समय तो करनी 
ही चादिए। ब्रह्म मुहूतं मे उठकर, शौच स्नानादि से निवृत्त 
होकर भौर धुले हुए पवित्र वस्त्र धारण करके साधना पर वैठना 
चाहिये । गायत्री का सविता से सम्बन्ध है। भतः जिधर सुयं होगा, 
उधर हौ मूख करके सधनां करनी होगी। प्रातः पुवं कौ भोर, 
सायं पश्चिम कौ भं।र ओर दोपहर को उत्तर की ओर मृख करना 
चाहिये । भसन कंश का श्रेष्ठ माना गया है क्योकि इससे साधना द्वारा 
शक्ति का पृथ्वीकरण नहीं हो. पात्ता। स्थान एकान्त व शान्त होना 
चाहिए । वहाँ का वातावरण स्वच्छ व पवित्रहो। शरीर पर कमस 
कम वस्वरहो। शीत ऋतुमे कम्बलया णाल भोढ लेना चाहिये । 
गभियेों में एक धोती पर्याप्त है। हाथ पोंछने के लिये कन्ध पर अंगोा 
रख लेना चाहिये । सन्ध्याके स्थान को नित्य पति धो लिया जाये 
तो अच्छाहै। भ्रुष, अगरवत्तौी जलालेने चाहिये ताक्रि वातावरण 
सुगन्धित हो जाए । पंच पाच्रमें जल भरकर रखनलें। पालथी मार 
कर, मेरु दण्डको सीधा रखकर सन्ध्याके लिये वंहे। विधान इस 
प्रकार है:-- 


५४ 
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१. जाचसन : 


आचमन का उद्देश्य त्रिविध दी, श्री, क्लीं शक्तियों को भाक 
पितत करके धारण करना है । इसका स्थूल रूप तो दा्े हाथ कौ हेली 
भे थोड़ा जल लेकर तीन वार्‌ पानकरनेकाटहै परन्तु यह केवल जल 
के पीने का विधान पर्याप्त नहीं है। इघतका सूक्ष्म विधान ही महत्वपूणं 
है जिसमे भावना शक्तिका उपयोग करिया जाता है। प्रथम अ।चमन 
के लिये दाये हाथमे जल लेकर गायत्री मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
यह भावना करे कि इससे "ही" प्रधान सतोगणी शक्ति जल मे आगर है 
भौर मंत्र पूणं होने पर उसे पीते हुए भावना करें कि सत्तोगुण से भोत- 
प्रोत इस जल को पीकर मेरे अन्दर सतोगुण कौ मातरामें वृद्धि हो 
रही है इसी प्रकारसे दृस्रेव तीसरे आचमन के साथ रजोगुण व 
तमोगणी शक्तियों के जलम प्रविष्ट होने की भावना करें। त्रिविध 
शक्तियों का आवाहन इसलिये किया जाता है कि गृहस्थे इन सभी 
प्रकार की शक्तियों की नितांत गावश्यकता रहती है । कन्धे पर रवे 
अंगाठेसे हाथ-मुह पो लेना चार्दिएु । 


२. शिखा बन्धन : 


शिखा कौ जल से भिगोकरर उपने ग्रन्थि लगा लेनी चःहिये। 
महिलां भगे हाथ से उसका स्पशं करने । गाठ लग।ते हुए गायती 
मन्त्र का उच्चारण करते रहना चाहिये धौर यहं भावता करनी चहिये 
क्रि मस्तिष्क के विद्युत के भण्डार में हर समय विचार संद्कुल्प 
ओौर शक्ति परमाणु जो बाहर निकल कर भाकराश मे उड़ते 
रहते है, उन पर ताला लगा दिया दहै। जो शक्ति साधना भं 
उपाजित होगी, वह्‌ सुरद्धित र्हैगी, स्सका भआकाशटीकस्ण न हौ 
पायेगा । 











१३४ [ गैदिक मन्व बिद्या 


३. प्राणायामस : 


इस क्रिया से विश्वव्यापी प्राणतत्व को अपने अन्दर खींचकर 
धारण किया जातादै। इसके ४ भाग है-(१) पुरक--इससे वाधु 
भीतर खींची जातो है। (२) अन्तर कुम्भक-इसकीवयुक) भीतर 
रोक्रा जाता है। (३) रेचक--इसमें रोक हई वायु को वाहर निकाला 
जाताहै। (४) वाप कुम्मक-इसमे वायु को बाहर रोका जातादहै। 
पूरक व रेचक का सपय बराबर होता है। अर्थात्‌ जितना समय वायु 
खीने मे लगाया जातादहै, उतनादही वायु को बाहर निकालने में 
लगाना चाहिए । अन्तर कुम्भक भौर वाह्य कूम्भकका समयभी 
बराधर होना चाहिये अर्थात्‌ वायु को भीतर व बाहर रोकने का समय 
भी समान हो । इपका निष्चय घडीसे भरी हो सकता है मौर गिनती 
से भी। 

वायु को भीतर खींचते समय “ॐ भुः भुवः स्वः" का मानसिक 
उच्चारण करना चाहिए मौर भावना करनी चाहिये कि वायुकेसाथ 
विश्वव्यापी चौतन्य प्राण शक्ति मेरे भीतर ्रविष्टहोरहीदहै। वायुको 
धीरे-धीरे खींचना चाहिए भौर यथा शक्ति भर लेना च) ह्ये । 


अन्तर कुम्भक में (तत्सवितुवरेण्यं का पाठ करते रहना चाहिए 
भौर यह भावना करनी चाहिये कि तेजस्वी प्राण शक्ति को भीतर खींचने 
से चारों भोर शक्तिका सथ्वारहोरहाहै गौरम शक्ति का पुञ्ज बनता 
जा रहा हुं । 

रेचक मे “भर्गो देवस्य धीमहि" का जप करते हए यह भावना 
करनी चाहिए क्रि सतोगुणी शक्तियों के आगमनसे मेरे पापों का विनाश 
हो रहा है भौर वह्‌ वाय के साथ बाहर निकलते जा र्हेहै। 

बाह्य कुम्भक मे "धियो यो नः परचेदयात्‌' का मानसिक उच्चा- 
रण करते हुए यह भावना करनी चाहिये कि आसुरी शक्तियो के विनाश 
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से अव मेरा शरीर पथित्रहो गया है भौर उनके भीतर प्रविष्टहोने का 
मागं बन्द होगया है। 

इन पवित्र भावनाभों के साथ किया गया प्राणायाय्च मधिक 
लाभदायक होता है। जितनी पावना पुष्टव टद्‌ होगी, उतना ही 
लाभ अधिक होगा । भाधुनिक मनोविज्ञान ने भौ इस तथ्य कौ स्वीकार 
कियादहै। 

यह एक प्राणायाम कौ विधिहै। संध्या से ५ प्राणायाम करने 


का विधानदहै। इतनेन हौ सकं तो एक प्राणायाम तो अवण्य करना 
ही चाहिये । 


9. अघसदण : 


इसका अर्थं व उद्देश्य है- पाप विनाश। गायत्री स्तोगुणी 
क्ति भी प्रतीक है । उसके आवाहन से पाषों, दुषप्वृत्तियोः, दुर्भावनाओं 
का विसर्जन निषचित है जंमे सूर्यं रूपी प्रकाश के आगमन से मन्धकार 
अपने भ।प चला जाताहै! रे्ीही भावना अधघमषेण क्रियाम कौ 
जाती दै) 

यह क्रिया संध्या मे णरीर, प्राणव मन कै त्रिविध पापों के 
विनाश के लिएतीन वार की जाती है। 

सर्वप्रथम दाये हाथमे जल लेकर अभूः भुतरःस्वः'" का 
उच्चारण करना चाद्य इसे दयि नासिकासे छः अगल दूरी पर ` 
रखना चाहिये मौर वाये हाथके अंगूढेसे बायीं नासिक्रा को बन्द 
क्र देना चाहिये । भव “तत्सवितुर्भरेण्यै'' का उच्चारण करते हए सांप 
शीतर खींचनी चाद्ये शौर भावना करनी चाद्ये कि गायत्री कौ सतो- 
गुणी शक्ति का सांस के साय प्रवेश हो रहा दै। भव बायीं नासिका से 
वाये अँगृढे को हटादे, उषसे दायीं तासिका को सामने से बन्द करदे, दायीं 
हाथ की हेली को बायीं नासिका के सामने ले ज।ये, “भर्गो देवस्य 
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घौमहि" का पाठ करते हुए यह भावना करे' कि गायत्री की सतोगुणी 
शक्ति के आगमन के फल-स्वरूप पापों दुिचारों भौर दुभावनाओोंका 
विनाशहो रहा है ओर भासुर वृत्तियोके मृत शरीर जलम भिर रहे 
है । भरी हुई सांस पूरी निकल जाने पर “धियो योनः प्रचोदयात्‌" का 
पाठ करते हुए उस जल को एक भोर गिरादेना चाहिए क्योकि उसे 
भपुरो की लाशोंके आने की भावनाकी गईहै। यह्‌ अघमर्षण को एक 
क्रिया है। इसे ३ वार करना चाहिए । 


५, न्यास- 

न्यास का अथं है--धारण करना । गायत्री योगके अनुसार 
शरीर रूपी ब्रह्माण्ड के स्त लोक होते है । उन लोकों के प्रतीक है 
मूधा ( मन, मस्तिष्क ), २. आख, ३. कान ४. वाणी भौर रसना ५. 
हृदय, अन्तःकरण ६. नाभि, जननेन्दरिय ७. हाथ, पैर । यह्‌ सात 
णक्तिकेन्द्रहै। इनको जगाना व पवित्र रखना भावश्यकहै। तभो 
नियस्ित गायत्री न्प साधना द्वारा क्ति का गिकास सम्भव है। न्यास 
हारा इन सातकेनद्रो को पवित्रय शक्तिशाली बनाया जाता है । विधि 
इस प्रकार है:-- 

दाये हाथके अंगूठे भौर अनामिका अगली को मिलाकर नीचे 
लिखे मत्र भागों मे जहां सकेत हों, उसे स्पणं करे आर यह भावना करे 
कि वह्‌ अद्ध शक्तिशाली ब पवित्र वन रहे है। 

(१) ॐ भूभ्‌ वः स्वः- पूर्धाय नमः । 

(२) तत्सवितुः- नेत्राभ्यां नमः। 
(३) वरेण्यं - कर्णाभ्यां नमः। 
(ष्ट) भर्गो -मूखाय नमः। 
(५) देवस्य- कण्ठाय नमः। 
(६) धीमहि--हृदयाय नमः । 
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(७) धियो योनः- नाभ्य नमः। 

(८) प्रचोदयात्‌ हस्तपादाभ्यां नमः। 

यह्‌ गायत्री उपासना की भूतशुद्धि या ब्रह्म सन्ध्या है। 
जप विधि- 

साक्षना स्थल पर साकार उपासक गायत्री की मूतिया चित्र 
की स्थापना करें ओर धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पष्प भादि उपलन्ध 
पूजन सामग्री से पूजन करें । निराकार उपासक भग्नि को गायत्री का 
प्रतीक मानकर घृत, दीपक, धुप व अगरवत्ती की स्थापना कर लं। 
अव गायत्री देवी का आवाहन करं भौर निम्न सन्त्र का उच्चारण 
करः- 

आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्मवादिनी । 

गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते । 

इराङे माथ यह भाव्रना करनी चाहिये कि गायत्री साता भने 
आसन पर निवास कर रहीरहै। भव जप नारम्भ कर देना चाहिय । 
जपकी गिनती माला द्रा सुविधाजनक रहती है । यहं अ गुलियों 
हारा भीकीजा सक्ठी है । जप इस प्रकार से करना चाहिये कि मस्त 
का उच्चारण होता सहै, होठ हिलते रहं परन्तु पास वेठा व्यक्ति भी 
उसे सुनन सके। कमस कम १ माला अर्थात्‌ १०८ मन्त्रोकाजप 
तो करनादही चाहिए । समयभओौर रुचिहौ तो ३, ५, ७,९६, ११ 
मालाओं का जप करना "चाहिए 1 जप करते हुए साकार उपासक 
गायन्तौ माताके चितच्रकाध्यान केरे ओर यह कल्पना करें कि वहु 
आक्वाण मेसूयं की तरह तेजोमय मण्डल में स्थित है। यह मरति 
कल्पना नेत्रो से बार-बार ओोक्लल हो जायेगी । गायत्ती माताकेञग 
्रव्यद्ध को शदधापूरवंक निहार कर पुनः पुनः ध्यान करना चाहिये । 
बार-बार के अध्यास्त से एक समय आायेगा जन माता का चित्र स्पष्ट 





न्यया 











१३८ [ व॑दिक मन्त्र विद्या 


रूप से अन्तर नेसे दिखाई देने लगेगा । निराकर उपासक "ओकारः 
का ध्यान कर सक्ते है । अग्निको गायत्री का प्रतीक मान कर ज्योति 
काध्यान भी क्रिया जा सक्ता है। 

जपका लाभ तभी होता है जव वह एकाग्रतपपूवंक किया नाएुः 
वृत्तिं अन्तमुखी हों । यदि जप-प्राधन में माला घुमानेसे साथ-साथ 
विचार भन्यत्र घूमते रहते है, तो शक्ति का विशेष विकास नरी हो 
पाता । एकाग्रताके लिएध्पान कियाजातादहै, जो शक्ति का विशेष 
साधन दै। ध्यान की सफलतामे जपकी सफलता निष्वितदहै। जप 
के साथ अ्थं-चितन को भी बआवए्यक क्ताया गथा । इष्ुदेव के मन 
का जव उच्चारण क्रिया जाताहै, तो मन-मस्तिष्कमें इष्टदेव के गुण 
रूपका एक सजीव चित्र वन जाताहै, जो कालांतरपे संस्कारका 
रूप ग्रहण कर लेता है मौर पूवं संस्कारोंका शसन करता दहै पूवं 
संस्कारोंमे जो काम, क्रोध, मद, लोभद्रेव ईर्षादि की भवना भरी 
पड़ी है उनको धीरे-धीरे समाप्त करना जप.साधन की विशेषता है । 
विचारों मे परिवततन होता है। मस्तिष्क कोष प्रभावित होते ह उन परं 
चिन्ह बनते है, संस्कार जमते ह मौर स्थायित्व आता है। 


जप के तियस 


जप के इन नियमों का सावधानी पू्वंक पालन करना 
चाहिएः- 

शरीर कौ शुद्धि करे धुले भौर स्वच्छ वघ्त्रों को १हिनि करः 
साधना पर बैठना चाहिये । पालती मारकर सीधे टङ्कसे वना चाहूय । 
माध्याह् को उत्तर की ओर, णाम को पश्चिम कीओर मुख करके 
वटे 1 मलमूत्र त्याग याक्रिसी भनिवायं कायं केलिए बीच सें 
उठ्ना पड़ेतो हाथ-पैर धोकर पनः बैठे 1 शिखा खोलक्रर, पगड़ी 
या कुर्ता पहन कर, पर फलाकर, नंगे होकर, व्यग्र चित्त से, करो 
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म ओरजूतादि पहनकर जपक्ररना निषिद्ध है । साधक का भाहार- 
विहार सात्विक होना चहिये । तन्तु-सार के अनुसार मन की णुद, 
पविता, संयत, शौच, वैराग्य, मन्तू, अव्यग्रा यहं जप-सिद्धि की 
प्रधान सम्पत्तियां हँ । कुलार्णव तन्त्र के अनुपार अपरवितुता, राग्ेष, 
नगनणिरता, वद्िपिलाप, अनवधानता, अन्यमनस्कता साधना में वाधक 
माने गए हैँ । राधकं क्रो पराया अन्न नहीं खाना चाहिए । वह्‌ जिसका 
भन्न खाता है, उषी को फल मिलता है। 


जपन धीरे-धीरेहौो ओौरन ही अधिक तीत्र--स्वाभाविक गति 
से चलना चादह्ियि। सिद्धिके लिये मन, शिव, शक्ति भौर वायुका 
सधम आवश्यक हं। यह्‌ न्‌ होने पर शास्त्रों के अनुसार कल्पपयंन्त जप 
करने पर भी सिद्धि प्राप्त करना सस्यव नहींहै। साधना-स्थल को 
पूर्णंरूप मे सात्विक रखना चाहिए । वहाँ पर तामसिक व राजसिक 
वृत्ति वाले उपक्तियोंकोन भाने देना चाहिय । महापुरुषों भौर देवताभों 
के चित्रे ओरप्रेरगाप्रद वाक्योते वह स्थान सुसज्जित होना चाहिये । 
सधे को अपनी इन्द्रियों पर संयम रखना आवश्यक है । इससे 
णीध्र लाभ होताहि। उत्तप विधिको एक साधक ने इस तरह 
बताया है-- 
नाम ही जपै शून्य मन धरै, पाचों इन्द्रिय वशमें करे। 
ब्रह्म अग्निमेहोमेकाथा, ताके विष्ण्‌. पारे पाँया॥ 
जप के समय मंत्‌ के अथं का चिन्तन करना चाहियि। मन्ते 
मे जिन गुणोंका वर्णन क्रिया गया हो, वह गुण हममे भोत-प्रोत ही रहे 
है, यहं दढ भावना करनी चाहिये । मन्तू-जपसे जो एकाग्रता भौर 
शक्ति उत्पन्न होती दहै, उससे उन गणां को भपने अन्तःकरण सें 
स्थापित करने से सहायता मिलती है ओर धीरे-धीरे साधक उस मन्तूसे 
साक्षातरूप होता जाता है, यही सिद्धि के लक्षण है । योगदणन्‌ 
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(१।२८) मेंइस तथ्य का समर्थन करते हुए लिखा गयाहै कि 
मल्त्रका जप ओौर अथं विचारनेसे समाधि-लाभ हातादहै । पण 
सनोयोग के साथ साधना करने वाले साधक इस स्विति तक प्च ही 
जाते दै । 


जप क लिएु उपयुक्त स्थान का होना आवश्यक है । लिग पुराण 
८५।१०६ के अनुसार घर मे क्रिये जपका फल साधारण होता दहै। 
नदी तट पर किये जपका फल लाख गुना ओर भगवानके श्री विग्रह 
के सामने श्रिये जप का फल अनन्त होता है। लिद्ख-पुराण ८५।१०७- 
१०८ के अनुसार पवित्र आश्रमो, देवालयं, पवंत-शिखर पर, देव-ह्‌दय 
पर, समुद्र तट पर यह लाभ करोड़ गुना हो जाताहै। घ्रुवतारा, सूर्य 
कै अभिमरु् होकर ओर गौ, अग्नि, दीपक ओर जल के सामने जप 
करने का भी फल श्रेष्ठ साना गयाहै। सुविधा के लिये घर का स्वच्छ 
ओौर सात्विक स्थान ग्रहण करना अभीष्ट है। 


सात्विक उपासनापें तुलसी कीमालाहीश्रष्ठ मानी नईद 
सात्विक उपासना के लिये इसी का प्रयोग करना चाहिये । 


जप-साधना मे भासन भी विशेष महत्व रखता है । हंस माहेश्वर 
तन्त्र मे वस्त्र, पल्लव, तृण, पाषाण, वंशकुश, कम्बल, कृष्णाजिन, 
व्याघ्रचमं मादि के भासनोंकी चर्चाकीगडईहै परन्तु सात्विक उपासना 
मे कुश का जासनही श्रेष्ट माना मया है| यदि ब्रिना भासन भूमि पर 
वठ्कर्‌ जप किया जाय, तो जप-साधना मे उपाजित शक्तिके पृथ्वी में 
भ्रवेण करने कौ सम्भावना रहती है,इसलिए साधक को अभीष्टलाभकी 
प्राप्ति नहीं होती । कुश के भासन पर वैठकर साधना करनेसे यह लाभ 
है करि वह रक्तिकोप्रथ्ली भं प्रविष्टकरने से रोकने भौर उसे सुरित 
रखने की सामथ्यं रखता है । इसनिष प्रायः इसी का प्रयोग किया 
जाला दै 1 
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कुछ सकल प्रयोग 

गायत्री एक शक्ति दै । इससे विवेक वुद्धि की जागृति, सतोगुण 
की वृद्धि, दषो, दुगुणों व दृषपरवृत्तियों का विनाश होकर सद्गुणो का 
विकास ओर आत्मोत्थान कुछ एसे लाभ है जिनक्रा निष्काम साधना से 
प्राप्त होना निर्चित है । यही कारण दहै कि जीवनके चरम लक्षय सोक्ष 
कौ प्राप्ति के लिये इसी महामन्त्र की ऋषि मुनि साधना क्रिया करते थे। 
गायत्री से केवल निष्काम ही तदी, सकाम साधनायें भौ सफल होतो 
ठेी गई ह । कुछ प्रयोजनों कौ सिद्धि का विधि-विधान यहा दिया जा 
रहाहै। इसका यह अथं नदीं है कि गायत्री से केवल उन्दीं उद्देश्यों 
की पूति होना सम्भव है। वास्तवमे इसे किसी भी कायं की सफलता 
के लिप प्रयुक्त किया ज। सकता है । विश्वास भौर भावना से की गर्द 
हर साधना में सफलता मिलेगी, एसा हमारः विवास है । 
१. बुद्धि क विकास : 

गायत्री वुद्धिको शुद्ध व पवित्र करनेका विशिष्ट मन्त है। 
इससे मन्द बुद्धि वाला वालक प्रखर बुद्धि सम्पन्न हौ जाता है 1 जिन 
वालकों को स्कूल का पाठ भली प्रकार याद नहीं हो पाता वे निश्चित 
र्पसे इस साधनासे लाधान्वित हो सक्ते है। महि विरजानन्द 
सरस्वती प्रज्ञाचक्षु ये, उन्होने किसी विद्यालय मे शिक्षा प्राप्त नहीं 
कीथो। वे ऋषिकेण में गङ्खाजल में खड़े होकर गायत्ली मन्व काजप 
किया करते ये, फलस्वरूप वह चारों वेदों के प्रकाण्ड पण्डित बने भौर 
दयानन्द जसे शिष्यका निर्माण कर सके । महात्मा आनन्द स्वामी 
"सरस्वती वात्थकाल मे वड़े मन्द-वुद्धिकेये। स्कूलमे पठने योश्यन 
समन्ञ कर इनके पिता ने उन्हें केवल पशु चरानेकाही काम सौप दिया 
था परन्तु गायत्री जाप से उनका इतना विकास हुंभा कि उन्होने जीवन 
अर "(मिलाप'" दनिकका लाहौर व दिल्ली से सफल सम्पद करिया 
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मौर आज वहु वेद, शास्वों व माध्य) त्मिक्र विषयों के उत्तम वक्ता माने 
जाते है। 


साधना इस प्रकार करं कि मस्तके कोजल से भिगोये ओर 
सूधदिय की प्रथम किरणे उस पर पड़ने दे । पूवं कीभोर मुख करके 
वेढे, भावों को अध खुला रखे ओर गायत्री मन्त्र से पहले ३ वार 
ॐ का पाठ करते हए गायत्री भन्व करा श्रद्धा पूर्वक जप करे) 
जप १०८ मत्रं का अर्थात्‌ एक माला कातो होना ही चाहिये ) 
भविक सुक्रिधा होतो ३, ५, ७, ६, ११ मालाभों का जप कियाजां 
सकता है । 

जपके बाद दोनोंहाथोंकी हयेलियौंको सूयं कौ भोर करे 
ओर भावना करे कि उनमें सयं की णक्तिप्रवष्टहो रहीदहै। गायत्ती 
न्न का उच्चारण करते हुए हथेलियों को भापस मे रगड़े ओर उनको 
मस्तक, सर, ने, मुख, गले कान भादि सभी ग्से ऊपरी भागों पर 
फेरे ओर यह भावना करं कि मेरे मस्तिष्क ॐ ततु खुल रहै ह। 


२. लक्ष्मी कौ प्राप्ति : 


भविक रूपसे गिरे व्यक्तियों के लिए यहु साधना रामवाण 
कासाकाम करतीहै। व्यापारमें घाटा हो या परिवार के पालन- 
पोषण के उपयुक्त आमदनी न हो पातीहो, व्यापारमें हर कामम 
हानि ही हानिहोती हो, नौकरी न मिलती हो यामिलने मे कोई अड्चन 
पड़ जाती हो, ऋण की निवृत्तिनहोपा रही होतो नीरे दिय विधान 
से गायत्री साधना करनी चाहिएः- 


¢ लक्ष्मीकी प्राप्ति के लिये गायन्ती मन्त्र के अन्तमें२ेवार श्रीः 


ब्रीज मन्त्र का सम्पुट लगाकर जप करना चाहिये | जपक्मसेकम 


एक माला का होना चाहिए जप जितना अधिकं क्रिया जाएगा, 
उतना ही लाभ शीघ्र होगा। 








ध कक क पच 
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पीत वणं लक्ष्मी क्रा प्रतीक माना जाता है। हाथी पर सवार 
वीताम्धरधारी गायत्री का पान करे । पूजा में असन, यज्ञोपवीत, 
वस्त्र, पुष्प सभी पीले होने च।हिए्‌ । शनोजनमे पीली वस्तुओंकादही 
प्रयोग करना चाहिए । रविवार को उपव्रास करें । शुक्रवार को तेल 
में हल्दी मिला कर शरीर पर मालिश करे । 

जप साधना करते हए इ प्रकार का ध्षरान कुरे कि गायनी 
साता प्रसन्न हौकर सफलता का आशीर्वाद दे रहीदहै भौर मेरे ऊपर 
लक्ष्मी कीवर्पाहोरहीदै। 


३. रोग निवृत्ति : 

सोभ यदि स्वयं साधना पर वैठस्केतो हरे वस्त्र धारण किये 
हर्‌ वृषम वाहिनी गायत्री का ध्रा करना चाद्ये । वेठना सम्भवन्‌ 
होतो गायत्री का मानसिक जप करते रहना चाद्ये मौर मन्वरकेषत 
भै बीज मन्त्र का सम्पुट लगाना चाहिए । रोग निवारण कै लिए 
प्रकार के सम्पुट लगाये जाते हं। आयुवेद के अनुसार रोगों के 
करण हीते है--कफ, पित्त, वात ॥ इन्दं के अनुक्तार ३ बीज मनर 
का विधान बनाया गयादहै। कफ प्रधान रोगों मे "दे" बीज मन्त, 
पित्त प्रधान रोगों में “ए” बीज मन्द, वात प्रधान रोगों में ^" बीज 
मन्व का सम्पुट लगाना चादिए भौर भावना करनी चाहिए कि गायत्री 
की सविता शक्ति मन्त्रोच्चारण के साय मेरे शरीरम प्रविष्टहोर्हीहै 
ओर रोमकोनष्टुकर रही है'परिणामस्वरूप मेरा शरीर स्वस्थ व सवल 
हो रहा है ^ 

यदि कोई गायल्ली सिद्ध साधक किसी दरषरे रोभी का उपचार 
करना चाहता हो तो ध्यान भौर बीज मन्तो का प्रयोग उपरोक्त विधि 


सही रहैगा। उपचार कर्ता को मन्त्र का उच्चारण करते हु पीडित 


अङ्क पर हाथ कफेरना चाहिए जौर अभिमन्त्रित जल का माजेन करता 
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चाहिए । उस विशिष्ट रोग के लिये आयुवंद या अन्य दवा का उपचार 
चल रहाहो तो वहु चलता हौ रहना चाहिए । 
४ रक्षा कवच : 

मानस्षिक सुख शान्ति, शारीरिक रोगों से निवृत्ति, आधिक 
अडचनो को दूर करने के लिए यह कवच धारण क्रियाजाता है। 
भूत, प्रत बाधा, चोर, उकौत, शु, राजदण्ड, बुरे भविष्य कौ चिन्ता, 


हानि कौ आशंका, अकाल मृत्यु व रोगादिके भयस यह्‌ कवच रक्षा 
करता है। 


किकी रविवार या अन्य शुभ दिन देखकर उपवास रखना 
चाहिए । गोरोचन, जायफल, जाविव्री, कष्तूरी, केशर इन ५ वस्तुभों 
को मिला कर स्याही वनाव, भोजपत्र पर अनार कौ कलमे 
५ प्रणव ( ॐ ) लगाकर गायत्री मन्त्र लिखें । बिना पालिश कथि 
कागज पर भी यह लिखा जा सकताहै। इसे ्वादीके ताबीजमें 
बन्द कर धारण करना चाहिए] यहहर प्रकारके भयसे रक्षा 
करता है। 
५ सुखी प्रसव के लिए : 

कसि कौ थाली मे अनार की कलम से उपरोक्त विधि से वनी 
स्याही से पांच प्रणव युक्त गायत्रीं मन्त्र लिखे भौर प्रसव कष्ट के समय 
प्रसूता को दिखावे, फिर थाली म जल डालकर गायत्री मन््र का 
उच्चारण करे भौर घोलकर प्रसुता को पिलादे । इससे क्ट कौ निवृत्ति 
होती है मौर प्रसव सुखपूवंक होता है । 
६. भूत वाधा की निवृत्ति : 

भूत बाधा के लिए गायत्री हवन श्रेष्ठ माना गया है) इसमें 
सतोगुणी हवन सामग्री लेनी चाहिए] हवन का विधान मन्व महा- 
विज्ञान द्वितीय खण्ड में देख लें । गायत्ती मन्त्र से भाहृतियां दे भौर 


ऊच 
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हवन कुण्ड के पास रखा हुमा जल जो भग्तिसे तप चुकाहै, रोगी को 
पिलावें । यज्ञ भस्म रोगी के विभिन्न भद्धो- मस्तक, नेव, हृदथ, मुख, 
नासिका, कान भादि पर लगावे, इससे लाभ होगा । गायत्री यज्ञकी 
भस्मकोसूरक्षित रख लेना चाहिए । मकस्मात क्रिक्षी को भूत वाधाहो 
जाय तो इसका प्रयोग करना चाहिए । 


७. पुत्र प्राप्तिके लिए: 

गभं गिरजातेहों गरभंकी स्थापना हीन होती हौ या केवल 
लड़कियां ही होती हों भौर पुत्रकौ भआकरक्षाहो तो गायत्री की इस 
प्रकार साधना करनी चाहिएः-- 


इस साधना को पति-पनी दोनों करं । कमल पुष्प हाथो में 
धारण क्रिये हूए, किशोर अवस्था वाली, श्वेत वस्व व॒ आभ्रूषणोंसे 
विभूषित गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए । माला चन्दन कौ होनी 
चाहिए । ध्यं" बीज मंत्र के ३ सम्पुट लगाकर गायत्री जप करे । प्राणा- 
याम की विधि इस प्रकार हैः-- 


पूरक मेँ धीरे-धीरे पेड्‌ तक पूरी साप्त भरले । अन्तर कुम्भक में 
जवर वांस रोके तो ३ बार ““यं'* बीज भन्र का सम्पुट लगाकर गायत्री 
का जप करना चाहिए । ३ बार भधिक प्रतीतहो तौ कमसे कम एक 
बार तो जप करना ही चाहिए्‌। फिर धीरे-धीरे एवां को बाहर निकाल 
दें । रेचके उतनाही समय लगाना चादिएु जितना कि पूरकमें 
लगाया था॥ बाह्य कुम्भक में मी अन्तर कुम्भक्त के समान समय 
लगाना चाहिये । इस प्रकर १० वार नित्य प्राणायाम करने का 
विधान है। इस प्रकार पेड़. में गायत्नी शक्ति का आकषण किथा जाता 
है ओर गर्भाशयं या वीयं कोष मे शुश्रष्रणं ज्योतिका ध्यान क्रिया 
जाता हि । 

जब तक्र साधना चले, प्रत्येक रविवार को भोजन मे वेत 
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वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिये । इनमे दूध, दही, चावल श्रेष्ठ 
माने जाते है। 


गायद्री शक्तिको धारण कराने वाली इस साधना से चरित्रवान्‌, 
बुद्धिमान भौर स्वस्थ ब।लक की आशा करनी चाहिये । 


ठ. विरोधियों को अपने अनुकूल बनाना : 

विरोधी कितना भी शक्तिशाली, उच्चपद पर आसीन हो भौर 
अपने हर काम में बाधा उपस्थित कर रहः हो तो उसे भपने अनुकूल 
बनाने के लिये ३ प्रणव (ॐ) लेगा कर गायत्री को जप करना चाहिए । 
जप काल मे इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क मेसे 
नील वणं का विद्युत प्रवाह निकल कर उसके मस्तिष्क मे जारहाह 
जिमे अपने अनुकूल बनाना है भौर वह उससे प्रभावित होकर हाथ 
जोड़ कर हमारे सामने खड़ा होकर प्रसन्न मुद्रा मे हमारे अनुकूलं विच।रो 
मे बातव्रीत कर रहा है भौर अपनी मित्रताव सहयोग का आए्तरासन 
दे रहाहै। किसी ष्प्रक्तिकीा अपनी भोर आक्ित करने के लिये यह 
ध्यान अत्यन्त सफल सिद्ध हुआ है । 


&. राजकीय कार्यो सें सफलता के लिए : 


नौकरी के लिए किसी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना, 
कोई आवषए्यक आवेदन पत्र स्वयं देना हो,कोई मुकदमा या इसी प्रकार 
काकोई भौर कायं होतो इस प्रकार साधना करे:- 


इन कार्यो मे सफलता प्राप्त करने के लिए स्वरयोग कां प्रयोग 
किया जाता है । पहले यह्‌ देखना चाहिये कि मणना बायांयादायां 
कौन सा स्वर चल रहाहै। वायां स्वर चलने पर हरित वणं ज्योति 
काष््रान करे भौर दाहिना स्वर चलने पर पीत वणं प्रकाश का ध्यान 
करे ओर सप्त व्ाहृतियां (ॐभूः भुवः स्वः तपः जनः महः सत्यम्‌) सहित 
मानसिक्रखूपसे गायत्रीकाकमसे कम १२ बार जप करे । जप करते 
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समथ उपीह्‌थ के अगे के नाखून षर दृष्टि बनी रहै जौ स्वर चल रहा 
है। इस प्रकार कार्यालय मेप्रविष्टहौं मौर धारणा करे कि वहु भधि- 
कारी गपनी इच्छा के अनुरूप हमसे वार्तालाप कर रहै है । जव तक 
कार्यालयमे रहँ, इसी प्रकार का मानिक जपव भावना करते ही 
हना चाहिये 1 यह्‌ साधना प्रतिकूल विचारों को अनुकूल बना देती है 1 

१०. विष निवृत्ति : 

सपं, विच्छ्‌, वरं ततैया आदि विषेले जीवों के काटने पर अनेकों 
प्रकारके प्रयोग व ओपधि्ों का प्रयोग क्रियाजाताहै। गायत्री का 
निम्न प्रयोग भी लाभदायक सिद्ध होता हैः-- 

प्रयोग करते मय जो भी स्वर चल रहाहो, उसी हाथ पर 
घोड़ी सी पीपल वृक्ष की समिधाओंसे कयि हवन कौ भस्म को लेकर 
दूसरे हाथ से उसे जभिमन्वित करं ओर वीचमें षु वोजमन्त्रका 
सम्पुट लगाते चलें नौर रक्तं वणं अश्वाखढा गायन्ती का ध्यान करते 
हुए भस्म को काटे स्थान पर मसलन। चाहिय । कष्ट शीघ्रदी कम 
हो जातादहै। सपे काटे पर प्रयोग करना हो तो चन्दन की समिधाभों 
से किये गये गायत्री हवन कौ भस्म को मलना चाहिये । भभिमस्वित 
करके रोगी को शुद्ध घौ पिला । इसके प्ाथ-साथ पीलौ सरसों को 
उपरोक्त विधि से अभिमन्त्रित करे भौर उसे पीस करके सभी इन्द्रियों 
के मुं पर लगा दे । इससे सपं विष क्रा नाश होता हे। 
११, शता का परिहार : 

शत के नित्य हानि पर्हचाने वाली मनोवृत्ति वद्ष भाव 
का परिवर्तन करनादहो तो इस प्रकार गायत्री को साधना करनी 
चाह्यिः-- 

साधना मे लाल वस्त्र धारण करेमऊन का आसन विष्ठावे 1 जिस 
व्यक्ति कीद्रेष भावना को दूर करना हो, उसका नाम पीपल के पत्ते पर 
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लल चन्दन कौ स्याही ओौर अनार की कलम से लिखे । इसे उलटा 
करके अपने सामने रख दे । चार क्ली" बीनमन्त्रों का सम्पुट लगा 
कर गायत्री मन्त्र का उच्चारण करें ओर प्रत्येक मन्त्रके उच्चारण के 
पश्चात्‌ चम्मचसे कुछ जल उस पत्त पर छोडते जाये भौर यह्‌ भावना 
करे कि वह व्यक्ति कटर शवुता को भूल कर हम से मित्र भाव से वात. 
चीत कर रहाहै। इस तरहक्मसेकम १०८ मन्त्रों का जप करना 
चाहिये । ध्यान सिह कौ सवारी किए हए, हाध मे खड्ग लिए, विकराल 
भावि बनाए हृए दुर्गा वेषवारी गायत्री का करना चाहिए । जप लाल 
चन्दन को माला से करना चाहिए । वर्षोकी शत्रुता इस साधना से 
समाप्त हो जाती है। 


१२. चोरी उकंतौ से सुरक्षा के लिए : ` 

श्रोतःकाल शौचादि से निवृत होकर पू्वभभिमुख होकर पूवं 
निदंशित विधिसेकमसे कम एक माला गायत्री का जप करें भौर इसं 
भकार ध्यान करं कि लक्ष्मण रेखाकी तरह मकानके चारो ओर विद्युत 
कौ एक चमकती हुई रेवा विची हृई है जिसे पार करना किसी आसुरी 
्रवृत्ति तराले व्यक्ति के लिये सम्भव नहीं है । मुख वार पर सिहारूढ, 
खड्ग हस्ता, विकराल वदना, दुर्गा वेषधारी गायत्री सुरक्षामें तत्पर दहै 
ओर द्वार की भोर भने वालोंको वह॒ भपने भस्त्र शस्त्रो व तेज से नष 
कर रही हैँ । रात्निको सोते समयभी ३ बार गायत्री का मानसिक 
उच्चारण करते हुए यही ध्यान करना चाहिये । 
१३. दुःस्वप्नो का निवारणः : । 

कभी-कभी एसे स्वप्न अति हैजो बुरे भविष्यका संकेत करते 
हैया जिनके स्मरण आते ही सने भय. उत्पन्न होता है । यदि इस 
कौ आशंका वनी रहे तो नित्य प्रति १० माना गाशव्री काजप करना 


चाहिते । गायत्री सहखनाम का पाठ भी बुरे स्वप्नोंकेनाशके लिए 
उपयोगी सिद्ध हु है । । 
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१४. अनिष्टो के नाश के लिए: 

किसी बुरे शकुन या मृहूतं के उपस्थित हनि पर जव क्रिसी कायं 
को ञारम्भ करनेमे आशङ्काहोतो गायत्रीक्रौ एक मालाका जप 
करके वह कायं आरम्भ क्रिया जा सकता है ] विवाह आदि में चन्धमा, 
वृ हत्पति व सूर्यादि की कोई बाधा बताई जाती हो, विवाह न बत रहा 
होया एेपीही गौर कोई सकावट हो तो गायत्री का नौ दिनि का 
२४००० जप का एक लघु अनुष्ठान कर लेना चाहिए । इससे इस प्रकार 
की सभी वाधाये णान्त हो जाती हँ मौर किसी भी भनिष्टका भय नहीं 
रहता आओौर बुरे मुहुर्तं व शकुनो का परिहार हो जाता है। 

यहाँ कुछ योडेसे ही सकाम प्रयोजनों कौ सिद्धि का विधान 
दिया गया है। इससे यह नहीं समन्लना चाहिए कि गायत्री शक्ति का 
क्षेत्र इन्हीं तक सीमित दहै। वास्तवमं किसी भी उद्देश्य कौ पूति के 
लिये इष शक्ति क, उपयोग क्रिया जा सकता है ओर श्रदधापूवेक कौ गई 
साधना सफल ही होती है। 


१८ # ( र ) 
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गायत्री मन्त्र के अनुष्ठान के ब्द महामृत्युञ्जय मन्व का अनु- 
हान ठौ भिक प्रचलित है कथोकि इसमे रोग निवारण की अपार शक्ति 
निहित मानी नातीहै। इषे ग्रहीके बुरे प्रभावोंको दूर करने भौर 
मृत्युसे रक्षाकेलिएुभी प्रयुक्त किया जाताहै। तान्त्रिक साधना भे 
भी इसक्रा प्रमुख स्थान दै नौर सिद्धि प्राप्त करने के विस्तृत दिष्षि 
विधान मिलते है। वास्तवमें इसकी उपासना समूतकौ प्राप्ति क 
उदुश्यसेहीकीज।ती हे। यही इक्क अर्थोसे भी लक्षित है । 
म॑त्राथं : 

लयन्वकं यजामहै सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ 1 

उर्वारुकमिव वन्धनानमृत्योगक्षीय मामृतात्‌ ॥ 

(ऋ० ७।५६।१२, यजुर्वेद ३।६० ) 

मथत्‌-- “हम तीन नेत्रं वाले ईश्वर कौ उपासना करते है । 
मै सुगन्धिसे युक्त ओर पुष्टि प्रदान करने वाले उरवास्कि की तरह मृत्यु के 
बन्धन से मुक्त हो जाऊं, भृत घ नहीं ¦” 
त्रिनेत्र का स्पष्टीकरण : 


दो नेत्रतौ हर शरीरधारी के होते है। तीसर। नेत्र अस्वाभा विक 
सा जान पड़ता है । भतः उको व्याख्पा आवश्यक है । 


तृतीय नेर हर व्यवित मे दुप्तावस्था मे विद्यमान रहता है। 
इन्द्रिय निग्रह भौर काम पर विजय प्राचि के लिये इसका जाग्रत होना 


१५० 
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आवश्यक होता है । वास्तविकता यह है कि जव तक साधक स्वयं को 
शरीर, प्राण, मन, चित्त, अहङ्कार मानता रहता है, तव तक उपक्र 
तृतीय नेत्र सुप्त ही रहता है मौर वहं कामदेव के आक्रमणों से प्रभावित 
होता रहता है क्योकि काम प्रकृति का एक गण है ओौर शरीर आदि 
भी प्रकृति के अन्तर्गत बाति हँ । तव तक वह कामके प्रभावसे नही 
वच सकता । जव वहु अपने वास्तविक लूपको जान जाता है बौर 
णुद चैतस्य भावरमे यदैव स्थित रहताहै, तभी काम को भस्म करने 
की स्थिति मे आतादै। इसौ अवस्था को तृतीय तेच का जागरण 


कहते हं । 

त्रिनेत्र की भौतिक व्याख्या इस प्रकार हैः--- 

स्द्रके दो नेत्रस्थं सौर चन्द्रमा है ओर तीसरा अग्तिह। 

आप्याननस्त मोहन्ता विद्यया दोषदाहकृत्‌ । 

सोममूर्याग्नि नधनस्विनेचस्तनेन शंकरः ॥। 

“शिव चन्द्रमा की तरह विश्व को आनन्द देने वाले, सूयं कौ 
तरह अज्ञ'न मौर तमको नाश करने वाले भौर मग्नि की तरह रागादि 
दोपोंको जलाने वाले ह| इसलिए चन्दरमा,सूयं मौर अग्नि इनके त्रिनेत्र 
कहि गये है।"' 

शरभोपनिषद्‌ मे कहा है--“ जिसने लीला मात्रसे विपुर को 
दग्ध कर दिया, जिसके सूयं, चन्द्र ओर अग्नि तीन नेत्रै, उसर्द्रको 
नमस्कार है।” यजुवंदमे कठा दै--"जो सुद्र स्वगं मे विद्यमान दहै 
जिनके वाण वृष्टिरूपहै, उन रर को नमस्कार है ( १७।६४ ) 1“ जो 
रुद्र अन्तरिक्ष से वास करते &, जिनके वाण पवनहै, उनस्द्रोको 
नमस्कार है ( १७।६५ ) 1" जो रुद्र पृथ्वी पर विद्यमान है,जिनके वाण 
अन्नहै, जो अन्तके मिथ्या नाहार-विहार द्वारा रोगोत्पत्ति करते है. 


~ ~ 


उन रु्रोंको नमस्कार दै (१७।६६) 1” इसका अभिप्राय मह्‌ दैकरि 
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रुद्र स्वगं, मन्तरिक्ष भौर पृथ्वी तीनों लोकों मे विद्यमान है । यही उनके 
तीन नेत्र है। 
` वेदमेंरद्रकोमग्निकी संज्ञा दी ६ है । वेदने ही भग्निके 

तीन नेत्र उताए है । ऋग्वेद (१०।४५।१ ) मे कहा है-'अग्नि का प्रथम 
जन्म द्योलोक मे आदित्य रूपसे इभा, उनका द्वितीय जन्म पृथ्वी लोक 
मे भर्ति रूपसे हुआ । तीसरा जन्म अन्तरिक्ष मे मेषो से हुआ ।' अगले 
मन्त्र में कहा है--“है अग्ने | हम तुम्हारे तीनों रूपों के ज्ञाता है। 
जर्हा-जहां तुम्हारा निवास है, उन स्थानों कोभी हम जानते है, हम 
तुम्हारे निगूढ नाम भौर तुम्हारे उत्पन्न होने के स्थानोंको जानने वाले 
दै । त॒म जहां से मातेहो, यहु भी हम जानते है ( १७।४५।२ } 1" हे 
अग्ने | वरुण ने ठम्हे समुद्र के जल में प्रज्वलित कर रखा है, तुम आकाण 
के स्तनरूप सूयं मे भी भपनेतेजसे प्रज्ज्वलित हो । तुम ही मेघस्थ 
जल मे विद्युत रूप से स्थित हो (१७।९५।३ )1* ऋम्बेद (१०।८ ८।८) भे 
भी यही भाव प्रकट किए गए हँ “पहले माकाश पृथ्वी का निरूपण 
करने वाले देवता ने अग्नि कै निमित्त हय्य प्रदान किया, वही देवता 
हविरन्न के भी उत्पादक है । देवतां के यजनीय अग्नि उनके शरीर 
की रक्षा भी करते है । माकाश पृथ्वी, अन्तरिक्ष मौर द्योलोक- अग्नि 
खूपीष्द्रके तीननेव्रहै। 

मथवेवेद मे अग्निके तीन रूपोंकाभी वर्णेन है-“जाहवानीय, 
गाहंपत्य बौर दक्षिणाग्नि उनङे अनुगामी हृएु भौर यज्ञ, यजमान, पशु 
भी पीछे-पीछे चले (१५।६। १४) ।” इस वात को जानने वाला आह्वा- 
नीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, यज्ञ, यजमान गौर पशुओं का भी प्रिय धाम 
होता है। यह्‌ तीन प्रकारकी अग्नि प्रसिद्धहै। यहीर्द्र का त्रिनेत्र 
है । तीन स्थानों मे जिसका नयन-प्रणयन-स्थापन हो, उसे त्रिनयन 
कहा जाता है । 

बरह्मचयं, गृहस्थ ओर वानप्रस्थ---तीन भाश्नमो मेही अन्िहोत् 
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की आज्ञाहै। चौथे आश्रम सन्यास मे इसका त्याग कर दिया जातादै। 
तीन दही भाश्रमोंमे भग्नि का निवास दहै। ,"तरिषुमाश्रमेषु नीयते ्रण्णेन 
स लिनयनः इसलिये अग्नि सद्र त्रिनयन कहे जाते दै । भग्न के यह 
तीन भौतिक नेत्रै । इसलिये महादेव के चित मेप्रतीक रूप मे तीन 
नेतु दिवाये जाति है । 

णिव के त्रिनेत्र त्रिकाल अर्यात्‌ भूत, भविष्यत, वतमान के ज्ञान 
या सर्वज्ञता के द्योतक ह । 

डा० वासुदेव शरण अग्रवालने आज्ञाचक्र का प्रतिपादन करते 
हुये लिखा है-- “मस्तिष्क प्रदेश में भूमध्यया व्रिकुटी मे योगी इसका 
स्थान मानते है । यहाँ सुषुम्ना का मन्त हौ जाता है । यहाँ मन, बुद्धि 
भौर अहङ्कार का निवास दहै 1 इसी स्थान परज्ञान चक्षु है जो तृतीय 
नेत्र है।' 

` योगौजन इसकी विवेचना इ प्रकार करते है 

रुद्र ग्रभ्थिको खोलने के लिए उसकी बीज शक्ति-क्ली' को 
जगाना पडता है जिमकी अग्रिम नोकसे वेधन क्रिया की जाती है। 
इससे रुद्र ग्रन्थि के ऊपरी भाग मे "बली" बीज को अग्नि जिह्वा प्रकटः 
होती है जम ज्वालामुखी परवत के उच्च शिखर प धूम मधित अग्नि 
निकलती है । पी को शिव का तीक्तरा नवर कहते है" । 

यही कारण है कि भगवान्‌ शंकर को उथम्बक कहा जाता ह। 
्ऋम्वेद ( ७।५६।१२ ) मे कहा है-- “सुरभित, पृष्टविधंक, उयम्बरक का 
पूजन करते है। हस्र ] हमें मृत्युकरे पाण सेष्टुडाभो भौर भमृतसे 
दूर मत रो ।" यजुवद ( ३।५८ ) मेष के नेत्र से तीन लोकोंका 
प्रकाशित होना कहा गया है । * ` = 

अम्बक कः। शब्दार्थं इस प्रकारसे किया जाताहै। त्यम्बक- 
तरि --भग्बक् । भम्ब नाम पिताका है (त्रयां लोकानां भम्बक्रः पिता 
तयम्बकः, तीनो नोको का जो पिता है, वह तयम्बरू हे । ॥ 














१५४ ह [ वैदिक मन्त्र विद्या 


भम्बा माताके अर्थमेंभी भ्रयुक्त होता है। भमरकोश के 
अनचुत्तार--“मम्बामाताऽपावलास्यात्‌ 1" ऋग्वेद (६।४६।१२) मे कहा 
है “दर आकाश, अन्तरिक्षव पृथ्वीरूपणी तीन माताभोंके पुत्र 
वर्यम्बक हैं|" । 

शंकरके त्रिक सेकु अन्यभी दै । शंकर कौ उपासनापे रुदाक्ष 
की मालाका प्रयोग होता है । इसमे तीन रेखाए* भ'कित होती है । 
उनकः त्रिशूल तीन शूल वाला है । बित्व-पत्र की १ूजासे शंकर का 
प्रसन्न होना वताया जाता है। यह तीन दलो से युक्त होता है । शंकर 
मस्तके कपर त्रिपुण्डलगाया जाता है जिसमे तीन रेखाये होती है। इन 
तीन रेखाओं का अभिप्राय कालाग्निशद्रोपनिषद्‌ (३-८) मेँ तीन भग्नियों 
के लिया गया ह तीन रेवाओं से प्रथम ही गार्हपत्य, अग्निरूप, अकार 
रूप, भूलोक रूप्‌, स्वात्मक स्प, क्रियाशक्ति खूप, ऋग्वेद रूप प्रातः 
सवन रूप भौर महेश्वर देव के रूप की हे । दूरी रेखा "उ" कार स्वत्व 
रूप; अन्तरिक्ष रूप, अन्तरात्मा रूप्‌, इच्छा शक्ति रूप, यजुवेदरूप,सध्या. 
ग्नि सवन रूप ओौर सदाशिव केषरूपकी है। तीषरी रेखा भाह्वनीय 
रूप, म' रूप्‌, तम रूप, परमात्मा रूप्‌, शक्ति स्प, साम वेद रूप्‌, तृतीय 
सवन रूप नौर महादेवके रूप की हे । 


शेव दर्शन में निम्न महत्वपूणं तथ्यों का रहस्य,दषाटन होता 


ज्ञान इच्छा भौर क्रिपा--्रिी सिद्धिके लिए पहले उसका 
ज्ञान अभित करना आव्य है फिर उसे ध्यवहारिक रूप देने के लिए 


इच्छा जाग्रत होती है। इच्छा बलवती होने परक्रिषा रूप धारण 
करती है। 

पशुपति, पशु भौर पाण-जीव रूप है, वह अज्ञानके कारण 
पाशमें बंधा हुभाहै। शंकर पशुपति ई जीवों को ज्ञान का प्रकाश 
देकर मुक्त करने की क्षमता रखते है । पशुगति कौ मआराधनासै 
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जीव रूपी पशु के पाश ( बन्धन ) खुल जाति दहै भौर वहु मुक्तहो 
जाता । 

णंकर कान्तिकं दशन जीवन-उत्थान कीप्रेरणाओों से भोत- 
प्रोत है । 

तीन नेतरौ वाले ईश्वर की उपापतनाका कुष्ठ उदुदेए्य भी 
होना चाहिए । वदद मृत्यु के वन्धनसे मुक्ति। मृब्यु केवल शरीरके 
नाशकराही नाम नहीं । इसफ़ा वास्तविक अभिश्राय कु भौर हे। 
अतः इसके तत्व ज्ञान को समक्षना अपेक्षित है 1 
जौवन क्ता वास्तविक्त रहस्य: 

इस पंचभौतिक शरीर का आत्मा के साथ संयोग बने रहने पर 
जीवन' ओौर वियोग हयो जाने को साधारणः मृत्यु कहते हुं । 

इस स्थूल शरीरके नाश होने पर मनुष्य छाया शरीर 
ईथरिक शरीर धारण करता है गौर इसी से विभिन लोकों में विचरण 
करता है । ईधरिक शरीरके माध्यमसेहीस्थूल शरीरम प्रणौका 
स्वार होता रहता है। इषलिये जैसे-जैसे ईथरकं शरीर क स्थूल 
शरीरसे वियोग होने लगता है, उतनी ही प्राणों के संचारमे कभी जा 
जाती है भौर उसी अनुपात मे शरीर मे शिथिलता अतो जाती हे। 
जव यह्‌ सम्बन्ध सव्र पूणंतः नष्टहो जाताहैतो प्राणो का सञ्चार 
बिल्कुल बन्दहो जाताहै भौर तभी स्थूल शरीर कौ पत्यु कही 
जाती है। 

मृत्यु कः अर्थं नाण नदीं है। इसका वास्तत्रिक अथं तो यह 
हकर जीव एक शरीर छोडकर दूसरा उपयुक्त शरीर धारण कर लेता 
है। गीताम भगवान्‌ ने एक सुन्दर उपमा हारा इसे समञ्ञायाहे। 
“जिन्न तरह कोई उ्प्क्ति पुराने भौर जीर्ण-णीणं कपडो को त्याग कर 
नये वस्त्र ग्रहण कर लेता है, उसी तरह शरीर का स्वामी मात्मा पुराने 
शरीर को छोडकर नप्रे-नये शरीर धारण करता दै।' (२।२२)॥ 
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महाभारत ( शान्ति पवं १५। १६) में इस प्रकार समज्ञाया गया है 
कि भात्मा एक घर त्यागकर दूसरे घर प प्रवेश करती है । एक अमरी- 
कन लेखक ते इसे यू' व्यक्त किया है कि यह पुस्तक की पुरानी जिल्द 
तोड़कर नई जिल्द बधना है । 

भौतिकवादी दृष्टिकोण यह कहता है कि इस शरीरके नष्ट होने 
के साथ-साथ इस जीवन काभी नाशहो जाताहै। इसलिये मृत्यु 
होने पर शोक मनाया जाता है मौर सम्बन्धी रोते-पीटते ह । भारतीय 
तत्व ज्ञानियों ने जीवन का गहन अध्ययन क्ियादहै, शरीर के संयोग 
वियोग कौ क्रियाओं पर लम्बे समय तक खोजें करते रहे है । तत्सम्बन्धी 
अनुसंधान के परिणामस्वरूप वह्‌ इस निणंय पर पहुचे रि इस स्यूल 
शरीरके नष्टहोने पर मनुष्य का नाश नहीं समन्ञना चाहिये, उन्होने 
सिद्ध किया है कि मनुष्य एक एसा बहृश्य गुप्त तत्व है जौ इस्त पिव 
शरीरके नष्टहोने पर भीज्योंका त्यों वना रहताहै। यह शरीरतो 
आत्मा काखोलदहै। इसके हट जाने से आत्मा के भस्तित्व पर कोड 
प्रभाव नहीं पड़ता । वह तो जसे पहिले था, वंसा ही वना रहृता है। 
भतः यदि तत्व से समज्ञा जाये तो मृत्यु कोई दुः का कारण नही, है। 
अतः शरीर के वियोग से मृत्यु होने कौ व्याख्यरा ्रममूलक है । 

वास्तव मे आत्मा, चेतन भथवा विवेकसे संयोगको जन्म 
कहते है मोर चेतन से वियोग होकर जङ्‌ तत्वसे संयोग होने पर 
मृत्यु होती है । अतः यह्‌ शरीर रहते हुए भी हमारी मृत्यु हो सकती 
है। इस व्याख्या के अनुपार तो इस' नश्वर जगत मे अधिकांश व्यक्त 


` मृत तुल्य ही. रहते है । इस मृतक मवस्था को भनुभव करते हये भी 


सम्बन्धी कोई शोक नहीं करते, यही खेर है। यदि इस मृत्यु को भमरता 
मे बदलने का प्रयत्न करं तो भृत्युहोने का कोड प्रश्न ही नहीं उठता । 
शरीरके नष्टहोनेका जो भय वना रहताहै, वहु न रहे क्योकि तवः 
उसे भमर जौवन का सन्देश मिल चुका होगा । 


॥ 
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संसारके भणु-णुमे एक चैतन्य तत्न व्याप्तहौ रहादै जो 
जड चेतन मे एक रूप से समाया हभ हैभौरसारी सष्टिका संचालन 
करता है 1 मणु मे ईश्वर का निवास जानकर प्राणी मात्र कौ भपते 
समान समञ्लनादही ज्ञानहै। इसज्ञानको व्यवहारिक खूप देना ही 
जीवन ह । इसके विपरीत चलनादही भृत्युहै। मरु से शरीर का 
नाश होता है, अज्ञान से चेतना नष्ट होती है, विवेक मृतक भवस्था में 
पड़ा रहता है । जव मनुष्य दुद्र विचारों की गन्दणी को पसन्द करता 
हतो वह मृघ्यु कौ भोर दौडता है ॥ उच्च विचारों की सुगन्ध मिलने 
पर उसे वास्तविक जीवन की अनुभूति होती है उच्च आदर्शों के लिए 
संघं ओर निस्नगामी प्रवृत्तियों के विरुद्ध निरन्तर लते रहना ही 
जीवन है। जो सच्चा जीवन जीने की कला जानते है, उम्दं शरीरके 
वियोग से कोड कष्ट नहीं होता है, वह मृत्यु से भय नहीं खाते वरत्‌ 
उससे दो-दो हाथ लेने के लिये सदैव तेथार रहते है । हजार विच्छभो 
के काटने के समानजो कृष्ट होना वताया गया है, वह्‌ उन्हे अनुभव 
नहीं होता, वह॒ उषका हंसते-हंसते आल्लिगन करते है । उनका अन्तः- 
करण ज्ञान की ररिपियों से भालोकित रहता है। प्रकाश के साथ दुःख 
का कोई सम्बन्ध नहींहै। भज्ञानान्धकार के साथ ही दुःख का गठ- 
बन्धन है। अतः भारतीय ऋषियों दवारा प्रदत्त परत्यु का तत्व ज्ञान 
प्राप्त होने पर मृत्यु एक साधारण प्रक्रिया मात्र ही रह जाती है । वह 
असह्य पीड़ा का कारण नहीं बनती । 

महामूत्युजजय साधक मात्मा, चेतन मौर विवेक से संयुक्त रहना 
चाहता है, वह्‌ भणु-अणु मे, प्राणी-प्राणौ मे ईश्वर का निवास मानकर 
उनसे प्रम का व्यव्हार करके ज्ञान को भूमिका निभाना चाहता है । वह 
चाहता हैकि ज्ञान का सूयं निरन्तर उसके सामने चमकता रहे । भौतिक 
सूयंतो रात्रिम ओज्ञल हो जाता है। यह ज्ञानरूपी सूयं का जब, उदय 
होता हतो इसके लुप्त होने का कोई प्रश्न ही महीं उठता, इसकी 
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रषिं सदैव अन्तःकरण को प्रकाशित करती रहती है । जव साधक 
इत स्तर तक पहव जाता हतो उपे प्राणो जौर शरीर के वियोग कां 
कोई भग्र नहीं रहता । वह भली प्रकार समञ्चताहै कि हाड मास का 
शाला शरीर तो यहीं सड़ गल जायमा । मेरा ज्ञान शौर विचार संस्कार 
वनक्रर निरंतर मेरे स।व रहैगे। इधलिएु बहु यमराज के पाणो से मृक्त 
स्ता है) मृत्यु के वन्धने मुक्त होकर अमृत ही शेष रहता है । 
यही साधक की दृश्वर तते प्रार्थना है। साधकज्ञानी का जीवन व्यतीत 
केरला चाहूताहै। 
अर्थीचतन : 

मन्त्रम जाद्‌ भरी शक्ति होती है। उपक उच्चारण गौर जप 
का निश्चित प्रभाव पड़ताहै। जपके साथ चितन भी साधना का 
आाश्वयक भङ्गुहै। नेत्र बन्द करके यह भावना करे कि “भ्ँशरीर 
नदी, भात्मा ह, मेरे शरीर के नष्ट होने, सडने ओर गलते पर मेरी कुठ 
भौ हानि नदी है। यह रहा मेरा यह्‌ भौतिक शरीर जिसको सने पालं 
पोस इतना बड़ा ओौर हष्र-पृष्ट किया है, वह धक-धक करके जल रहा 
है। मँ उसे देख रहा ह परन्तु इममे मृभने कुछ कष्ट नहींहो रहाहै 
कभीकि वह्‌ स्वयं नए्वर है। एक दिन तोञ्मेमि ट्टी मे मिलेनाही 
है। इपीसे वहे वना है। मँ इपसे अलग हं । इसलिए इसके वियोग 
का कुछ भीकष्टनहींहो रहा है । केवल शरीर ही क्यो, मेरा सकान, 
जाथदष्द जिने मेरा सांपारिक सम्बन्ध है, वह सभी अग्निकी नपटीं 
मओ चु है । परन्तु उनके वियोय ते मेरे जौवन मे कृ भौ अन्तर 
नही आने वालादहै। सम्पत्ति क्या मेरे सगे सम्बन्धी जिनसे भेरा रक्त 
का सम्बन्व है, वह भौ साथ ष्टोड रहे है । एक-एक करके सव मेरे 
सामने से ओक्षल हो रहे है। यहतो भावी की निश्चित योजना के 
अनुतार होना ही ह । अत्तः यह मेरी चिन्ता का विषय नहीं है । सभी 
सांसारिक वंधनोसे म अलिप्त हं ` उनके प्रति केवल.मेरी करतवय 
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सावताही वनी हहे । भै शरीर भावनासे ऊँचा उठ र्हा है। 
शरीर नही, आत्माहं । सुख, दुःख पुञ्ञ प्रभावित नहीं कर सकते, 
विपत्तिाँ, कठिनाइययां, संघषं सेर लिए नित्य के वेल मात्र रह्‌ गये है। 
जगत की सभी समस्याओं से कदली के पुष्प की तरह ् इनसे ऊपर 
अलिप्त भौर मुक्त हैँ 

यै भली प्रकार जानता ह कि शरीरका नष्टहोनाही रघु 
दीं है, चेतन से वियोग होकर जड़ तत्व से संपोग होना, जड़ तत्वों को 
उपलब्धिके लिण अनंतिक्र व अन्यायपूणं साधनों का उपयोग करना, 
घन प्राप्तिके लिए श्रष्टातरार, वेई्मानी, जठ, छल, कपट का खुला 
प्रयोग करना, कापतासनाकौ तृ्तिमें ही संलग्न रहना, कुविचारो, 
कुव त्तयों, व्प्रसनो, भोग, असंयम व अज्ञान मे फंपना ही मृत्यु है। 
शोक ओर चिन्ता इसी मृत्यु कौ करनी चाहिए । 

मुक्ने शरीरके नाशसे कभी भय नहीं है क्योकि एक शरीर 
छोडकर दूसरे को धारण करना उसक्रा सहज स्वभाव है। चिन्तातो 
विचारोकी गन्दगी की घुंटन व सडापनसे हमने वाली चेतन शरीर की 
मृत्युसेदै। मुञेत जीवन नहीं व्यतीत करना है। भमर पद पाने 
की साधना करनी है। कुविचारों, कुप्रवृ्तियो, असंयम, अज्ञान, भोग, 
अधर, अपवित्रता व काम को अपने निकट नहीं बनि देनारहै। इनसे 
टूर रहकर निरन्तर सद्विचारों, संयम, ज्ञान, धर्म, परमार्थं, पवित्रता 
कीओर बढना है] इषी से वास्तविक सुव शान्ति व भनन्दकी प्राप्ति 
होती है । यही अमूत भ्रान्ति का मागहै। इसी कीभोर बढ़ रहा हं 
भौर मुञ्चे अपना लक्ष्य सामने दृष्टिगोचर हो रहा है । 

मानस नेवों ते टृढ़ विए्वास के स।थ यहं भावना करनी चाहिए ॥ 
जप करते समय इसे बार-बार दोहराना चाहिए भौर मनन करना 
चाहिए । इससे जीवन का कायाकल्प होता है भौर मृत्युसे ष्टुटकारा 
भ्राप्त करके भमत की प्राप्ति होती है। 
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अनुष्ठान : 


रोग निवारण भयवा विचारोंकी शुद्धिके लिए दैनिक जपव 
मन्त्रां चिन्तनतो करनाही चादिएु। इषे पूर्णंव शीघ्र लाभ 
उठाने के लिए अनुष्ठान करना चाहिए । पणं अनुष्ठान तो ४० दिनों में 
१९२५००० मन्त्र जपका होता है। लघु अनुष्ठान ई दिनों मे २४००० 
मन्त्र जपकः होतारहै। एक निश्चित जप संख्या प्रतिं दिन पूणं करके 
दशांश हवन करना चाहिए । भूमि शयन, ब्रह्मचर्य, चमं के जूते व दुसरी 
कौ सेवाओं का त्याग, एक समय अन्नाहार व एक समय फलाहार आदि 
नियमों का टद्तापूवेक पालन करना चाहिए । जप करते समय यह्‌ 
भावना करनी चाहिए किशारीरिक व मानसिक रीग मुञ्लसे भयभीत 
होकर भाग रहे हैँ मौर हरप्रकारसे रोग रहित हो रहा हु । यह 
भ(वना जितनो टद्‌ होगी, लाम भी उतना सुनिश्चित होगा । # 
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वेदज्ञो का निश्चित मतटैकिवेद मन््रोका बाविर्भाव यक्शीय 
साधनाभों को सम्पन्न करनेकेलिएही हुजाथा। भतः वेदिक मन्त्र 
विद्या मे यज्ञं का प्रसव स्थानहै। इपर प्राचीन वेदिक विज्ञानका 
लोप होते जाना चिताका व्रिपधदहै। इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश 
डालना भावए्यक प्रतीत होता द्रै। 


यज्ञ क अपार सासथ्यं : 


यज्ञ भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। हिन्द धमं मे जितना 
सद्व यज्ञ को दिया गया है, उतना अौर किसीको नहीं दिया गया। 
हमारा कोई भी शुभ-अशुम धमं-कायं इसके विन) पूरा नहीं होता । 
जन्मसे मृत्यु तक्र सभी संस्कारों यज्ञ भावश्यक है। हमारे धमं में वेदीं 
का जो महत्तर हि, वही महत्य यजोंको भी प्राप्त टै क्योकि वेदों का प्रधान 
व्रिषय ही यज्ञहै। वेदों मे यज्ञ के वणंन पर जितने मन्त है, उतने अन्य 
किसी विषय पर नहीं 1 यदि यहु कहा जाये करि यज्ञ वेदिक धमं काप्राण 
हैतो इसमे भी अत्युक्ति नहीं । वद्विक धर्मसे यज्ञको निक्रालदेतो 
वंदिक धमं निष्प्राण हो जायेगा । यज्ञ से ही समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई । 
विष्णु को भी अनेक स्थानों पर स्ट का रचयिता कहा गयादहै। 


भगवान स्वयं यज्ञरूप रहै भीर तदुत्पन्न सम्पूणं सृष्टि भी यज्ञ 
रूप दै, तो यज्ञ के अतिरिक्त संपारमे कुछटहैहीनही। चारोंवेदभी 
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इस यज्ञरूप भगवान से उत्पन्न हए है, भतः यह भीयज्ञसूप ह भौर 
उनमे जो कुछ है वह्‌ भी यज्ञ के अतिरिक्त ओौर कुनदी है। 

हेतारे वेद शास्त्रों का पनना-पन्ना यन्न की महमा से भरा पडा 
है । देखिये ऋग्वेद मे विष्व शान्तिकासर्वश्रेष् बधार यल्लही रै, 
(१०।६९।२) ` ` यज्ञ॒ को आगे करके कायं भारस्म करो, यज्ञ के 
साथ आरम्भ क्रिये हुये. कायं सफल होते दै ( १०।१०१।१ ) ` यक्से 
परमात्मा प्रपन्न होते है ( १।१४।४ } "मुक्ति के अधिकारी यन्निव 
देव है, सचमुच यज्ञके विना मुक्ति नहीं मिल सकती ( ४।४५।१--. 
यह यज देव ( परमात्मा }) तकले जाने वाला है, यह पवित्रहै भौर 
पवित्र करने वाला है । 

यजुवद घरे यज्ञ की महत्ता पर इस प्रकार प्रकाश डाला गयादहै 
“यज्ञ तप का स्वरूप है (४।२।२६) ~ यज्ञम दी हुई आहुतियाँ कल्णण 
कारक होती है, जिन्हं कल्याण की इच्छा हो, वह यज्ञ मे आहूतियां दे 
( १५।३८ ) -“-जो भुर प्राण इस पृश््री पर भसुर कूपे विचरण 
करते रहते है, वह यज्ञ की मगति दवारा शरीरमें से निकाल वाह्र किये 
जाते है (२।३०)---जो यज्ञ को छोडता है, उसे यज्ञ रूप परमात्मा भी 
छोड देता है (२।२३ ) यज्ञदी मुख्य धमंहै (३१६) मन, 
वाणी, बुद्धि की उन्नति तब होगी जब यज्ञ एवं यज्ञपति की उपासनाकी 
जाये । (३०।१) "यज्ञ से सव दिशाय अनुकूल बन जाती है (१६५) 
यह अग्नि सखो संख्यावले बल का स्वापी है। धनोंका मख्य 
दाता आओौर क्र।न्ति दशक है ( १५।२१ )। अग्नि विष्व क प्रेरक है 
(१५।३३) 

अथववेद का कथन दै "यज्ञ करने वाले को स्वगं सुख प्राप्त होता 
है, जिन्हे स्वर्गी सुख प्राप्त करना अभीष्ट हो,वे यज्ञ॒ किया करें 
( १८।४।२ )““ यज्ञन करने वालेका तेजनष्टहो जाता है अथवा 
अपनी तेजस्विता स्थिर रखने के लिए यज्ञ किया कीजिए---जो इस अग्नि 
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के चारो ओर व्रँठ कर दिव्प उद्देश्य से हवि च्छते है, उनकै हृदयमें 
परमात्मा का तेज प्रक.शित होता है (६।७५) 

ब्रह्मण म्रन्थोमे देखिये '्य्ञ क! पुण्य फन कभी नष्ट बहीं 
होतः, वृद्धिमानी पूर्वक यन क। अक्षय पुण्य संचित करते रहो । (तै०व्र° 
११४।६ ” यज्ञ श्रोष्ठतम्‌ कर्म है । "यज्ञ मग्नि होम निश्चय ही स्वगं 
घृख प्राप्त कराने वाली सशेष नौका है । "यज्ञ ही व्ष्णु है, यज्ञही 
प्रजापति है, यज्ञ ही सूर्यं है। (शतपथ) 

गीताम भगवान कृष्ण ने क्हाहै “मही यज्ञ है” अौर करई 
स्थलों पर उपदेश देते हुए बताया “यज्ञ न करने वाले को यह लोक भौर 
परलोक कृ भी प्राप्त नहीं होता---यज्ञ के निमित्त क्रि गये कर्मके 
करने से यह्‌ मनुष्प्र कम वन्धनमें वंधतादहै-- यज्ञसे कचे हुए अन्न को 
खाने वाले श्रेष्ठ पुरष सव्र पाौंसेष्टृटते है । ---हुवन क्रिया ब्रह है,हषि 
ब्रह्म हे, ब्रह्म ङ्प अग्नि हवन किया जाता हे गौर ब्रह्म ही हवनकर्ता 
ह । इम प्रकार जिपकौ बुद्ध पे सभी कमं ब्रहम जाते है वह ब्रह्यको 
ही प्राप्त होता दह यज्ञ करने योग्य कमं है \" 

सनुत्री ने लिखा है --“यहायज्ञ ओर य्ञकरने रे यह्‌ शरीर 
ब्राह्मी या ब्रह्माग व्रनतादै ” पराणो मन इप प्रकार उल्लेष है-अग्ति 
होम ( यज्ञ) से बदृकर ओौर कोई धमं नही, यज्ञ करने वाला ही सच्चा 
धर्मात्मा (कूम पुराण)। यज्ञही क्ल्याणका हैतुहै ( विष्णु 
पराण )। यज्चोभे सारा संसार निहित है। पृथ्वी यज्ञसेधारणकी 
हृरदै। यज्ञही प्रजा को तारता है ( कालिका पुराण )। अग्निहोम 
से बढृकर कोई पवित्र कमं नहीं ह । इससे अन्तःकरण पवित्र होता है 
( पद्म पराण )। यज्ञ से देवता तथा पित्र जौदे है ( विष्णु धरमोत्तिर 
पुराण )।" 

कठोपनिषद्‌ मँ यमराज नचिकेता से कहते है--“इस अग्नि का 
शास्त्रीक्त रीतिसे तीन वार धनुष्टान करने वाला पुरुष ऋग, यजु, 
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साम-तीनां वेदों के साथ सम्बन्ध जोड़कर यज्ञ, दान, तप-रूप तीनों कर्मो 
को करता रहने वाला मनुष्य जन्म मृत्युस्ते तर जाता है । भग्नि स्वं 
के प्राप्त करने का, अनन जीवन क, भौर सम्पूणं संसारके स्थिर होने 
काकारणहै। (क्योकि सूयं की भाकषंण शक्तिसे जगत स्थिर है)" 
प्रषनो पनिषद्‌ मे यज्ञ को देव्रताओं, पितरो मौर ऋषियों का जीवन-प्राण 
बताया गया है। मुण्डकोपनिषद्‌ का कथन है “मग्निहोत्री को यह्‌ 
माहृतियां सूयं कौ किरणे बनकर उत स्वगं लोक में पटुवा देती है, जहां 
देवताभ्रोका। एकमात्र पति निवात करता है ।” (द्वितीय खण्ड शलोक ५) 
छोरोगधो पनिषद्‌ मे उपकोगशल नामके एक ब्रह्मचारी को, जो सत्यकाम 
जावाल के यहां ब्रह्मविद्या सीखने गथा था, मग्नियों द्वारा ब्रह्माविद्या 
का उपदेश मिलने का वर्णन मिलता है, क्योंकि उसने वारह्‌ वर्षो तक 
अग्नियों की सेवा को थी । 

यज्ञ से आत्म साक्षात्कार, स्तरगं-सुख, बन्धन मुक्ति, मन-गुद्धि, 
पाप प्रायश्चित होता है ओर ऋषद्धि-सिद्धियां मिलती ह । मनेक प्रकारके 
आध्यात्मिक एवं भौतिक शुम परिणाम प्राप्त होते है । भनेकों मानसिक 
दुबेलताएे दूरहो सकतीर्ह। यज्ञसे प्रसन्न हुए देवता मनुष्यको 
धन, सौभाग्य, वैभव तथा सुख साधन प्रदान करते ह। यज्ञ करने 
वाला कभी दारिद्र नहीं रह सकता] यज्ञ करने बालोंकी सन्तान 
बलवान, बुद्धिमान, सुन्दर भौर दीघंजौवी होतीहै। यज्ञ को सर्वं 
कामना पूणं करने बाली काधेनु बौर स्वगं की सीढ़ी कहागयाहै। 
यज्ञ से भमूनमयी वर्षा होती है। जिससे मन्न, वनस्पति, द्ध, खनिज 
पदार्थो की प्रचुर मात्रा मे उत्पत्ति होती है, जिससे प्रणियों का पालन 
होता है। यज्ञ से सदभावना पूणं वातावरण की उत्पत्ति होने से 
भाक्राशमें फले हए चिन्ता, कलह्‌, कलेश, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, अन्याय 
लोभ व॒ अत्याचारके भावनष्ट होते है। यज्ञसे वायु शुद्धं होतो 
है। यज्ञसे शन्‌. मित्र बनजतिहै पापोकानाश होता है, आत्मा 
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का मैलदृूरहोता है भौर लोक के सव दुष्कमं नष्टहोते हैँ । यज्ञकर्ता 
भय रहित हो जाते है । यज्ञ से मल-विक्षेप व कुसंस्कारों का निवारण 
होता है, मन, वाणी एवं बुद्धि की उन्नति होती है, पवित्र भाचरण 
करने की शक्ति प्राप्त होती है भौर शान्तिमय धातावरण कौ उत्पत्ति 
होती है। यज्ञ करने वाले को माया नहीं सता सकती, उसकी आयु 
बढती है। 

जिस-जिस कामना सेजो यज्ञ करता है, उसकी वह सभी 
कामना पूर्णं हो जाती ह । निष्काम भाव से करने वाले को निश्चय 
ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। पुत्रार्थी को पुत्र लाभ होता 
है। शरीर, मन तथा आत्मा पवित्र होतिदहै। दुःखों से दटकारा 
मिलता है। यज्ञ के द्वारा मनुष्य देवता वन सकते ह, भपनी भासुरी 
प्रवृत्तियों कः शमन कर सक्तेर्है। यज्ञस बुद्धिणुद्ध भौर तीव्रहोती 
है, इन्द्रिय शक्त्यां बदृती है 1 यज्ञकर्ता कष्टो, कठिनाइयों से षुटकर 
सुख शाति कोप्राप्त करतादहै। यज्ञ प्रसन्नता कास्रोत है, इससे 
मानसिक शक्तियों का यिकास होता है। यज्ञ मनुष्य के अन्दर त्याग 
समर्पण,परोपकार, आन्तरिक शततमो का दमन, सद्धठन भादि भावनाभों 
क संचार करता है। यज्ञ से राजगरक्ष्मा ( टो० बी° ) जसे रोग ठीक 
हो सक्ते दै । ऋष्वेद भी सक्षी टै कि-- 

“यज्ञ से ज्ञान वुद्धि भौर वल की वृद्धि होती है। ( *१।१३।२ ) 
यज्ञ सुखों कीः वर्षा करने वाला है। (१।१६।१ ) “यज्ञ से सब 
तरह का कल्याण होता है (५।४।७),जो यज्ञ करता है वह्‌ धन एेश्वयं से, 
तेज से तथा यश भौर कीति से मनुष्य लोक मे चमकता है भौर भस्त 
मे मात्मज्ञानी होकर भमर हो जाता है (६।५।५५) । “हि, वेदपाठ के 
देवता 1 उठो, देवताओं को यज्ञ का संदेश सुनामो । आयु, प्राण, प्रजा, 
पणु ओर कीति बढाओ। यज्ञकर्ताको हिर प्रकार से बदाभो। (१०। 
१६४।२)' यजुर्वेद मँ यज्ञ पर प्रकाश डालते हुए कहा गया = 
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“यज्ञ से अणुद्र तत्वों क। नाश होतादै। (१।१३ ) "यज्ञस 
भारोग्यता प्राप्त होती दै । (१।१४,४।१५ ) "यज्ञ से दिव्य वातावरण 
की उत्पत्ति होती है । ( १।१५ ) ` यज्ञ से आन्तरिक शतुओं का नाश 
होता है । ( १।१७)"--यज्ञ नेत्र र्षक है। (२।१६) यज्ञ ते भसुरो 
क। नाश होताहै। (२।३० }) यज्ञ सुखो का सचय करने वाला हि । 
( ३।४८,४।६ ) "यज्ञ निष्चम से कल्यःणक्रारी है, न्ह दीघं अयु, 
उत्तर अन्न, एेर्वथं समृद्धि, सुपन्तति व बल पराक्रम प्रदान करता है । 
( ३१६३ ) --यज्ञ वी रता दायक जौर कायरता विनाग्रक है। ( ४।३७) 
यज्ञ वट पयों के हृदय को पवित्र करने वाला है । ( ३४ ) यज्ञ वन्दन 
का साधन है । ( ५।३० ) “यज देवताओं, मनुष्यो पित्रृजनों अर अपने 
प्रति क्रिये गये, जानेया अनजाने क्रिये गये पायोंसे बचाने वाला है । 
(८।१३ ) "यज्ञ करने वानेके लिए वागु मौर नदियां मधुर रस 
बहाती ह । ( १३।२७ ) """यज्ञसे आत्मन की वृद्धि होती है। 
( १७.६५ ) - सन, आत्मा, वाणी, प्राण, ज्ञान ज्योति, श्री, वेद, मायु, 
नेव, यज्ञ पे सम्पन्न होते टं । (१८।२६) “यज्ञ से ब्रहमर्चस्‌ की प्राप्ति 
होती है। (१६१६ ) ---यन्ञसे सद्बुद्धि की प्राप्ति होती द ( २०।८५) 
“यज्ञ से तीनों छन्दो ( तीनो लोकों ) जगती, विष्टूुर्‌ मौर गायतो त 
कल्पाण होता है । ( २।२५,५। १३।१८ })"' 

यजुवद के अठारहवे अध्याय में यज्ञ से अनन्त लाधोंका 
प्रा्थेनाकेरूपमे इस प्रकार वणन रै--"भेरा बन्न, एेशवये, भरण्त्न, 
ध्यान, प्रजा, स्वर, प्रशंसा, कीत्नि, ज्ञान, सुख, प्राण, चित्त, विचार, 
वाणी, मन, चक्षु, चातुर्यं, बल, गोज, साहस, स्वामित्व, मानस कप्‌, 
क्रोध, उद्वेग, सौम्यमाव, उदार भाव, दीघं जीवन, लोक, धनधान्य, 
वृद्धि, समृद्ध, सत्य, श्रद्धा, तेज, °पवहार हर्ष, सुन्दर वचन, श्रेष्ठ कमं, 
ज्ञान, अप्रर्‌ स्वरह्म, आरोग्य, स्वास्थ्य, शतु रहित, निर्भयता, संयम 

शक्ति, धारण शक्ति, धैव, प्रेरणा, कल्याण, कामना, प्रसन्नता, 
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भूत भौर भविष्प, सुमागं जौर सुपथ्य समर्थं भौर शक्ति उद्देश्य यज्ञ से 
सुसम्पन्न होते है।'' 

“यदि रोगी अपनी जीवनी-शक्ति को खो भी चुकराहो, निराशा 
जनक स्थिति को पहु गया हो, मरणक्राल भी समीपा ण्हुचाहो तो 
भी यज्ञ उते मृत्यु के चंगुलसे वघालेतादहै बौरसौ वषं जीवित रहने 
के लिए पुनः वलवान्‌ कर देता है। ( बथर्व, ३।११।२ )' 

"गर्भावार्‌, जात कर्म, चूडाकभं ओर मौन्जी दन्धन संस्कार 
करने के समय हवन करनेसे वीयं ओर गभं कौ बरुटियों भौर दोनों 
कौ परिणद्ध हो जाती है ( मनु° ) 1" यज्ञ से जनता का कल्याण 
होतादहै मौर उनके वल तथा वुद्धिकी शक्ति वहती है ।" ( एेतरेय 
बराह्मण ३।२।१।४ } । ““यज्ञ करने से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए 
प्राणी-मात्र का जो बअप्रत्याणित उपकार होता है, उससे स्वं 
( सुख विशेष) की प्राप्ति होती है] ( मीमांसा ) 1“ “मारोग्य 
प्राप्त करने की इच्छा करने वालों को विधिवत्‌ हवन करना चाहिए 
( चरक ऋपि ) । “यज्ञ करने वाले को गृदृ-पीड़ा, वन्धु नाश, धन क्षय, 
पाप, रोग, बन्धन आदि को पीडा नहीं सहनी पड़ती है। (कोटि होम 
पद्धति ) ।"' 

ब्रह्माण्ड की सूक्ष्म दिन्प्र शक्तियों में अव्यवस्था होमे पर ही 
भूकम्प, दुभिक्न, तूफान, अतिवृष्टि, रोग, महामारी आदि सामूहिक 
विद्ेष, विक्षोभ, युद्ध भय, शोक, सामने आति रहते दह। यदि 
इन देव शक्तियों की तुष्टि-पष्टि होती जाया करे, इनका सन्तुलन 
बरावर रहैतो कारण तहींकि इन शक्तियोंके ताण्ड को सहकरर 
हम दुःखी हीं । ऋग्वेद ( १।१६४।३६ ) कौ घोषणा है फि-- 
“यज्ञ सम्पूणं ब्रह्माण्ड कौ नामि है--र्वाधने वाला है 1 अथवं- 
वेद (६।१०।१४) भी इषका समथन करता है। देिये-- 
“यज्ञ दी समस्त विश्व ब्रह्माण्ड का केन्द्र मून है 1“ क्थंकि यज्ञ 
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से देव शक्तियों को वल मिलक्ता है, जिसे वह सञ्चालन कायं बडी 
तत्परता से करती रहती है, उसमे कोई गड़बड़ी होने का भय नहीं 
रहता । 


यज्ञ शक्ति विकासका श्रेष्ठ माध्यम है। इसका उपयोग किसी 
भी उद्देषए्य की प्राप्ति के लिए क्रिया जा सकता है। 


यज्ञ का वैज्ञानिक आधार : 


आज का युप विज्ञान भौर वुद्धिवादका युगहै, हर एक बात 
को विज्ञान भौर वुद्धि की कसौटी से तोला नाता, क्यों ओर कंका 
उत्तर पृष्ठा जाताहै। भाज क्रा बुद्धिशील मानव केवल विण्वात भौर 
श्रद्धाके ही भाधार पर किसी कायं को करने लिए तयार नहीं है। 
व वुद्धि मौर विज्ञान पर परखने कै पश्चत्‌ ही उस पर भास्था रखना 
अधिक्र प्न्द करता टै । यज्ञ के सम्बन्धमे भी यहो वात ह । प्रायः 
यह्‌ सूना जाता है करि यजो पे सहसो सपयों का घी भौर सामग्री होमी 
जातौ है, जिस्क्रा कोई लाभ नहीं होता। लोगोंको घी खाने को नहीं 
मिलता, यह्‌ वकार मे इसे नष्टकर देते है। जितना यज्ञो मे व्ययदहोता 
है इतने धन से अनेकों कौ आवश्यकता पूत्ति हो सक्ती है, भिखारियों 
को भोनन आदि खिनाकरर पुण्य कमाया जा सकता है । एषी धारणाओं 
का हारे मनः्षेत्र मे प्रवेश करना स्वाभाविकही है क्योकरि हुम यज्ञ के 
विज्ञान से बिल्कुल परिचित नहींहै। 

यज्ञ कोई भन्धविश्वास्र प्र आधारित परम्परा नहीं चलीभा 
रही है, यज्ञ करना वुद्धि व विज्ञान रहित नहीं है, बह्कि इसका श्रीगणेश 
बहुन लम्बे समय की वे्ञनिक खोनोंके पश्चात्‌ ही किया गया था। 
हमारे प्राचीन ऋषव महात्मा भोतिकव।दी नहींये, वे अध्यात्मव 
सूक्ष्मवादी धे । वे इस तत्व को भलीमांति जानतेये करि स्थूलकीं अवेा 
सूम क। मत्व अति अधिक होताहै, क्थोफिस्थून सूक्ष्म पर हौ भाधा- 
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रित होता है। सुक्ष्म का गुण गतिशीलता है, स्थूल गति रहित है । स्थूल 
की गति सूक्ष्म के बिना होना अपम्मव है । 

शरीर ओर प्राणका उदाहरणले लीज्यि, यदि प्राणतो 
खाना-पीना, उठना-वैठना, चलना-फिरना, लिखना भादि सव क्रियाये 
होती रहती है, प्राण के शरीर से निकल जाने के पश्चात्‌ शारीर अपने 
अ\प एक क्षण के लिए भी कोई कायं नहीं कर सकता । प्राण कै विना 
शरीर का कोई महत्व नदींहै। प्राणों के सच्वारके व्रिनाशरोरमें 
गति होना भतम्भवदहै। प्राण-शक्तिकी निवंलतासे ही रोग उत्पन्न 
होते है । प्राण-शक्ति के निवल होनेसेही शरीर क्षीण होने लगता है । 
प्रण ते णक्ति आने से शरीर में शक्ति आतीदहै। रेषा होना भसम्भव 
हैक शरीरम शक्ति मानेसे प्राणमं शक्ति भाती हो । इसलिए कटा 
ज।ताहैकिप्राणायाम ( वह्‌ क्रिया जिससे प्राणों का व्यायाम होता है 
जौर जि भ्रण बलवान होते है) से आयु बहती है मौर ऋषि-मुनि 
इतके द्वारा अवनी इच्छानुमार आयु बढ़ा लेते थे । 

सुध्य मे मदान्‌ शक्ति दै। सिह मौर हाथी में शारीरिक शक्ति 
सधिक्र होतो है, पर मनुष्य भपनी सूक्ष्ष बु द्शक्ति के सरे उन्हें भपना 
गुल।म॒ वनालेता ह । ऋषिं के शाप-वरदान ध्म शक्तिके ही 
चमत्कार होते थे । दष्टि-सञ्चालन प्रक्रि्रा पर दृष्टिपात करने से प्रतीत 
होता है कि सूक्ष्म शक्तियों के सहारे ही मरवो, खरवों मनों की पृथ्वी 
सूयं के चारोंभोर चक्कर लगा रही है। कहने का तात्पयं यह्‌ है कि 
सक्ष्मशक्ति स्थूल से अति अधिक होती है। जितत्ता-जितना किसी 
वस्तु का स्थूलत्व कम होता जाता हे, उतनी ही उसमे शक्ति बदृती 
जाती है। 

ध्वं ही सृष्टिकामृष्यकारण है । रगड़ से बिजली णदा होती 
है । आप देखते है क्रि बादाम को धिसने से उसको शक्ति बहुत बढ 
जाती है । कुछ ओषधियो को मिलाकर जब सुरमा बनाते हतो उसे 
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वारीक किया जाता है, क्थोकि उसका स्थूलत्व जितना कम होता जाता 
है, उतनी ही उसमे आसोग्य-शक्ति बढती जाती है। भायुरवेदिक 
चिकित्सा मे भस्म वकुण्तोंको बहुत शक्तिवर्धक बताया जाता है। 
उनका विद्वान भी यही है कि जौषधियों के स्थूलत्व को बहुत कम करने 
कोचेष्टाकीजातीहै। रोटीके ग्रास आदि खूब चवा-चवा कर खाये 
जाये तो वह बहुत लाभदायक होते है । जल स्थूल है जल मे उतनी 
शक्ति नहीं जितनी कि उसके स्थुलत्व को कम करके व,ष्प ( भाप) 
मे होती दहै । भाप देखते हैकि जल का स्थूलत्व कम होकर इसमे 
इतनी शक्ति भा जाती है कि हजारों मनोंके रेलगाडीके डव्वोंको 
तीत्रगति सेखींचकरनले जाता रहै । हयोमियोैथिक भौपधि बनाने का 
भी यही विज्ञान हि । वह भमौषधिके स्थूलत्व नष्टकर देते है जिससे 
वह॒ ओषधि बहुत शक्तिशाली वन जाती है। यञ्चका भी यही 
विधान है। 

भौषधियों के स्थूलत्व को नष्ट करके सूक्ष्म वनाकर उनकी 
शक्ति को सहस गणा बढ़ा दिया जाता है। यज्ञमेहोमा हृभा घी ओर 
मौषधिर्यां व्यथं नहीं जातीं वत्कि उनका महत्व बहुत बढ जाता है। 
वेद भौ इसका साक्षी है । यजुवद ( १७।२१ ) में भाया है- “शान्ति. 
कर्ता अग्नि हव्य को तष्ट नहीं करता वत्ति वायु जादि देवताओंमें 
विस्तार कर देता है 1” आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य को मानताहै 
किसंसारमें कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, केवल उसका रूप बदल जाता 
है । यज्ञ स्थूल वस्तुओं को सूक्ष्म बनाने वाला शक्तिशाली यन्त्र है। 
एक सेर तको हनारसेर कर देताहै। यह एक देषी अदभुत 
विज्ञान सम्मत कलाहै जिससे एक स्पयेकी वस्तुको एक हजार 
रुपये मूल्य कौ वना दी जाती है । डाइनमों बिजली उत्पन्न 
करता है, यज्ञ॒ हजारों गुना शक्ति बढ़ाने वाला महान्‌ शक्तिशाली 
डाइनेमो है । । 
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दूसरी बात यदै कि हमारे पूज्य ऋषियों ने जब ध्यानावस्था 
मे देखा कि जव तक्र अ।कराशी सतार, पृथ्त्री वाने संपार ओर मनुष्य 
शरीर वले संसारमेसामंजस्यन हो जाये तव तक मनुष्य परम सुख 
को प्राप्त नहीं कर सक्ता, जव तक तीनों संषारों ये एक जैसी बातन 
हो रही हो, मनुष्य का सुखी रहना अपम्भव है कयोक्रि जो कुछ भाकाण 
मरै, वह इष ससारमेंदहै भौर जो इस संसारम है, वह इष शरीरमें 
है तो शरीर वाले संसार को ठीक रखने के लिए आवश्यक है कि 
पृश्तरी वाला संसार टीकहो भौर पृथ्वी वाले संसारको ठीक रखने के 
लि आवण्यक है क्रि आक्रागी संप्ारिक हो। इसमे ट्म इस परिणामपर 
प्टुचते टँ कि यदि आकाणी संसार ठीकहोतो पृथ्वी व मनुष्य शरीर 
वाले दोनों सपार अपने आप ठीक हो जाति है 

सामञ्जन्य का यह्‌ सिद्धान्त प्रकृति का अटल नियम है । भाप 
देखते है कि जव तक दो पनृष्पँके त्रित्रारों मे समता नहीं होती तव 
तक्र उनमे मित्रता कदापि नहीं हौ सकती। यदिहोती भी हैतो 
अस्थायी, स्याग्री नही रहती । क्या कभी गंवार मौर दाणनिक की, 
नम्र व अहङ्कारी कौ, अमौरसे गरीवकी, सदाचारी व संयमी पुरुष 
कौ कपटी-पाखण्डी-व्यसनी मौर दुराचारीसे ओौरश्रेष्ठकी नीचसे 
घनिषटूताहो सकती है? समतता एक एसी भद्भृत भाकषंण शक्ति है जो 
दोनों को एक दूसरे कौ भोर खींचकर रखती है। 

यदि मनुष्य सुखी रहना चाहता है कि सूर्य, चन्द्रमा, वायु, जल, 
पृथ्वी आदि उसे शक्ति प्रदान कर ऊपर उठावं, यदि वह्‌ चाहताहै कि 
सक्षम प्रकृति के भन्तरालमे काम करने वाली अट्ष्य दिव्य शक्तियो, 
जिन्हँ देवता कहते है, को भनुकूल बनाकर भौर उने घनिष सम्बन्ध 
स्थापित करके, दिव्य गुणों भौर शक्तियों को धारण करके सुख भौर 
शान्तिको प्राप्त करें तो उसे यज्ञ करना होगा, आक्ाणी संसार को 
ठीक रखना होगा । चू कि यहु दिग्य शक्तियाँ सूक्ष्म है, इसलिए ईन 
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तक पहुंचने के लिए सूक्ष्म की ही जावश्यकता है 1 यज्ञ स्थूल वस्तुभों 
को सूक्ष्म बना देता है 1 यज्ञ इन तीनों संसारो अर्थात्‌ आकाश, पृथ्वौ 
मौर शरीर मे समन्वय परिणाम मेंसुख भौर शान्ति का सास्राञ्य 
स्थापित करता है । 


आयुर्वेद शास्त्र इसी समन्वय के नियमपर आधारित दै। 
भायुर्वेद का सिद्धान्त यह है कि जिस प्रकार समस्त विश्व भगवान ने 
पंचतत्व ( मग्न, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी) से बनाया है, उसी प्रकार 
मनुष्यका शरीर भी इन पञ्चतत्वों का समन्वय है, जिनसे वात, पित्त, 
कफ तीन तत्व अनते है । इनके सम भवस्थामें रहने से कोई रोग नहीं 
होता । तीनों कौ विकृत अवस्थाही रोगका कारण है ओर इस विकृत 
वस्था को समता मेलाना ही निरोगताहै। सूक्ष्म काही प्रभाद 
सूक्ष्म पर पडता है, इसी सिद्धान्त पर होमियोपेथिक विज्ञान का आधार 
है । उनके मतानुमार रोग सूक्ष्म जीवनी शक्ति कोहोतारहै, शरीरके 
नहीं, क्योकि जड़ शरीर म कोई शक्ति नहीं होती जव तक सूक्ष्म जीवनीं 
शक्ति उसमें गति न दे। उस सूक्ष्म जीवनी शक्ति तक पहुंचने ओर सक्षम 
रोग के निवारण के लिएु भावश्यक हैकि ओषधि भी सृष्ष्म हो, क्योकि 
स्थूल भौषधि स्थूल शरीर परह प्रभाव डाल सकतीहै, सूक्ष्म रोग 
तक उसकी पहच कदापि नहीं हो सक्ती । इसीलिए हो मियोपेथिक 
ओषधिं सूक्ष्म होती है । उनमे स्थुलत्व बिल्कुल समाप्त हो जाता 
है। इकी आधार पर होमियोपैथिक डाक्टर कहते हैँ कि एेलोैधिक 
आदि स्थूल भौषधिघां सूक्ष्म जीवनी शक्ति को हुए सूक्ष्म रोग तकेन 
पहुचने के कारण उसे दवा देती है। 


होमियोपैथिक विज्ञान के अनुसार यदि रोगमगौर भौषधिके 


लक्षणो मे समता नहो तो ओषधि सूक्ष्म होते हए भी उसे मारोग्यता 
प्रदान नहीं कर सकती क्योंकि समता का नियम भद्ध होने से अरोग्य 


शक्ति क्षीणो जाती है। समतामें वहत शक्ति है। यह मिलाने, 
ज्ञोडने, योग सिद्ध करने भौर मोक्ष दिलाने वाली महानु शक्ति है। 


ग्नः 
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संयोग अर्थात्‌ पदार्थो का परस्पर सङ्घतिकरण ही संघार की स्थिति का 


कारण है मौर वियोग विनाश कादेतु। एक दूसरे मे प्रेम, एकता, 
सहयोग ओर सद्भावो का अविर्भाव तभी होता दै जव उनमे समता हो 1 
इती समता के अटल सिद्धान्त को लेकर हौ हमारे प्राचीन ऋषियों ने 
यज्ञ का महान्‌ आविष्कार किया। 

अग्निक मुखे जो भाहुतिां दी जाती है वह सव देवताओं 
को प्राप्त होती है, जिससे देवता प्रसन्न होते है भौर बदले मे हमे उससे 
अधिकदेतेहै। गीतामे भी कहा है “इस यज्ञ के द्वारा देवताओंको 
उन्नत करो ओर वह्‌ देवगण तुम लोगों को उन्नत करे 1 परस्पर उन्नति 
करते हुए श्रेय को प्राप्त होगे । "' "अग्नि मे हवि देने से देवताभों की 
तृप्ति होती है, वह देवता तृप्त हौकर उष मनुष्य को इच्छित समृद्धि 
के द्वारा सन्तष्टकरते है।" ( विष्णु धर्मोत्तिर पु० ) “यज्ञ से देवता 
सन्तुष्ट होते है 1” ( कालिका पुराण ) “यज्ञ के हारा उत्पन्न हुई शक्ति 
देवताओं को सबल वनाती दै ओर उसीसे परिपृष्ट होकर वह सृष्टि 


रचना से लेकर विष्व कल्याण के समस्त कर्थ का भायोजन करते है ।" 


{ पद्मपुराण ) “यज्ञ से देवों की प्राप्ति होती है।” ( महस्य पुराण ) 


, (यज्ञादि शुम कर्मो से देवतागों को प्रसन्न करके मनुष्य शक्ति, सुख 


जौर सम्पदायें प्राप्त करता है 1 (अङ््िरा) । 

जव हम अग्निके मुख मे आहतियां डालते है तो अग्नि उन्हे 
स्म बनाकर गदश्य लोकों मे मेज देती है, जहाँ सूक्ष्म ॒दिग्य शक्तियों 
का निवास होता है । यह्‌ स्थूल से सूक्ष्म वनौ हुई अहुतियां उन सूक्ष्म 


; दिव्य शक्तियों को बलवान बनाती हं । जसे कए पे आवाज देने से वह 


टकरा कर वापिस भाती है, दीवार पर यद फँकने से वह मौर अधिक 


, शक्तिसे हमारी भोर आती दै, जैसा व्यवहार हम किसी से करते है, 
, बहु वंसाही करने की कोशिण करता ह, प्रेम-परेम को खींच लाता है, 


इषा, द्वेष से दई्या्धेष ही वदते है, परमाथे से दूसरों से अधिक अपना 
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कल्पाण हाता है, हम जसे भच्छेयावुरे काम करते है वसे ही परिणाम 
भोग लेते है, वैसे हौ वह सूक्ष्म शक्तियाँ जिनको हम वलवान बनने की 
चष्टा करते है, प्रतिक्रिया मे हमे सव प्रकार केलाभोंसे लाभान्वित 
करती है, हमार सूक्ष्म शरीर को बलवान वनाती है, क्योंकि सूक्ष्म का 
ही सूक्ष्म पर प्रभाव पड़ सकता है स्थूल का नहीं । 


सृक्ष्ष शरीर के वलकान होने से मनुष्य चरित्रवान्‌, परमार्थ, 
सदाचारी, निर्मल, नस्र, शान्त, प्रमी साहसी, निर्लौभी, सयमी, चतुर, 
पराक्रमी, सत्यवान, ईनपादार, दयावान, णीलवान, भाग्यवान, तेजस्वी, 
देवता, न्यायी, संहनणौल, उदार, सन्तोषी, निश्चिन्त, कर्तव्य परायण, 
विवेकी, निरोगी, निभेय; भौर श्रेष्ट वन जाता है । उसका मन शुद्ध व 
पत्रित्र हो जाता है । वह्‌ जितना सृक्ष्म बनता जाता है, उतना ही मोक्ष 
कौ भोर कदम बढाता जाता है, क्योकि सृष्षममें प्रवेण करने के लिए 
लिए सूक्ष्म बनना होगा । 


पतेष्टि यज्ञ से सुसन्तति की प्राप्तिका भी रहस्ययहीहैकि 
स्त्री ओर पुरूष के रजवीयं ये जो सूक्ष्म दोष होते है, उनका निवारणं 
यज्ञ रे उत्पन्न सूक्ष्म शक्ति से समताके आधार पर हो जाता दै । गर्भा. 
शव भौर वौयं रोगों की णद्धि यज्ञ विशेष रूप से सहायक होता है। 
पुरुष अग्नि तत्व प्रधान है ओर स्त्री चन्द्र ( सोम) तत्व प्रधान । इन 
तत्वों के अभावसे ही सन्तान उत्पत्तिमे वाधा षड़तीहै। यह्‌ तत्व 
सृष्ष्म होते है। 

भावश्यकतानुसार सोम व॒ अग्तितत्व प्रधान शौषध्रि्यां होमी 
जाती है। वह सूक्ष्म बनकर इन सुक्ष्म अभावोंको दूर करके अभीष्ट 
उद्देश्य को प्राप्ति मे सहायक होती है । यज्ञसे मारोण्य काभी यही 
सिद्धान्त है कि सूक्ष्म पर सूक्ष्म काही प्रभाव पड़ सक्ता है। होमियो- 
पथिक विज्ञान के अनुसार रोग सुक्ष्म होते है, स्थूल नहीं । रोग सक्ष्म 
जीवनी-शक्ति कोहोते है, शरीर को नहीं । सुक्ष्म जीवनी-शक्ति तक 
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पटवन ओर उसे रोगसे चृडाने के लिए स्ष्म-शक्ति का होना भावश्यक 
दै। यज्ञ से स्थूल वस्तुए' सूक्ष्म बनती ह भौर समता के सिद्धान्त पर 
सृक्ष्म जीवनी शक्ति को सूक्ष्म रोगसे च्ृडाती है। 


इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हए महि याज्ञवल्कय ने 
कटा है कि ्यज्ञमेदी हुई आहूति के दो रूप बन जते है, वह दौ भागों 
मे विभक्त हो जातीहै। एकरूप पृथ्वी, आकाश, वाधू, जल को शुद्ध 
करता है, उन्हे शक्ति प्रदान करके मनुष्य के लिए लाभकारी बनाता हे । 
दूषरा भाग मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म शरीर को निवास 
स्थान बनाताहै। जीवनके अन्तमं सूक्ष्मशरीर मे लिपटा हुमा 
आत्मा जव इ शरीर से बाहर निकलता है तो यह भाहृतियां सूक्ष्म 
शरीर को लपेटकर उसे ऊपर उठाकर उस लोकमेंले जाती दै जिसकी 
इच्छा से यहं डली गयी थीं 1 इन आहुतिभीं के इस रूप का शक्तिशाली 
होना इच्छाशक्ति की प्रबलता, श्रद्धा भौर विश्वास की ट्दृता पर 
निर्भर है 

आज का समाज काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर स्वाथे, 
छल, कपट, ईर्ष्या, देष, राग, बेर, तृष्णा, असहनणीलता भादि के 
विचारोसे गुज रहा है। विज्ञान कहता है कि विचार कभी नष्ट नहीं 
होते । वह सूक्ष्म होने के कारण मस्तिष्क से निकल कर आकाश व्यापी 
ईथरतत्व भे प्रवेश. करके सारे विश्व में फंल नाते है । दूषित विचार 
वातावरण को दूषित करे दै । इसलिये केवल अपने मस्तिष्क मे बुरे 
विचार लाना भौ महापापैः क्योकि जब कोई व्यक्ति पसे ही विचार 
करता है तो वह .आकाशब्पापी विचार समता के सिद्धास्त पर भाकर्षित 
होते है भौर उस व्परवित के विचारों को उत्तेजित च परिपृष्ट करते है 
जिससे वह उप मागं मं शीघ्रतिशीघ्र बढने लगत। है । तो बुरा सोचना 
मी दूसरोंका बुरा करना है ओर सद्विचारोंका आवाहन करना 
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परमाथं है, क्योकि यह विचारे ही विचार करने वालों कोभागे 
वहने में सहायक होते है । समाज फैले हए दृगुणों, दुधरिचारों ओर 
दुःस्वभावोकी दूर करने के लिएु आकाश व्यापी दूत विचारों 
को नष्ट करने की आवश्यकता है, जिका सरल भौर अमोघ साधन 
यज्ञ हे। 

यज्ञ से मानो हजारों ओर लाखों सतोगुण कै प्रतीक सूक्ष्म 
संनिक भाकाशमें फल कर तमोगुण के प्रतीक शुभं को नाश करना 
आरम्भ करदेते है । यज्ञ का जितना अधिक प्रचार होगा भौर जितने 
बड़े-बड़े यज्ञ होगे, उतनी ही माव्रामे यह्‌ शत्रू, नाण होते जायेगे } 
शास्वों मे देव-असुर संग्राम का वर्णन आता है । यज्ञ से देवता शयित 
शालौ बनते ह ओर देव-असुर संग्राम का आरम्भ हो जाता हि (सद्‌विचारों 
मौर दूषिन विचारो मं संघर्षही देव-असुर संग्राम है), असुर शान्ति 
को भद्ुकरते है। यज्ञ असुगोंका नाश करके सृख भौर शान्तिकरी 
स्थापना करते है। इस संग्रामके दोनों पक्ष सूक्ष्म होते है। इसलिये 
एक दूसरे पर प्रहार करने की क्षमता रखते है । यज्ञ से उत्पन्न हए 
शुद्ध ओर पवित्र सूम वातावरण का प्रभाव हमारे सृक््म विचारों पर 
पड्क्ता है भौर वह शद्ध तथा पविव्रहो जाते हं । यन्न द्‌ पित विचार 
को बदले कौ अपूवं शक्ति टै। पहले बताया जा चुका है कि सूक्ष्म 
स्थून में गति करता है। विचार सूक्ष्म होते है, शरीर स्थूल है । शरीर 
वते ही कार्यो में प्रवृत्त रहता है जपे विचार होते है। दूषित विचारों 
से पाप, भत्याचार, स्वाथं, व्यभिचार ओौर वैर जेते कायं सधते है, 
जिनका भयानक परिणाम होना अनिवाय है। स्द्विच)रो, सषत्पों 
मौर भावनाभों से परमाथ, ईमानदारी, भलाई, सिवता, सहायता, दया, 
सहानुभरूति, सत्य, प्रेम, सन्तोष भौर प्रसननता की प्राप्ति होती है भौर 
मनुष्य साधारण से असाधारण, दुरात्मा से महान्‌ वात्मा, महात्मा बन 


: जाता है। 
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अग्नि अपने मेदक गुणों के कारण स्थून वस्तुओं को सूक्ष्म बना 
देती है जिससे सृष्टि संचालन करने वाली ईश्वर की शक्तियों को, 
जिह देवता नाम से पूक्रारा जाता दहै ओर जिनक्रा सारे संघार की 
विभिन्न समस्याओं से तथा मनुष्य के व्यवितगत जीवन रोग घनिष्ठ 
सम्बन्ध है, हम हवि देते दै, इस के वदले म वह हमे भति अधिक लाभ 
पटचाति है । यज्ञ का विधान ठोस वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। 


मन्त्र यज्ञ की आत्मा हे 


वैदिक काल में यज्ञका एक एत वैज्ञानिक विद्याके रूपमे 
विकास हुभआा था करि इसको क्षौ भी दिशामे प्रयुक्त करके भनुकूल 
लाभ उठाये जा सक्ते ये। वास्तव मे यज्ञ शक्ति विकास का एक सरल 
व सक्त माध्यम था जिससे हर क्ेत्रमे प्रगति को जौ सकती थी । 
भक्ति विक्तास ओर आत्मज्ञान $ लिये रद्र यज्ञ, वृष्टि के लिये वि 
यज्ञ, शासन व्यवस्था भओौरप्षेत्र विस्तार के लिये अश्वमेध यज्ञ, भूमि 
सुधार के लिये गोमेध यज्ञ, धन प्राप्ति के लिये सरस्वती यज्ञ, युद्ध में 
विजय के लिए चण्डी यज्ञ आदि क्रिये जाते ये । जीवत की हर समस्या 
के समाधान के लिये यज्ञोके ही भायोजन किष जाते ये । इनके विस्तृत 
व सुनियोजित विधि विधात वने हए थे। 


प्राचीनकाल सें यज्ञशक्ति के विशेषज्ञ ोते थे। भनेको ध्रक्रार 
से इस शक्ति को प्रयुक्त किया जाता धा । आसुरी शवितयों का नाश, 
चरित्र-विकास, मनोवल की वृद्धि, बुद्धि-प्रबरता मौर आत्मिक उत्थान 
तो इसके सहज परिणाम यथे ही अनेकों प्रकार के भौतिक लाभ भी इन 
से प्राप्त किये जाते थे। धनलाभः, आ सोग्य प्राप्ति, विपत्ति-निवारण, 
मायुवृद्धि, शतुमो से रक्षा ओर उत्तम वर्षाके लाभ भी यज्ञस उशाए 
जातेथे। युद्ध के भस्वर-शस्त्रो में भो यह एक परपु शक्ति मानी जाती 
धी । मन्त्रों से अभिमन्त्रित दिव्यास्त्र, पाणुपतास्तर, आाग्नेयास्त्र भादि होते 














१७८ [ वैदिक मंत्र विद्या 


थे । मन्त्र शक्ति से शतुसेना मे अग्नि को ज्वालाये भड्क उठती थो ओौर 
मन्तसे इस अग्नि को बुञ्ञाने के लिये वर्षा भीकरली जाती थी । 
मन्तरसे शत्रु-सेना को ज्वर आदिसे पीडितिकिया जाता था मौर सपं 
ही सपं छोड दिएजाते ये। मन्त्रोंसे पेते भयंकर अस्व -शस्तों का 
प्रयोग होता था, जिनसे प्रलय तक भने की सम्भावना होती थी । 
इनकी तुलना आधुनिक एटम व हाइडोजन वमो से की जा सकती है। 
यह्‌ अभिचार कमं यज्ञोके माध्यमसे ही करिए जातेये। 

रामायण भौर महाभारत मे इसकी पुष्टि में अनेकों उदाहरण 
मिलते है । जव रावण कोअपनी पराजय स्पष्ट दिखाई देती है, तो वहु 
अपने पुत्र मेघनाद को एक वन्त्र-यज्ञ करने का आदेश देते है । मेघनाद 
निकुम्भला नामक स्थान पर यज्ञशाला बनाकर उसके चारों भोर अपने 
स्तोको विष्ठाकर अभिमन्त्रित करने की विधि-व्यवस्था वनाताहै, 
परन्तु उसकी इस योजना को भसफल कर दिया जाता है । कहा जाताहै 
करि यदि मेघनाद इसे पणं कर लेता, तो वह अजय हो जाता शौर आज 
रामायण का इतिहास कुछ ओर ही होता । 

राजा जन्मेजय के सर्-यज्ञ में मन्त्र शक्तिद्वारासारी पृथ्वीसे 
सपं हवन-कुण्ड में भा-भाकर भस्म होते जा रहैये। राजा पृथु ने १०१ 
मष्वमेध यज्ञो का संकल्प किया था, जिसमे से १०० पूणं हो चुके थे । 
इन्द्रको अपना भासन छिन जाने का भय उत्पन्न हज । वह्‌ ब्राह्मण 
के वेष म आकर यज्ञमेंसे घोड़ेकोनचुराकरलेगया। दोबार तो घोड़े 
को वापिस लाया गया, परन्तु जव वादे इसकी पुनरावृत्ति होने 
लगी, तो राजा पृथु ्यु्ध हो उठे भौर भपने धनुष को उठाया इन्द्रको 
मारने के लिए्‌। इष पर ऋषियोंने उपे भना किया भौर कहा कि 
“यजो मे प्रयुक्त होने वाले मन्त्रों द्वारा तुममेे इतनी शक्ति उत्पन्न हो 
गई दहै कि इससे केवल इन्द्रहौ नही, सारी इन्द्रपुरी भस्महो जायगी 
भौर संसार मे प्रलय भा जायगी ।'' 
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राजा बलि ते १०१ अश्वमेध यजो का आयोजन किया था भौर 
, यन्न शक्तिके प्रभाव सेः शक्तिके रूप में उसे दिग्य मस्ते -शस्तर प्राप्त हए 

थे, जिनकी सहायता से उसने इन्द्र को पराजित करके इन्द्रासन पर 
मधिकार प्राप्त किया था । वास्तव में यज्ञ एक शक्ति है । उसक्रा प्रयोग 
जि्क्षेत्र मे भी किया जाए, उधर ही सफलता प्राप्त होती है। 

अलंकारिक रूपमे यह कथा इत प्रकार वर्णित है कि जव 
विष्वजित यज्ञ के लिये शुक्राचायं ते बलि को यज्ञ कराया मौर उसकी 

` पूर्णाहुति हुई तो अग्नि देवता प्रसन्न हृए्‌ ओर उन्होने वलि को घोडोंसे 

जुत। एक दिव्य रथ, धनुष, वाण मौर अभेद्य कवच दिया । बलि ने इन 
दिष्य अस्त्रो का प्रयोग करके इन्द्र पर विजय प्राप्त कौ । 

ब्रह्मपुराण के अनुसार वाली ते सहसरं यज्ञो का भायोजन किया 
इससे वह परम दुजंय वन गया । 

इन सभी उदाह्रणों से एक हौ ध्वनि निकलती है कि यज्ञ से 
शवित का विकास होता दै, उप्त शक्तिको क्रिप्ती भी भौतिक व आत्मिक 
प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।॥ 

यज्ञ की सफलता के अनेकों स्तम्भ ह । प्रयोक्ता का हद निश्चय 
व संकल्प, मानसिक सव्रलता ओर पवित्र भावनाका भी प्रमुख हाथ 
रहता है । विभिन्न उद्देशो कौ पूति के लिए अलग-अलग हवन सामग्री 
का विधान दहै, समिध्य भी उद्देश्य के भनुकूल प्रयुक्त कौ जाती है। 
भासनं का भी अलग विधान है। कुण्डो का निर्माण भी लक्ष्य के अनु- 
सारही क्रिया जाता है परन्तु इन सवमें प्रमुख मन्त शविति है जिसे यक्त 
की आत्मा कहा जाताहै। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले सभी तत्वों मे 
मन्त्र की शक्ति सर्वोपरि है। यज्ञ मे सन्निहित शक्ति का आधार मन्त्र 
ही है । अतः यज्ञ कौ सत्ता मन्त मे है। इगीलिए्‌ इसे बच या ब्रह्मास्त्र 
भी कते है । मस्ती का गठन एते चमत्कारी ठङ्घसे हुमा है कि उनके 
विधिपूर्वक शुद्ध उच्चारण से आकाश मे विशेष श्रकार के कम्पन उत्पन्न 


== ~ ~ 
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होते है जो अपनी देहके शवित केनो मे क्षंकार उत्पन्न करते ह 
मोर सूक्ष्म प्रकृति की देव शक्तियों से शरीरस्थ देव शक्तियों का 
सम्बन्ध स्थापित होतादहै। यह्‌ सम्बन्धही शक्तियोंके उद्भव का 
कारण हि। | 

हर मन्त्र कौ करई नित ध्वनियां होती है । उनकेसमूहको 
ही मन्त्र की संज्ञादौ गईहै। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मन्त्रके थं 
जानने कौ आवश्यकता नहीं रहती है । उसमे तो शब्दोके शुद्ध 
उच्चारण पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना पड्तारहै। इसीलिए महा- 
भाष्य मे लिखा है-- 

याज्ञे कमणि ( प्रयोग - ) तियमः” 

अर्थात्‌ यज्ञ कमं मे अर्थज्ञान का नियम नहीं रहता परन्तु उस 

कमं के प्रयोग का नियम मात्र रहता है। उदाहरण के लिएु विवाहं 


. संस्कार मे जब मनां का प्रयोग क्रिया जाता है तो उससे कन्या संस्कृत 


बनती है । यदि उन मन्त्रं का अनुवाद मात्र पढ़ दिया जायेतो उससे 
वह्‌ शक्ति उत्पन्न होने को बाशा कंसे की जा सकती है । 

वेदों में मन्त्रों कासग्रहहै। काव्य प्रकाशमें वेद कोशब्द 
पधान स्वीकार किया गयाहै। कौत्स मुनि के भनुसार वेद मन्त्र 
मनथेक होते है । इसका भाव बिना मर्थंके नहींहै वरन्‌ यहटहैकि 
मन्त का उच्चारण विशेषमं ही सामथ्यं है । इसलिये प्रत्येक मन्तकी 
क्ति विशेष की जानकारी होना भावश्यक है । बीजमन्त्र अर्थहीन ही 
होते है परन्तु उनमें शक्ति के भण्डार भरे पड़े रहते है । 

कुछ लोगों का यह भभिग्राय रहता है करि वेद मन्म जौ 


भथ रहते है, लोक मे उसकरौ पूति के लिए उसी मन्त्र कौ साधना अभीष्ट 


है । यह भौ हो सकता है । परन्तु वास्तव मे मन्वरकी शक्तिस्ते उनके 
अथं का कोई सम्बन्ध नहींहै। सूत्रकारोंने मन्त्रं मं छिपी शक्तियों 
कोदष्टिमे रखते हुए ही विभिन्न प्रकारके उदुदेष््ों के लिये अलग- 
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अलग विधान बनाए ह भले ही उनके अर्थं उस विधान के भनुकूलन 
पडते हो । 

यज्ञ की सफलतो मन्त्र पर तिभर करती है । परन्तु मन्त क्ति 
से पूणं रूपसे लाभ उठाने के लिये उसका विशेषज्ञ बनना आवश्यक है । 
उसके लिए मन्त्र णक्ति को जाग्रत करना पडता है । उसके लिये प्रति 
दिन श्रद्धा विश्वास से पाठ करना चादिए । निरन्तर व लम्बे समय का 
अभ्यास ही सफलता का हेतु वनता है । प्राचौन कालं मेभीपेसेही 
मन्व दिश्ेषज्ञ होते ये । वशिष्ट कौ उपस्थिति में दशरथ को पूत्रष्टि यज्ञ 
थृद्धी ऋषि द्वारा कराया जाना दसी तथ्यकी ओर ही सकेते करता 
है। आज तो एक ब्राह्मण सभी प्रकार के कर्मकाण्ड करा देते है परन्तु 
विशेष लाभ उत्त विशेषज्ञ द्वारा ही होना सम्भव है जिसने दीघंकाल 
तक उसकी.साधनाको हो । 
संतर की खरलता का आधार- सस्वर उच्चास्णः 

वैदिक मन्तु विद्या का पूर्णं लाभ उनके सस्वर गायन से प्राप्त 
किया जा सकतारहै। प्राचीन काल के वृहद्‌ यज्ञो मेः वातावरण को 
सद्खोतमय बनाने के लिये वेद मन्त्रों का मधुर ध्वनि से गायन किया 
जाता था इनद्रःकी प्रघन्नताके लिए 'सामवेद' के अनेकों सूक्तोंमे 
"वृहत्‌ साम' के गायतका वर्णन उपलब्ध होता है । इस उच्चारण- 
गायन मे अनेकों मन्त्र विशेषज्ञ भाग लेते थे । गायन मे एक्लय॑ता 
व॒ एकतानता का होना आवश्यक है। इसलिए उनके स्वरों के 
उतार.चढाव के कुछ नियमो को निर्घारित करना भी भावश्यक 
जान पड़ा। 

वेद को ऋचं मे अक्षरों के ऊषर मौर नीचे कई प्रकार की 
खडी मौर भाड़ी रेखायै देकर उनके अनुसार उन अक्षरों के उच्च, 
सध्यम भौर मस्द स्वरम बोलने के नियम बनाये गये है) इनको “स्वर 
कहा जाता है। इनके मख्य भेद तीन. माने गये है, अर्थात्‌ उद।त्त, 
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भनुदात्त ओर स्वरित । पर इनमे से भी भ्रत्येक स्वर अधिक अथवा न्यून 
रूपमे वोलाजा सकनाहै, इसलिए प्रतयेकके दौ भरद हो जाति है, जेषे 
अदत, उदात्तर, नुदत, अनुद।त्ततर, स्वरित स्वरितोदात्त । इनके 
अतिरिक्त एक स्वर भौर मानागयाहै। एकश्रुति", जिसमें तीनों 
का तिरोभाव हो जाता है । इस प्रकार सव मिलाकरसःतस्वरमाने 
गये दै । इनकी व्याख्या महाभाष्यकार महामुनि पतञ्जलिने इस 
प्रकार की है :-- 

“स्वयं राजन्त इति स्वराः। आयामो दारुण्यमणुता खस्ये- 
त्युच्चैः कराणि शब्दस्य । आयामो गात्राणां निग्रहः दारुण्यं स्वरस्य 


द[रुतणा रक्षता अणुता कण्ठस्य कण्ठस्य सवृतला, उच्चैः कराणि 
शब्दस्य । 


^ अन्वय सर्गो गात्राणां शिथिलता, मार्दवं स्वरस्य 
मृद्ता स्निग्धता, उरुता खस्य महत्ता कण्ठस्येति न चै कराणि 
शब्दस्य ।” 

वेस्वय्यणाधीमहे, त्रिप्रकारं रज्भिरधीमहैः कंश्चिादुदात्त- 
गुणैः, कंश्चिदनुद)त्तगुणे, कंष्चिदुभयगुणेः । तदथा शुक्लगुणः, 
शूलः छष्णगुणः कृष्णः य इदानीमुभयगुण स तृतीधाख्यां लभते, 
कल्माष इति वां सार्ध इति वा ॥" 

अर्थात्‌ “जो विना दूसरे की सहायता के स्वयं ही प्रकाशमान 
अथवा प्रकट, वे स्वर कहे जाते ह। द्धो का रोकलाया वाणी को 
रूघा करना भथवा उच्च स्वरसे बोलना, कंठको भी कुछ रोक्र देना 
ये सव बाते शब्द के “उदात्त'' करने वाली होती है अर्थात्‌ उदात्त स्वर 
इन्दं नियमों के अनुकूल बोला जाता है । 

शरीरके गङ्गया गात्रोंका ढीलापन, स्वरकी कोमलता, कण्ठ 
को फला देना, यह सब व।तेँ शब्द को (शनुदात्त' करने वाली है । इस 
प्रकार हम सन तीन प्रकारके स्वरों से बोलते है, अर्थात्‌ कहीं उदात्त, 
कहीं अनुदात्त भौर कहीं उदातानुदात्त अर्थात्‌ स्वरित । जंसे श्वेत भौर 
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कालि रद्ध अलग अलग होति है, परन्तु इन दोनों को मिला देने से जो 
रद्ध पेदाहोता है, उसका नाम तीसरा ही हीता है अर्थात्‌ खाकी अथवा 
भासमानी । इसी प्रकार उदात्त ओर अनुदात्त के गुण भलग-भलग है 
पर इन दोनों के भिलादेने से एक तीसरा ही स्वर पैदा हो जाता ह, 
जपने 'स्वरित' कहते है ।” 

"एक श्रनि" मे भी उदात्त मौर अनुदात्त दोनों का सस्मिश्रण 
होता है, इसत्लए “पवर्त” भौर “एक श्र.ति" का भेद करने भे कठिना 
पड्नी है) इष सम्बध में प्राचीन व्याख्याकार ने यह मत व्रक्ट किया 
हि कि 'स्वरित' मे उदःत्त मौर अनुदात्त क सम्मिश्रण इस प्रकार होता दै 
जैते काठ ओर लाख का जोड़) ये दोनो एक जान पड़ने पर भी भलग 
अलग हदिखनाये जा सक्ते ह ओर अनुभव किये जा सकते है । पर एक 
श्रृति मे दोनों प्रकार के स्वरौ का मेल इस प्रकार होता टै जसे दूध 
जोर पानी का, जिनको न अलग-अलग कियाजा सक्ता है जौरन अनु- 
प्रव मे लाया जा सक्ता है। 

इन सान भेदो से भी एक दृसरे का संयोग होने से कई प्रकार 
के मेद पैदा होति है, जिसके लिये स्वर चिहनों मे कुछ परिवर्तन किया 
जाता है। 

"स्वरित" केही नौ मेद बतलाये है :-- 

(१) संहितज, (२) जात्य, (३) अभिनिहित, (४) क्षत्र, (५) 
्राप्रिलण्ट, (६) तै रौव्यज्जन, (७) ववृत मथवा पादवृत, (5) तेरो 
विराम, (६) प्रतिहत < 

करई प्राचीन ग्रन्थो मँ स्वरो कै भरारह्‌ मेद लिखे है भौर कहते 
हैकि आरम्मिक कालम लोग उन सवका स्पष्ट उच्चारण कर लेते 
ये 1 पर जैसे-जसे लोगों के रहन-षहन मे कृत्रिमता आती गई भौर उनका 
खान पान प्राकृतिक फल, मूल आदि के बजाय तरहु-तरह के स्वादिष्ट 
ञ्यंजन मौर पक्रवान होने लगे, वैसे-वैसे ही उनके कण्ठ स्वरमे भौ 
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परिवतंन होने लगा । इसके फ़ल से विभिन्न प्रकार की सूष््म ्वनियों 
के निकालने मे उनको कठिनाई होने लगी । तव स्वरों की संख्या सात 
करदी गयौ । फिर जवर इनका उच्चारण भी लोग टठीक-टीक करने मे 
मसमथं हो गये तव स्वर-सष्या घटाते-घटाते तीन ही रह गई । पर 
वतमान समयसे इनको भी शुद्ध रूप से उच्चारण कर सके, एसे वेदपाठी 


इने-गिने रह गये है । इसलिये भव हाथ को ऊपर नीचे करके ही स्वरों 
का बौध कराय। जाता है। 


वेदिक छन्दो का ज्ञान बड़ा महत्त्वपूणं है । सभी वैद्विक मन्त्र 
छन्दोम दहै ओर जव तकषछन्दोंका ज्ञान नहीं होता ततव तक उनको 
शुद्ध रूपसे पढ़ा नहींजा सकता गौर न यथोचित फल प्राप्त कियाजा 
सकता है। वेद मन्त्रो मे जिन ष्न्दों का व्यवहार क्यागया है, वे 
मध्यकाल के संसृत काव्यो के छन्दो से बहुत भिन्नहै। वेदोंका 
अनुष्टुप्‌ छन्द तो वाद के संस्कृत ्रन्थोंमे भो दिलाई पड़ता है, पर 
अन्य छन्द वेद के तिवाय अन्यत्र कामम नहीं भाये है । सस्कृतमें 
मध्यकालीन भौर आधुनिक छन्द प्रायः चार चरणोंके होतेह, पर वेदों 
परे तीन चरणों के छन्दो कौ वहुतायत रहै । जं से इन छन्दो के नाम भिन्न 
है उसी प्रकार इन छन्दो करा पिगलशास्व भी मन्य ्रन्थोके छन्दसे 
भिन्न है वेदिक पिगल के मुख्य छन्द ये हैः-- 

(१) गायत्री (२) उष्णिक्‌ (३) भनुष्टुर्‌ (४) वृहृती (५) पक्त 
(६) व्िष्टुप (७) जगती । ये क्रमशः एक दूसरे से अधिक चरणोके होते 
दै । इसमे से प्रत्येक के आठभेदरै (१) भार्षीं (२) दैवी (३) भासुरी 
(४) प्राजापत्या (५) याजुषी (६) साम्नी (७) आर्ची (८) ब्राह्मी । 
इस प्रकार ५६ भेद तो मुख्य छन्दोंकेहीहौ जाते है । इनके घत्तिरिक्त 
शक्वरी अष्टिः ककुस, कृतिः, धृति, प्रकृति, प्रगाथा, मभिसारिणी आदि 
नामके छन्द भी पाये जाते ह। फिर इसमेसे दो-दो ओर तीन-तीन 


छन्दो को सम्मिलित करके जो छन्द लिवे गये है उनकी गिनती संकडो 
तक पहंचती है । उदाहुरणाथं कुछ नाम यहाँ दिये जाते हैः-- । 
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भुरिक तरिष्टुय, परानुष्टु्‌ व्रिष्टुप, पुयोवार्हृत चरिष्टुप्‌, त्रिपदा 
भुरिगार्ची गायनी, समविषम। सायत्री, पच्चपदानुष्टुवर्भा जगती, विष्टु 
वृहती, गर्भाति जगती, विपरीत पाद लक्ष्म पक्ति पटूषदा कक्रुम्भती 
शक्वरी, पुरोति जगता जगती,पुरस्ताद विराड वृहती, बृहतीगर्भा विष्टुप्‌ 
उष्णिषू बृहतीगर्भा परात्रष्टृप्‌ पटपदाऽति जगती, ज्योतिरुष्णिगगर्भा 
त्रिष्टुप्‌, विषन पादलक्ष्मा त्रिपदा महावृहती, चतुष्पदा उष्णिक्‌, आस्तार 
पक्ति, सप्तपदा विराट शक्वरी, पिपीलक मध्या निचृद गायत्री, चतुष्पदा 
पुरः शक्वरा भूरिग्‌ जगती आदि आदि। 

स्वर ओर छन्दो कौ उपरोक्त जानकारीसे स्पष्टहै कि वेदिक 
कालभै मन्व विद्या को विकसित करने के लिए गहन खोजें हुई थीं । 
इनो व्यवहार मे लाने वाले विशेषज्ञ होते थे। तभी शास्रं मे वणित 
लाभोंको पूणं रूपसे प्राप्त क्रिया जा सकता धा । इस विद्या कालोप 
होने से इपफे विशेषज्ञों का अभाव है । अतः वेद मन्व के उच्चारण से 
अनुकु लान प्राप्त करना कछिति हौ गयाहै। यदि उनका सस्वर 
उच्चारण क्रिाजयेतो कोई कारण नहीं कि उनक्रालाभ निश्चित 
ल्पसेप्राप्तन हो 1 मन्त्र विद्या पर अविश्वास करने वालोंको चाहिए 
करि इस विद्या क नियमों का पालन करने पर ही इनके लाभोंकी भाशा 
करे । वेद मन्त्र देवता का वरदान नहीं है । यह तो शब्दों भौर €वनियों 
के प्रयोग का एक विज्ञान दै । विज्ञान की जानकारी के अभावमेभी 
उसके चमत्कारी प्रभाव को देखना हास्यप्रद भौर आष्चयं जनक है । 

यज्ञो मे मन्त्रोंकी ही प्रसखता है । उनको प्रमावशाली बनाने 
के लिए आवश्यक है कि वेद सन्वोंका उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट गौर्‌ 
सस्वर हो। 

¢ 
9 
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यलुर्बड कमी कसैकाण्डीय महत्ता- 
यजुर्वेद कमेकाण्ड प्रधान वेद है) इसपर यज्ञो को सम्पादन करने 
कौ विधियो का वणन किया गया है । पुराणोंके भनुणीलनसे ज्ञात होतः 
है कि वेद केवल एकदही दै ओर आरम्भ मे उसके यज्ञात्मकलरूपकोही 
व्यवहृत देखते हैँ । इस तरह से "यजुर्वेद" ही सर्वप्रथम वेद दिखाई पडतः 
है । मत्स्य पुराण के इष श्लोक से भी स्पष्ट है-- 
एकोवेदः चतुष्पादः सहत्यतु पूनः पुनः । 
संक्षेपादीदाथुषश्चेक व्यस्येत द्ापरेष्विह ॥ 
{ अध्याय १४४ ) 
करुम पुराण (अध्याय) म भी इस तथ्य की पुष्टि करते हृए 
कटा गया है-- 
एक आसीत्‌ यजुकेदस्तच्चतुर्धा व्यकल्पयत्‌ 
नातुर्ोत्तमभूत मरस्मिस्तेन यज्ञमथाकरोत्‌ ॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि भारम्भ सें केवल यजुवद ही था 
जिसक्रा रूप यज्ञात्मकहीथा। वादमे जव काले प्रघ वितत होकर 
शूल की सम्भावना हुई तो वेदव्यासते इविधाके लिए उसे संक्षष्ठ 
करके चार भागोंमें वांटदिया। चार भागोंमें विभाजित करने की 


१८द्‌ 
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बात विष्णु भागवत पुराणम भौ लिखी है क्रि भगवान्‌ व्परा्ल्पमे 
भव्रतरित हृए मौर उन्होने वेद को एक के चार कर दिथे । 

यजुर्वेद की श्ेष्ता की छाप विदेशी विद्वानों प्र भी पर्या रूप 
से पड़ी है । उदाहरण ङे लिए-- 

(ला पद्ुपाण्टत्‌ एव8 ाठऽला(लत्‌ ८० नात्थोः 
16 ©ध८58व| 115 एलं 1121 1: 25 {16 17108 


6त10पड ही णिः पतो पल एकौ 1185 एल्ला दशल 
11067016 (५ 11 ०8६. 


( १1150, 5525 छग. 9४८ 304 ) 

अपनी गौरवान्ित गरिमाके कारणही तो यजुवद पूर्वं की 
अनुपप भेट, जिपे पदृकर वालटैर जता विद्वान्‌ भी पसीज गया, धार- 
तीय प्रतिवा का प्रज्वलित प्रकाश स्तम्भ, जगत्‌ के भूले भटकों को 
सग्गं दशके रूपमे, वंदि युग की अनुपम धाती चिरस्मरणीय 
रहेगी । यजुवद संहिता, बध्वयुः पुरोहित कौ अमर प्रार्थना पुस्तक 
गद्यात्यक् मन्त्रोका ही अभिघानदहै। तभौ तो कहा गय। है “जानि- 
यित क्षरावक्तानो यजु" तथा " गदयात्मक यजु " इस अद्वितीय ग्रन्थ के 
महत्व का आं कना आतान नहीं है । भारतीय संस्कृति के मराधक के 
लिये आवश्यक है करि इस अमूल्य धरोहर के सँवारे संजोये रूपको 
जनता जनादन के सम्मुख प्रस्तुत करे । अतः हभ अपने इस ग्रन्थ रत्न 
के विषय में अधिकतम ज्ञान प्राप्त करें । 

यजुर्वेद को विशेषता कर्मकाण्ड ही है। इसकी याज्ञिक 
भरक्रिया तोसर्वोपिरि है। इस विषयमे ङा० मद्खलदेव शास्त्री ते 
लिखा हैः-- 

“यजुवद का घनिष सम्बन्ध याज्ञिक प्रक्रिया से है। “ यजुष“ 
मौर ^“ यज्ञ " दोनों शब्द “ देव पूजा सन्ति करणदानेषु ” इस धावु से 
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निकले है । निरुक्तकार यास्कने भी कहा है--“यजुभिजयन्ति १३।६ 
तथा "“यजुयञते ( ६।१२ ) यजुर्वेद संहिता का याज्ञिक कर्मकराण्डसे 
घनिष्ट सम्बन्ध है। यही सिद्धान्त यजुवद के शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रन्थो 
का तथा प्राचीन भाष्यकारोँकारहै। 

प° बलदेव्र उपाध्याय ने भी--"“वैदिक साहित्य ओर संसृति" 
नामक ग्रन्थ मे लिखा है कि यजुर्वेद मेँ मूख्यरूपेण वैदिक कर्मकाण्ड का 
प्रतिपादन है । इसलिए इनकी संहितां [21॥पा168| ४९८८ 
92111112. ) के नामसे विख्यात है वास्तव मे यदि वाजसनेयी 
संहिता को देखा जाय तो उसके ४० अध्यायो मे २५ अध्याय बड़े-बड़े 
यज्ञो को क्रिया व विधि-विधान से परिपूणं हँ । इमवेदकी गरिमाका 
गान जितना किया जाय वह्‌ धोडाहीरै। डउा० शास्त्रीके मतये 
इसको महत्ता “समस्त वेदिक साहित्य मे यजुवद अपना विशिष्ट स्थान 
रखता है । मनुष्य जौवन के विकास की ज्ञान, कमं ओर उपासना तीन 
सीदियां हैँ । इनमे कमं की सीद या क्म॑काण्ड का प्रत्तिपादन विशेषतः 
यजुर्वेद ही करता है । यद्यपि वैदिक कमकाण्ड मे भन्य वेद भी अपना- 
अपना स्थान रखते है, तो भी उसका प्रधान आधार यजुर्वेदही कहाजा 
सकता है ।'' 
अनुष्ठान के नियम : 

` यजुवद याज्ञिक अनृष्ठानोंके लिए प्रसिद्ध है। किती विशेष 
उद्देश्य के लिए नियत समय मे नियत जप व साधना करना ओौर दं निक 
सरल साधनासे कुछ कडे निययों के पालन करने को ही अनुष्ठान 
कहते दै । अनुष्ठान एक दएपती प्रक्रिया है जो कटिन कारयोँको सरल 
बनाती है, एक एसी साधना प्रणाली है जिससे विशिष्ट शक्तियोंका 
उपाजंन होना सम्भव होता है । आध्यात्मिक भाषा में यू कहु सकते है 
कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान का सहारा लेना पडता है । 
जितने सिद्ध पुरुषों ने सिद्धियां प्राप्त की है, उन्होने इसी प्रणाली का 
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अनुकरण किया है ओर भविष्य मे जिन्ह सिद्धि प्राप्त करना भभीष्टहोः 
उन्हं भी यही मार्गं भपनाना हौगा। 

१-अनुष्ठान शुभ दिन गौर मृहृतं देख कर णुरू करना चाहिए । 
प्रतिपदा, पञ्चभी, एकादशी, पूर्णिमा, रविवार, गुरुवार शुन तिधयां 
मानी जाती है। लधु अनुष्ठान चत्र व आश्विन की नवरात्रियों में 
उत्तम रहते है । 

२-जर्हां साधना करनी हो, वहा का वातावरण सात्विक हो । 
स्नानादि से निवृत होकर, स्वच्छ वस्त्रोको ग्रहण करके पूवं कीभोर 
मुख करके प्रातः काल साधना आरम्भ करनी चाहिये । श्रुप मौर दीपक 
निरन्तर जलते रहें । 

३--सतोगुणी साधना मे कंश का आसन, सूती वस्वो का प्रयोग 
होता दहै । रजोगुणी साधना मे सूत का आसन, पीले पुष्प, रेशम के 
वस्त प्रयुक्त होते है ओर मूख उत्तर को होता है । तमोगरुणी साधना में 
ऊन का आसन, लाल रद्धं के पुष्प, ऊन के वस्त्र प्रयुक्त होते ह भौर 
मुख पश्चिम को रहता है । 

४ व्रह्मचयं ब्रत का पूणं रूप से पालन करना चारिए । 

५-- चारपाई या पलङ्क परन सोवें। भूमिपरया तख्त परः 
शयत करना चाहिए । 

६--जर्हां तक सम्भव हो खड़ाऊं का प्रयोग करना चाहिए 
नौर चमडे के जुतों का परित्याग करना चाहिए । 


७--यथा शक्ति अस्वाद व्रत का पालन करना चाहिए । नमक 
च मीठाकात्यायहो सके तो करना चाहिए । दोनोमें सेएककाभी 
त्याग हो सकता है। 

--अन्तत्यागका भी व्रत लिया जा सकता है। दोनों समय 
दूध या फलाहार भी लेना चाहिए । एक समय फलाहार व एक समय 
अन्नाहार भी लिया जा सकता है । 
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वै-सरके बालन कटावे। ठोड़ीके बाल भी मपने हाथसे 
ही वनाने चाहिये । 


१०--अपने शरीर गौर वस्त्रों से दूसरों का स्पशं कमसेक्म 
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११--इन दिनों दूषरोंसे कमस कमसेवा लें । अधिकतर काम 
स्वय ही करने चदिए । 

१२ नित्यप्रति उत्तम ग्रन्थोंका स्वाध्याय करना चाहिए) 
स्वाध्यायके सार का मनन, चिन्तन करना चाहिए । 

१२३--अनुष्टान के दिनों में सत्य बोले, किसी की निन्दान करे, 
अपशब्द न कटै, अनावश्यक विवाद नकर, किषीको हानिन पहूंचाए, 
धन प्राक कौ अनाधिकारचेष्टान टो, तमोगुणी प्रकृति वाले व्यक्तियों 
से अधिक मेलजोल नं हौ, सात्विक तातावरण व सात्विक विचारहौंकव 
व्यवहार हो । 

१४ इष्ट मन्वरको संस्कारिते करकेही पुरए्चरण करना 
चाहिए । मन्त्र जितने अक्षरका है, उतने ही लाख जापकरने से सिद्धि 
की प्राप्ति बनाई गहै । 

१५--जिस समय पुरश्चरण आरम्भ क्रिया जा रहा हो, 
संकत्प करता चाहिय क्रि आज से इस समय तक यज्ञ साधना शु 
करता हुं । फिर नित्य प्रति एेसा संकल्प करना चाहिए । नित्य निश्चित 
समय भौर संख्या की आहुतियाँ दे । कथ कम, कभी अधिक, यह्‌ क्रमं 
ठीक नहीं है । 
यज्ञ कौ दिधिः 

# हवन समे आम, ढाक, गुलर, पीपल, बरगद भौर छोकर की 
स्भिधाये प्रयुक्त की जाती हैँ हवन के लिए हविष्यान्नके रूपमे जौ 
एक भाग, चावल दो भाग, तिल तीन भाग गौर शक्कर चार भाग 
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सामग्री मे मिश्रित किये जाते है । पञ्च मेवा कै लिये बादाम, गोला, 
छुहारा, किशमिश, चिरोंजी, मुनक्का, पिस्ता, अखरोट, काजू भौर 
ताल मखान। मँ से अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव क्रिया जा सकता 
है । हवन सामग्री मे सिलाई जाने वाली वि्िन्न गौषधियों का विवरण 
इस प्रकार हैः-- 
चन्दन, अगर, तगर, गूगल, जायफल, जावित्री, दालचीनी, 
तालीसपत्र, लौग, वडी इलायची, इन्द्र जौ, कथुरकचरी, आंवला, 
वालछड, नागकेशर, गिलोय पटोल-पत्र, पवार के बीज, मुलहटी, 
लाल चन्दन, मोचरस, केशर, असगन्ध, शीतल चीनी, बावची, 
चि रायता, ब्रहमी,शंखपृष्पी, पृष्करमूल, मजीठ, धाय के पूल, खस, 
गोखरू, तावर, देवदारु, छारछ्वीला । 
हवन के आवश्यक पात्रों मे हैः--प्रणीता, प्रोक्षणी, स्‌.वा, सचि 
ओीर स्फेय। 

प्रातःकाल शौच स्नान आदि से निवृत्त हौकर मौर धुले हए 

पविघ्र वस्त्र ग्रहण करके हवत पर वंठना चाहिये । हवन कर्ता यज्ञो- 
पवीत ग्रहण कथि हए हो अथवा हवन से पहले ग्रहण करले । स्थात 
रेषा होन। चाहिये जहां से धुआं बासानी से बाहर निकल सके भौर 
` जमा हौकर हुवन कर्ता के लिये भसुविधाजनक न हो। वह स्थान 
जल से धोना चाहिए अथवा गोवर से लीपना चाहिए । चौकी पर नया 
मथवा घुला हु सुन्दर वस्त्र विछठाना चाहिये । उस पर अपने दृष्टेव 
के चित्र करी प्रतिष्ठा होनी चाद्ये । यदि कुण्ड बनाने की सुविधानहो 
तो पवित्र सिटीया बालू की वेदौ बनानी चाहिये । समिधायं--परहले 
सेही वेदी के अनुरूप छोटी कर लेनी चाहिये ताकि समय पर असुविधा 
नहो। समिधायं--विलक्रुल सूखी होनी चाहिए भन्यथा सम्ति ठीक 
प्रकार से नहीं जल पयेगी भौरधुए्‌ से असुविध्चा रहेगी । हवन का 
सभी सामान जसे क्रि समिधाये, हविष्यान्न, सासिग्री, मेवा, पूणंगाहृति 
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कै लिये गोला अथवा सुपारी, मिष्ठान्न, रोली, अक्षत, पृष्प, चन्दन, कग, 
कलाव, धुप, भगरवत्तौ, कपर, रुई, माचि, कुश के आपन व हवन 
पात्र जादि पहलेसे ही एकत्रित करके रखने चाहिय ताक्रि हवन के 
बीच में आवश्यक सामान लाने के लिये वार-वार उष्नान प्ड़े। 
सामग्री मे आवश्यकता अनुसार शुद्ध घी मिला लेना चाहिए । वेजी- 
टेबिल घौ का प्रयोग इसमे नहीं होना चाहिये । णुद धीक सुविधःन 
हो तो उसके स्थान पर द्ध भी मिलायते जा सकता है। 

यज्ञ शक्ति विकास का उच्चतम भारतीय साधन दहै। अनूष्ठान 
सै विशिष्ट शक्तिथोंव सफलतां के प्राप्त होते की आशा करनी 
चाहिए । २४००० आहुतियों का लघु व सवा लाख माहृतियों का पूणं 
अनुष्ठान होता है । इसे एक निश्चित अवधिमें पुरा करना होताहै। 
यज्ञ की सफलता मन्त्र पर निर्भर करती है क्योकि मन्र यज्ञ की आत्मा 
दै । इसलिए साधक का पुरा ष्वा मंत्रके शुद्ध, स्पष्ठव सस्वर उच्चारण 
कौ ओर केन्द्रित होना चाहिए । 

विसिन्न उद्देश्यों कौ पूति के लिये यजुवद के विभिन्न मन्तो का 
चयन यहाँ किया गया है जो इस प्रकार 8:- - 
प्रगति पथं पर वउदृने के लिए: 

ॐ उन्नतञऋषभो वमनस्त्न्द्रा वैष्णवाऽ उन्नतः शिति- 
वाहुः शितिपृष्टस्तञ्नद्रा बाहंस्पत्याः शुकरूपा वाजिना: कट्पाषाऽ 
आग्निमारुताः श्यामाः पौष्णाः (२४।७) 
अग्निसे रक्षा के लिषएः 

ॐ साच्या जानु दक्षिणतो निषचेमं यज्ञ पभिगृणीत विश्वे ! 
मा ह° कष्ट वित्तरः केनचिन्नो यद्रऽभागः पुरुषता कराम 
( १६।६२ } 
नष्ट धनको श्रःप्ति के लिए : 

ॐ अग्नेऽ अङ्किरः शतं ते सन्त्वादृतः सहख तऽ उपाब्रुतः । 
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अधा पोषस्य पोषेण पुनर्नो नष्टमाकृधि पृनर्नौ रयिमाकृधि ॥ 
( १२1८) 
सदेव कल्याण बना रहे : 

ॐ यथेमां व।चं कल्याणीमा वदानि जनेब्भ्यः । ब्रहम राज- 
न्यान्भ्याशरशूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। श्रियो देवानां 
दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे कामः समूध्यतामुप मापो 
नमतु ॥ (२६।२) अभि प्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमा- 
नासोऽ अग्निम्‌ । घृतस्य धारा समिधो नसन्त ता जुषाणो हर्षति 
जातवेदाः ।। (१७।६६) 
जीवन सुखमय हो : 

१--ॐ ऋतं च मेऽमृतं मेऽयक्ष्मं च मेऽनामयच्च मे जीवा- 
तुश्चमे दीर्घायुत्वं च मे, ऽनमिव्र च मेऽभयं च मे सुखं च मे शयनं 
चमे सूषाश्च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । (१८।६) 

२--उपयामगृहीतोऽस्याश्िनं तेजः सारस्वतं वी्॑मेन्दं 
वलम्‌ । एष ते योनिर्मोदाय त्वानन्दाय त्वा महसे त्वा॥ 
(१६।८) 

३-.ॐ भेषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ । 
सुखं मेषाय मेष्ये ॥ (३।५६) 
संपरल कार्यो कौ सिद्धि के लिए : 

ॐ असौ यस्त्राम्रोऽ अरुण उत वश्रू: सुमङ्गलः । ये चन 
रद्राऽअभितो दिक्षु श्रिताः सहल्रशोऽवंषा ¶ हे55 ईहे ॥ (१६।६) 

कोऽसि कतमोऽपि कस्म त्वा काय त्वा। 

सुश्लोक सुमद्धल सत्य राजन्‌ ॥ (२०.४) 
पारिवारिक सुख शन्ति के लिश : 

ॐ दष्ट्वा रूपे व्याक रोतसत्यानते प्रजापतिः । अश्रद्ध मनृतेऽ 
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दधाच्छद्धा सत्ये प्रजापतिः । ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानर्द० शुक्र 
मन्धससइनद्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु । (१६७७) 
कण्टोंसे रक्षाके लिटः 

ॐ समुद्रोऽसि विश्वग्यचा अजोस्येकपादहिरुसि वृष्न्यो 
वाग स्येन््रमसि सदोऽ्युतस्य द्वारौ मा मा सन्ताप्तमध्वनामध्वपते 
प्रमा तिर स्वस्ति मेऽस्मिन्पथि देवपाने भूयात्‌ ॥ (५।३३) 
नेतृत्व कौ रक्षा के लिट: 

ॐ भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यश्रा निथुदिभः सचसे 
शिवाभिः । दिवि मूधनिं दधिषे स्वर्षा जिह्वामग्ने च कृषे हृव्य- 
वाहम्‌ ।॥ (१५।२३) 

इन्द्रः आसां नेता बृहस्पतिरद॑क्षिणा यज्ञः पुरऽ एतु सोमः। 
देवसेन.नामभिञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥१७।४०॥ 
ओजस्वी व्याख्यान कौ सिद्धि के लिह्‌ : 

यृत्ताय सूतं गीताय शंलूषं धर्माय सभाचरं रिष्ठा 
भीमलं नम्‌ रेभटे° हसाय कारिमानन्दाय घीषखं प्रदे कुमारी- 
पुत्र मेधायै रथकारं धैरथाय तक्षाणम्‌ ॥३०।६॥ 
व्यापार या अन्य अभीष्ट कार्थो' कै विस्तार के लिए : 

नर्माय पु श्चलु % हसाय कारि यादसे शावल्यां ग्रामण्यं 
गणकमभिक्रोशकं तान्महसे वीणवादं पाणिष्नं तुणवध्मं तान्ृत्ता- 
यानन्दाय तलवम्‌ ॥३०।२२॥ 
दुःस्वप्नो से रक्नाके लिये: 

ॐ यदि जाग्र्यदि स्वप्नऽ एना एसि च॑कृमा वयस्‌ । 


सूर्यो मा तस्मादेनसौ विश्वान्मुजचत्वट० हसः ॥ (२०।१६) 


यजुर्वेद के कुठ विशिष्ट यज्ञीय अनुष्ठान | १६१५ 


अभीष्ट कालना की सिद्धि के लिपेः 

ॐ इष्टो यज्ञो भुगुभिराशीर्दावसुभिः। तस्य नऽ इष्टस्य 
प्रीतस्य द्रविणे हागमेः॥ इष्टोऽ अग्निराहुतः पिपतु नऽदष्टट० 
हविः । स्वगेदन्देवेन्भ्यो नमः ॥ (१८।५६-५७) 


समाज में सम्मान की स्थिरता के लिथे 
याऽ अस्पन्ध्यमरातीयाद्यश्च नो द्वेषते जनः। निन्दा 

द्योऽ अस्मान्धिप्याच्च सर्वं तं मस्मसा कुरु ॥ (११।८०) 
गौरव की स्थिरता के लिये : 

ॐ वि नऽ इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः। योऽ 
अस्मां शाऽअसिदा सत्यधरं गमद्ातमः ।। (१८।७०) 

उदग्ने तिष्ठ प्रत्यातनुष्वन्यमिव्ांऽओोषत। तिग्महेते । यो 
नोऽ अराहिठ० समिधान चक्रं नीचा तं धक्ष्यतसं न शुष्कम्‌ ॥ 
(१६।१२) 
आसुरी शक्तिथीं से रक्षा के लिये (स्थुल व सूक्ष्म) : 

रये रूपाणि प्रति मूञ्चमानाऽ असुराः सन्तः स्वधया 
चरन्ति । परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टाट्लोकात्प्रणुदात्यस्मात्‌।। 
(२।३०) 
वीरतापणं आशाओ कौ पूति के लिर 

ॐ उप प्रागात्युरन्मेऽ धायि मन्म देवानामाशा उपवीत 
पृष्ठः । अन्वेनं दिप्र ऋषयो मदन्ति देवानां पृष्टे च कुमा सुब- 
नधुमू ॥ (२५।३०) देवष्त्वा सवितोदपतु सुपाणिः स्वंगुरिः सुवा- 
हुरुत शक्त्या । अव्यथमाना पृथित्यामाणा दिशऽ आपृण ॥। (११। 
६३) प्राचीमनु प्रदिशं प्रेहि विद्धानमने एते पु रोऽअग्तिभवेह्‌ । विश्वाऽ 
आणा दीद्या नो विमाह्यूर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ (१७।६६) 
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वाजो नोऽ अद प्रसुवाति दानं वाजो देवां ॥ ऋतुभिः कल्पयाति । 
वाजो हि मा सर्ववीरं जजान विश्वाऽ आशा वाजपतिर्जयेयम्‌ ॥। 
(१८।३३) वाजः पुरस्तादुत मध्यतोनो वाजो देवान्‌ हविषा वर्ध 
याति । वाजो हि मा सर्व॑वीरं चकार सर्वाऽ आशा वाजपति्भवे- 
यम ॥ (१८।३४) महानाम्न्यो रेवत्यो विश्वा आशाः प्रभुवरीः । 
मेधीविद्युतो गाचः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा॥ (२३।३५) 
अनाधृष्यो जातवेदाऽ अनिष्टूतो विराऽमने क्षत्रभुद्दीदिही ह्‌ । 
विश्वाऽ आशाः प्रमुञ्चन्मानुषीर्भियः शिवेभिरद्य परिवाहिनो वृधे 
(२६।६ ) विश्वाऽ आशा दक्षिणसद्विश्वान्देवानयाडिह्‌ । स्वाहा 
कृतस्य धमस्य मधोः पिवत मश्विना ॥ ( ३८।१० }। 


भयंकर रोगो से रक्ना्थं : 


ॐ विदद्यती सरमा रूणमद्र्महिपाथः पूष्येठ० सध्य॒क्कः। 
अग्र नयत्सुपदक्षराणामच्छारवं प्रथमा जानतौ गात्‌ ( ३३।५६ ) 
याः सेनाऽ अभीत्वरीपान्याधिनीरुगणाऽ उत। ये स्तेनाय च 
तस्क रास्तास्तेऽ अग्नेऽपि दधाम्यास्ये ( ११।७७ ) नमः 
कृत्स्नाय तया धावते सत्वनां पतये नमो नमः सहमानाय 
निन्याधिनऽ आध्या चिनीनां पतये नमो नमो निषद्धिण कवृ- 
भायस्तेनानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां 
पतये नमः ( १६।२० ) नमः सभान्भ्यः सभापतिष्भ्यश्च वो 
नमो नमोऽष्वेन्भ्योऽश्वपतिन्भ्यश्व वो नमो नमऽ आनव्याधि- 
नीब्भ्यो विविध्यन्तीन्भ्यश्चव ग नमो नमऽ उगणान्भ्यस्तृरद° 
हतीन्भ्यश्च वौ नमः ॥ (१६।२४) ॐ आब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो 
ब्रह्यवचंसी जायतामा राष्ट्रं राजन्यः शूरऽ इष व्योति व्याधी- 
महारथो जयतां दोग्ध्री धेनूरवोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा 
जिष्ण रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे 


यजुर्वेद के कुछ विशिष्ट यज्ञीय अनुष्ठान ] १६७ 


निकामेनः पयंन्यो वर्षतु फलवत्योनऽ ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो 
नः कल्पताम्‌ (२२।२२) 
भक्तिभाव की स्थिरता के लिपे 

ॐ यत्र ब्रह्म च क्षव च सम्थज्चौ चरतः सह। तं 
लोक पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र॒ देवाः सहग्निता॥ यनोन्द्रश्च वायुश्च 
सम्थञ्चौ चरतः सह । तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र सेदिनं विद्यते ॥ 
( २०।२५ ) 
शद्ध निघृचिके लिथेः 

ॐ वहवीनां पिता बहुरस्य पूत्राश्चिश्चाछृणोति समना- 
वगत्य । इषुधिः संकाः पृतनाश्च सर्वाः पृष्ठे तिनद्धो जयति 
प्रसूतः ( २६।४२ ) 
श्रव पुरुषों से सपक स्थापित करने के लिये : 

ॐ विनऽ इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः। यो 
अस्मांश अभिदा सत्यधरं गमया तमः । उपयामगृहीताऽसीन्द्राय 
त्वा विभुध्रऽ एष ते योनिरिन्द्राय त्वा विमृधे ॥ ( ८1४४ ) 
सांसारिक जीवन तवोत्थान के लिये: 

ॐ उपावीरस्युप देवान्देवीविशः प्राुरुशिजो ्वाहयमाच्‌ । 
देव त्वष्ट्वसु रम रम हव्याते स्वदन्ताम्‌ ॥ (६।५ ) 1 
यात्रा की सुख सुविधा के लिये : 

ॐ स्वयं वाजिस्तन्वं कल्पद्यस्व स्वयं यजस्व स्वयं 
जुषस्व । महिंमातेऽन्येन न संनशे ।॥ (२३।१५) न वा उ5 
एतन्म्रियसे न रिष्यसि देवां २।॥ उदेषिषथिभिः सुगेभिः। 
यज्ञासते सूकृतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वः देवः सविता दधातु ॥ 
{ २३।१९) 
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परिवार सै ईश्वर भक्ति बनी रहे : 


ॐ पञ्च दिशौ दंवीयज्ञभवन्तु देवीरपामति दुर्मति 
वाधमानाः 1 रायस्पोषे यज्ञपति माभजन्ती रायस्पोषेऽ अधि यज्ञोऽ 
अस्थात्‌ ॥ (१७१५४) 


सदबु के विकास के लिये: 


ॐ ऋत ¢ सत्यमृत % सत्यमग्ति पुरीष्यमग्तिरस्वद्‌भ- 
रामः1 ओषधयः प्रतिमोदध्वमग्तिमेत ¶ शिवमायन्त मब्भ्यच्र 
युष्माः । व्यस्यव्विश्वाऽ अनिराऽ अमीवा निषीदन्नो ऽ अय दुमंति 
जहि ॥ (१११४७) 
भित्र व सस्बंियों से सहयोग प्राप्तिं के लिये : 

ॐ मरुता ‰ स्कन्धाविशवेषां देवानां प्रथमादीकसा रुद्राणां 
द्वितीया वायोः पूच्छपमग्नीषोमयोर्भाषदौ कऋञ्चौ श्रौणिन्भ्यामिन्द्रा 
बृहस्पतीऽ ऊरूभ्यां मिन्नावरणाग्या वल्गाञ्भ्यामाक्रमणं ९श्स्युरा- 
ढभ्यां वलं कुष्ठान्भ्याम्‌ ॥ (२५।६) 
लेखन कार्यो सें सफलता कै लिये : 

द्यां मालेखीरन्तरिक्षं माहि सी पृथिव्या संभव। 
अय ९ हि त्वा स्वधितिस्तेति जानः प्रणिनाय महते सौभगाय । 
अतस्त्वं देव वनस्पते शतवल्शो विरोह सहस्रवल्शाविवय १ रुहेम ॥ 
( ५।४३ ) 

ईश्वर की छपा प्राप्ति के लिपेः 


ॐ पावकया पषचतयन्त्या कृपा क्षामन्नुरुचऽ का उषतो 
त भानुना । तूवेन्न यामन्नेतणस्य नु रणऽ आद्यो धुषाणोऽ 
अजरः ।* (१७।१०) 


यजुवद के कुछ विशिष्ट यज्ञीय अनुष्ठान ] पै 


अग्नि ¢ होतारं मन्ये दास्वन्तं वसु ¢ सूनु ¢ सहसो 
जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ । यऽ ऊरध्वंया स्वध्वरो देवो देवाच्या 
कृपा । घृतस्य विश्रष्टिमनुवष्टि शोचिषा जुह्वानस्य सर्पिषः ॥ 
(१५।४७) 

अभित्यं देव % सवितारमोण्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यसवं 
८ रतधामभिग्रियं मति कविम्‌ । ऊर्ध्वा यस्याऽमतिर्भा आदि- 
दयुतत्सव्रोपनिहिरण्यपाणिभिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः प्रजाभ्य 
स्त्व॒प्रजाभ्यस्त्वप्रजास्त्वानु प्राणान्तु प्रजास्त्वमनुप्राणिहि ।। 
( ४।२५) 


शत्रुं के विरोध की सपाप्ति के लिये: 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनो वहन्भ्यां पृष्णो हस्ता- 
स्भ्पाम्‌ । अश्विनो भषज्येन तेजसे ब्रह्यवचं सायाभिषिजञ्चामि 
सरस्वत्यै भैषज्येन वीर्यायान्ताद्यायाभिषि ञ्चामीन्दरस्येन्दियेण 
वलाय ध्रिये यणसेऽभिषिज्चामि ॥ (२०।३) 
समाज हमारे सहयोग का अभिलाषी हो : 

ॐ यप्रम्ने कव्यवाहनं त्वं चिन्मन्यसे रयिम्‌ । तं नो गीर्भिः 
श्रवाय्यं देवव्रा पनया युजस्‌ ॥ (१६।६४) 
निविघ्न गसन के लिये: 

ॐ द्रोप 5 अन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित । आषां 
प्रजानामेषां पशूनां मा भेर्मा रोडमोच नः किञ्चनाममत्‌ ॥ 
( १६९। ४७) 
ईश्वर के सन्देश निरंतर स्मरण रहं : 

ॐ कूतस्त्वमिन्द्र॒ माहिनः सन्नेको यासि यत्पतेकरि तऽ 
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इत्था । सप्ृच्छपे सम॒ राणः शुभानैवेचिस्तन्नो हरिवो यत्तेऽ 
अस्मे । महां शाऽडनद्रो यऽ ओजसा कदा चन स्तरीरसि कदा चन 
परथुच्छसि ॥ (३३।२७) देवी जोष्टी सरस्वत्यश्विनेन्द्रमवर्धयन्‌ । 
श्रत्र न कर्णयोंशोजोष्टीम्भ्यां ददयुरिन्द्रियं वसुवने वसुधयेस्य 
व्यन्तु यज ॥ (२१।५१) 


जीवन के उत्थान ष्ठे लिये: 


ॐ पुराक्र रस्य विसृपो विरप्सिन्नु दादाय पृथिवीं जीव- 
दानुम्‌ । या्रयं्रन्द्रमसि स्वधाभिस्तामुधीरासोऽ अनुदिश्य 
यजन्ते । प्रोक्षणी रास्तादय द्विषतो वधोऽसि ।\ (१।२८) 


स्थङ्वेद्‌ के चमत्कारी प्रयोग 
८१७ 


जथववेहं सै विसित्त प्रकार कै वैज्ञानिक विषयों का विवेचन है । 
इसलिए इसे विज्ञात विपय्रक वेद कौ संज्ञा दी जाती है । ऋ्वेद ( १०। 
२१।५)येभीषस्पष्टक्ठाटं-- 
“ग्रस्तो अथर्थणा विद्द विश्वानि क्या ।* 
“ अथक से उत्पन्न विद्या ने ससस्त काव्यो का ज्ञान प्राप्त 
किया ।" । 
सकता अभिप्राय यह्‌ है क्रि अथवेवेदीय मन्त विद्या का जानने 
वाला धर्म, धथ, कास के मजेन के साथ मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता 
है, लौकिक उपनन्धियों के साथ वहे पारलौकिक सिद्धिकोौ भी प्राप्त 
करते की क्षमता रखताह। अथववेद का जानने वाला ग्क्तिगत, 
पारिवारिक, सामाजिक, रषष्टरीयव अन्तरराष्ट्रीय समस्याभों का भी 
सनाघ्ान कर सकता है । कहा भी है 
यस्य राज्ञो जनपदे अथर्वा शाति पारगः। 
निवसत्यादि तद्राष्ट्‌ः वर्धते निरुपद्रवम्‌ ॥ 
“जिस राष्टर्‌ या राज्यमें अथर्ववेद का ज्ञाता शान्तिके विधान 
करो जानने वाला विद्धान्‌ रहता दै, वहं राष्ट्र सव प्रकार के उपद्रवोंसे 
वचकर प्रगति करता रहता है |" 


२०१ 
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भयवंवेद का नामकरण मन्त्र विद्या कौ वि्ेषताके कारण ही 
हेमा है । वेद मन्वोंकी सफलता यज्ञ पर निभंर करती है, वेद मन्नं 


का निर्माण यज्ञो के सम्पादनके लिए हौ करिया गया है। कहा 
भी है- 


यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते । 
भधर्वाने प्रथम यज्ञम धमं माकी स्थापनाकी। यज्ञव 
अग्निका वाचक होने के कारणही वेदका नाम अथर्व वेद रखा गया । 
भयर्वाचायं ने ही अग्नि विद्या को विकसित क्रिया-- 


त्वमग्ने पुष्कराद ह्यथवा निमरमन्यतः । 

यहां मग्नि को सम्बोधित करते हुए कहा ग्या है कितु 
अधर्वाचायं ने माकाशमें मथा, तभी तुम्हारा अविर्भावि हुमा । 

अभ्निर्जातो अथर्वणः । 

“मथर्वासे ही ग्नि विद्या की उत्पत्ति हुई । तभी वृहद्‌ यज्ञीय 
भायोजनों में ब्रह्मा पद का मधिक्रारी अथववेद का ज्ञाता ही हो पाता 
था। वेदका स्पष्ट आदेश है-- 

ऋरवेदेन होता करोति यजुवेदेनाध्वयु; सामवेदोनोद्धाता 
अथर्वेवा ब्रह्मा । 

ऋ्वेद का जानने वाला होता, यजुर्वेद का अ 
का उद्गाता भौर अथववेद का ब्रह्मा होना चाहिये। 


अथवंवेदौय मन्त्र विद्या के विशेषन्न को “अथर्वा नाम स अभि- 
हित करिया जाताहै। अर्वाक भथं अचंचल भी होता है, जितने 
योगाभ्यास करके मनको नियन्त्रण म कर लियाहै, भौर चित्तकी 
बृत्तियों का जिसने निरोध कर लिथा है, जिसे स्थिरता, स्थितप्रज्ञता 
प्राच हो गई है, एषा योगी ही भथवंवेद के मन्नं का सफल प्रयोग कर 
सकता है, वही इनके रहस्यं को खोलने का सच्च) अधिकारी है। 


वयु, सामवेद 
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अथर्ववेद की मर्ता इसलिये भी है करि अन्य धर्मो ने भी इससे 
शिक्षाएं ब प्रेरणां प्राप्तकीदहै। भरवीके एकत याति प्राप्त विद्वान्‌ 
“सेल” ने मपनी "कुरान" की भूमिकामे स्पष्ट रूपसे उल्लेख किया 
है क्रि हस्लामके प्रवर्तक मुहम्मद ने यहुदियों सेज्ञान प्राप्त किया 
यहूदिषों कै गुर पप्रस्ीथे भौर पारसियोंके ज्ञान का स्रोत अथव 
वेदहै 

अथर्ववेद की महत्ता केवल लौ करिकर विद्यां के कारण ही नदीं 
हि, इसमे अघ्रा व्रिद्या भौ जत-प्रोत है। तमी इपे 'व्रह्मवेद', "अमत 
वेद", 'मात्मवेदः की सज्ञा दी गई है । भथवंवेदीय विद्याओं का विस्तृत 
उल्नेव इस पुस्तक के एक पूवं लेख (“लौक्रिक व पारलौकिकं विद्याओं 
केमूनसखोत- वेद" ये कर चुके ह । उसे विदित होगा कि अथववेद 
ने मानव जीवन कौ सभी समस्याओं को सुलक्षाने का प्रयत्न करिया है । 
वास्तव मे जिपतने अयर्ववेद को सधज्ञ लिया, उसने जीवन जीने कौ कला 
सीख लो। 

अथर्ववेद मे ओपचि विद्या का वणन है-- 

'“सेषजं वा यथदंणानि"' ताण्ड्य महाब्राहयण । 

अधर्ववेदमें रोम निवारण न्य॒ अनेकों प्रकार के उपचार 
देये गवे है । यह मन्व विद्या के चमत्कारदैँ। कुछ लोगोंको इससे 
श्रमहो गया मौर इसे जादू टोना का वेद कटने लने । वास्तविकता यह्‌ 
है करि प्राचीन कालम ऋषि बाह्पर उपचारो पर्‌ विश्वास नहीं करते 
ये । वै आत्म शक्तिसे सम्पन्न होतेथे। भतः शारीरिक विच्युत व 
मानसोपनार की व्चान्कि विधियों पर अधिक बल देते थे भौर उन्हीं 
के द्वारा वहु कठिन से किनि रोगोंको नषटकर देतेथे। प्राचोन 
विद्याओं पर तभी विश्वास होने लगता है जव माधुनिक विज्ञान उसमें 
थोडा सा परिवर्तन करके नये रूपमे उपस्थिति कर देताहै। भाज 
विदेशो विद्वानों ने मार्जन या नभिमर्खन ( मेस्मरेजिम ), भदे 





9 ॥\ धँ हि । 
९ । दक मन्त विद्य 


( हिप्नैटिक सर्ज्तशन }, ङ्य या आविश (सेल्फ दिष्नटि्म ), 
मानसौपचार ( सैन्टल हीललिय ) आदि की विधियों को आविष्कृत किया 
है । यह सव भारतीय ग्रन्थों के आधार परही किया गया है । 

अथर्ववेद मे जिन विद्याओं का वर्णन मिलता है। उनका सफल 
प्रयोग क्रिया जा सकता है । यह कुछ प्रयोग दिये जा रहै है । संकेत 
विधियां उनके साथही दी यई है । मन्तो का उच्वारणस्पष्टव सस्वर 
होना चाहिए क्योकि मन्त्र विद्या शब्द विज्ञान पर माधःरितहै। अनुष्ठान 
कै नियम व यज्ञकी विधि चचुवेद के कुछ विशिष्ट यज्ञीय घनुष्ठानः प्रक- 
रणमेदेख लें । प्रयोग इस प्रकार स = 


1 


आशु दद्धि के लि 

पलाश मणि को निम्न मन्व से १०८ वार अश्षिषन्वित करके 
तावीजके रूपमे धारण करे जौर नित्य इनं मन्त्रों का काठ करते 
रहे तो शरीर स्वस्यव निरोग रहताहै मौर एतायुष्य की प्राण्ठि 
होती है :- 
जायगमय्‌ पणंमणिवेली वलेन प्रमृणन्त्सपत्नान्‌ । 
ओजो देवानी पय ओषधीनी वर्च॑सा मा जिन्वत्व भ्रयावतु ॥१९ 
मयि क्षत्रं पणमणे मयि धारयताद्‌ रयिम्‌ । ` 
अहं राष्टरस्याभीनगे निजो भरुयाममृत्तमः ।२ 
यं निदुवेनस्पतौ गुह्य देवाः प्रियं मणिभ । 
तमस्मभ्यं सहायुषा देवा ददतु भतंवे ३ 
सोमस्य पर्णैः सह उग्रमागन्निन््रेण दत्तो वरुणेन शिष्टः । 
तं प्रियास बहु रोचमानो दीवयुत्वाय शतशारदाय ।।४ 
आ मारुक्षत्‌ पणंमणिम॑ह्या अरिष्टतातये । 
यथाहमुत्तरोऽसान्ययंम्ण उत संविदः ॥५ 
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ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः 1 
उपस्तीन्‌ पणं मह त्वं सर्वान्‌ करण्वभितो जनान्‌ ॥६ 
ये राजनो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये । 
उपस्तीन्‌ पणं मह्य त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ॥७ 
पर्णोऽसि तनरुपानः सयोनिर्वीरो वीरेण मया । 
संवत्छरस्य तेजमां तेन वध्नामि त्वा मगे॥म 
(अभ० ३१५) 
॥ २ 

शध मणि को निप्न मंदोंसे १०८ बार अभिमन्त्रित करके धारणं 
करनेसे रोगंसे रक्षा होती है बौर मायु कौ वृद्धि होती है। इन मरं 
का दैनिक पाठव दृवन्‌ भी होना चाहिए । 
वाताञ्जातो अन्तरिक्षाद्‌ विचुतो उयोतिषस्परि । 
सनो हिरण्यजाः शंखः कृणनः पात्दह॒सः ॥१ 
यो अग्रतो रोचनानां समुद्रादधि जज्ञिषे । 
शङ चेन हत्वा रक्षांस्यत्व्रिणो वि षहामहे ॥२ 
गड खेनामीवामसति शङ खेनोत सदान्वाः 1 
शडःखो नो विश्वभेषजः कृणनः पात्वंहसः ॥३ 
दिवि जातः समूद्रजः सिन्धुतस्यपर्यामृतः । 
सनो हिरण्यजाः शंख अृष्प्रतरणो मणिः ॥४ 
समुद्राञ्जातो मणिढ़ त्राञ्जातो दिवाकरः । 
सो अस्मान्त्सर्व॑तः पएातु हेत्या देवासुरेभ्यः ॥५ 
हि रण्यानामेकोऽसि सोमात्‌ त्वमधि जज्ञिषे । 
रे त्वपसि दर्शत इषुधौ रोचनस््वं प्र ण आयू षि तारिषत्‌ ॥६ 
देवातामस्थि कृशनं वभुवः तदात्मन्वच्च रत्यप्स्वन्त । 
तत्‌ ते बध्नाम्यायुषे वर्च॑से वलायदीर्वायुत्वाय शतशारदाय 
काशंनस्त्वाभिरक्चतु ॥ ७ (अ०४।१०) 








२1 

जव रोगी मतयु श्या पर पड़ा हो ओौर कसो 
निवृृत्तिनहोपारहीहोतो निम्न मतांसे अभिमि 
पान करे। इससे प्राणों मे शक्ति अती हैः-- 
आवतस्त आवतः परावतस्त आवतः । 
इदेव भवमानुगा पूवाननु गाः वित्रृनषु वध्नामिते 
यत्‌ त्वाभिचेरः पुरुषः स्वो यदरणो जनः । 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदाभितै।। २ 
यद्‌ दुदरोहिथ शेपिषे लिये पु से अचित्या । 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते ।॥३ 
यदेनसो मातृङृताच्छेषे पिनृ्ृताच्च यत्‌ । 
उन्मोचनप्रमाचने उभे वाचा वदामि ते \।# 
यत्‌ ते माततायत्‌ ते पिता जाभि्राता च सर्जतः; 
प्रत्यक सेवस्व भेषजं जरिदष्टि कृणोमि तवा ॥ ५ 
इदैधि पुरुष सर्वेण मनसा सह्‌ । 
दूतौ यमस्य मानु गाअधि जीवपुरा इहि ॥६ 
अनुहृतः पुनरेहि विद्रानुदयनं पथः । 
आरोहृणमाक्रमणं जीवतोजीवतोऽयनम्‌ ॥७ 
मा विभेन मरिष्यसि जरुदष्टि कृणोमि त्वा । 
निरवोचमह्‌ यक्ष्ममगेभ्यो अगज्वरं तव ॥= 
अगभेदो अगज्वरो यश्च ते हृदयामयः । 
यक्ष्मः श्येन इव प्रापप्तद्‌ वाचा स।ढः परस्तराम्‌ ॥& 
ऋषी वोधप्रतीवोधावस्वप्नो यश्च जागविः। 
तौ ते प्राणस्य गोप्तारौ दिवा नक्त च जागृतामु ॥१० 
अयमग्निरपगद्य इह्‌ सयं उदेतु ते । 
उदेहि मृत्योगम्भीरात्‌ कृऽणाच्चित्‌ तमसस्परि ॥११ 


त | 


{ वैदिक मन्त विद्या | 


प्रकारसे रोग | 
न्वत जल का नित्य 


टमु ॥१ 
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नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्य उत ते नयन्ति । 
उत्पारणस्थ यो वेद तमग्नि पुरो दधेऽप्मा अरिष्टतातये ॥१२ 
एतु प्राण एतु मन चक्षुरथो बलम्‌ । 
शरीरमस्य सं विदां तत्‌ पदभयां प्रति तिष्ठतु ॥१३ 
प्राणेनागने चक्षुषा सं सृजेमं समीरय तम्वा सं वलेन । 
वेत्थामृतस्य मा नु गान्मा नु भूमिगरहो भुवत्‌ ॥१४ 
माते प्राण उप दसन्मो अपानोऽपि धायि ते। 
सूयस्त्वाधिपतिमृं त्योरुदायच्छतु रश्मिभिः ॥१५ 
इयमन्तवंदति जिह्वा वद्धा पतिष्पदा । 
त्वया यक्ष्मं निरवोचं शतं रोपोश्च त्मनः । 1६. 
अयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः 1 
यस्म त्वमिह मृत्यये दिष्ट पुरुष जज्ञिषे 1 
सच त्वानु हवयामसि मा पुरा जरसो मूधाः ॥१७ 
( अ०१५।३० ) 
| ४ 


जव रोगौ मृत्यु के मुव में बंधा दिखाई दे रहा होतो उसे यम 
कै पाशसे ऊपर उठाने के लिए निम्न मन्तरांका पाठ व हवन करना 
चाह्यि :-- 
अन्तकाय मृत्यवे नमः प्राणा आपाना इहं ते रमन्ता ॥ 
इहायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके 1१ 
उदेनं भगो अग्रीदुदेनं सोमो अंशुमान्‌ । 
उदेनं मरुतो देवा उदिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥२ 
इह तेऽसुरिह प्राण इहायुरिह ते मनः। 
उत त्वा नि्रत्याः पाशेभ्यो देव्या वाचा भयमसि ॥३ 
उत्‌ क्रमात्‌ पुरुष माव पत्था मृत्योः पड्वीशमवमुञ्चमानः 1 
मा च्छित्था अस्माट्लोकादगनेः सूर्यस्य संहशः 1४ 


॥ 
| 
| 
| 





॥| ८ [ वैदिक सन्तर विद्वा 
॥ | 


तुभ्यं वातः पतां मातरिश्वा तुभ्य वषेन्तवमृतान्यापः। 
भूयस्ते तन्वे शं तपाति त्वा मृच्ुदंयतां मा प्र मेष्ठाः ।५ 
|| उद्यानं ते पुरुष ावथानं जीवातु ते दक्षताति कृणोमि । | 
|| आ हि रोहेममृतः सुखं रथपथ जिविविदथता वदासि ॥६ | 
मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भूमा जीवेभ्यः 
प्रमदो मानु गाः पित्न्‌ । 

विषवे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ।।७ 
मा गतानामा दधीथा ये नयन्ति परावतम्‌ । 
आ रोह्‌ तमसो ज्यातिरेह्या ते हस्तौ रभामहे ॥८ 
| | श्यामश्चत्वा मा शवलश्च प्रेषितौ यमस्य यौ पथिरक्षी श्वानौ । 

| भर्वाङ् हिमावि दीध्यै मात्र तिष्ठ; परःडः मनाः 18 
| मेतं पन्थामनु गा भीम एष वेन पूर्वं नेयथ तं ब्रवीमि । 
| तम एतत्‌ बृरूष मा प्र पत्थामयं परस्तादभधं ते अर्वाक्‌ ॥१० 


रक्षन्तु त्वाग्ने ये अप्स्वन्ता रक्षतु त्वा मनुष्या यमिन्धते । 
वंश्वानरो रक्षतु जातवेदा दिव्धस्त्वा मा प्र धाग्‌ विद्युता मह्‌ ॥११ 
मात्वा क्रव्यादभि मंस्तारात्‌ संकसुकाच्चर । 
रक्षतु त्वा चयौ रक्षतु पृथिवी सुयंश्च त्वा रक्षतां चन्द्रमाश्च । 
अन्तरिक्तं रक्षतु देवहेत्याः ॥१२ 
बोधश्च त्वा प्रतीवाधश्च रक्ष तामस्वप्नश्च 
त्वानवद्राणश्च रक्षताम्‌ । 

| ॥ गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम्‌ १३ | 
। ॥ ते वा रक्नन्तुते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ॥१४ | 
जीभेभ्यस्त्वा समुद वायुरिन्द्रो धाता दधातु सविता त्रायमाणः, | 
मात्वा प्रागा वलं हासीदघु तेऽनु हवयाससि ॥१५ | 
मात्वा जभः संहनुर्मा तमे विदन्मा , 

| जिह्वावहिः प्रमयुः कथा स्याः 


---------------~~~~~ ~ 
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उत्‌ त्वादि.या वस्वो भरन्तुदिन्द्राग्नी स्वस्तये १६ 
उत्‌ त्वा यौरत्‌ पथिष्युत प्रजापतिरग्रभीत्‌ । 
उत्‌ त्वामृयोारोवधयः सौमराज्ञीरपीपरनु ॥१७ 
अयं देवा इहैवास्त्वयं मामूत्र गादितः। 
इमं सहघवी्येण मृत्योरत्‌ पारयामसि ॥१८ 
उत्‌ त्वा मृत्योरपीपरं सं धमन्तु वयोधसः । 
मात्वा व्यस्तकेष्यो मा त्वावषदो रुदन्‌ ॥१६ 
आहार्षमविदं त्वा पुनरागाः पुनणंवः । 
सर्वाङ्धि सर्वं ते चक्षुः सवं प्ाथश्चतेऽविदम्‌ ।।२० 
व्यवात्‌ ते ज्योतिरभूदप त्वत्‌ तमो अक्रमीत्‌ । 
अप त्वन्मृल्यु निन्ंतिमप यक्ष्मं नि दध्मसि २१ 
(अ०८।१) 
(^ । 

जव कोई बालक मृत्यु के निकट पहं ग्या हो तौ निम्न मन्व 
कवचकासाकाभ करते दहै, यमदूत उसे ले जाने का साहस नहीं करते, 
मन्व्रशक्ति से वहु यस पाणो से निकल आता है ओर वह्‌ शतायुष्य होकर 
जीता है । पाठा नामक भौषधिक्तो मभिमंत्रित करके सेवन कराया जाए 
तो अधिक लाभहोता है। 
अ रभस्वेमाममृतस्य शनुष्टिषच्छिमाना जरदष्टिरस्तु ते । 
अषु त आगुः पुनरा भरामि रजस्तमो मोपगामाप्र मेष्ठाः ॥१ 
जीवतां ज्योति रभ्येह्यर्वाडग त्वा हरामि शतशारदाय । 
अवमुञ्चन्‌ म॒ल्युपाशानशस्ति द्राचीय आभुः प्रतरं ते दधामि ॥र्‌ 
वातात. ते प्राणमविदं सूर्याच्चक्षुरहं तव । | 
यत्‌ ते मनस्प्वयि तद्‌ धारयामि सं वित्वा द्धं वंद जिहवयालपन्‌।३ 
प्राणेन त्वा द्विपदां चतुष्पदामम्निमिव जातमभि सं धमामि । 
नमस्ते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणायातेऽक्रम्‌ ॥४ 








हि ॥ 
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अयं जीवतु मा भृतेमं समीरयामसि । 
कृणोम्यस्मै भेषज मृत्यो मा पुरुषं वधीः ॥५ 
जीवलां नघारिषां जीवन्ती पोषधीमहम्‌ । 
त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हवेऽस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ 
अधित्रहि मा रमथाः सृजेमं तवैव सन्त्सर्वहाया इहास्तु । 
भवाशवों मृडतं शरम यच्छत मपसिध्य दुरित धत्तमायुः ७ 
अस्म मृत्यो अधि व्र हीगं दयरवोदितौ यमेतु । 
भरष्टः सर्वाङ्धः सुश्च ज्जरसा शतहायन आत्मना मुजमश्नुताम्‌ ॥न 
देवानां ठेतिः परि त्वा वृणक्तु पारयामि 

त्वा रजप्त उत्‌ त्वा मृत्योरपीपरम्‌ । 
आरादग्नि क्रव्परादं निरूहं जीवातवे ते परिधि दधामि ॥& 
यत्‌ ते नियानं रजसं मृत्यो अनवधरष्यम्‌ । 
पथ इमां तस्माद्‌ रक्षन्तो ब्रह्मास्मौ वर्म कृण्ससि ॥१० 
कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्यु दीर्घमायुः स्वस्ति । 
वंवस्वतेन प्रहिताय तमदुतांश्चतोऽप सेधामि सर्वान्‌ ।११ 
आरादराति निति परो ग्राहि क्रव्पादः पिशाचान्‌ । [ 
रक्षौ यत्‌ सर्वं दुभू तं तत्‌ तमइवाप हन्मसि ॥१२ । 
अगेष्टे प्राणमप्रं तादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः । 
यथा न रिष्या अमृतः सजुपसस्तत्‌ ते 

कृणोमि तदु ते समृध्यताम्‌ ॥१३ 

शिवे ते स्तां चयावाप्रृथिवी असंतापे अभिधियौ । 
शं ते सूयं आ तपतु शं वातो वातु ते हदे । 
शिव। अभि क्षरन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥ १४ 
शिवास्ते सन्त्वोषधय वत्‌ त्वाहा्षमधरस्या उत्तरां पृथिवीमभि । 
तत्र त्वादित्यौ रक्षतां सू्याचन्द्रमसावृभा ।१५ 
यत्‌ ते वासः परिधानं यां नीवि कृणुषे त्वम्‌ । 
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शिवं ते तन्वे तत्‌ कृण्मः संस्पर्शो क्ष्णमस्तु ते ॥१६ 
यत क्षुरेण मचपता सुतेजपता वप्ता वपसि केशश्श्र, । 
शुभं मख मा न आयुः प्र मोषीः ॥ १७ 
शिवौ ते स्तां व्रीहियवाववलासावदोमधौ । 
एतौ यक्ष्मं वि वाधेते एतौ मृञ्चते अंहसः ॥१८ 
यदश्नासि यत्पिवसि धान्यं कृष्याः पयः । 
यदाद्यं यदनादयं सर्वं ते अन्नमविषं कृणोमि ।1१४ 
अहमो च त्वा राव्रते चोभ।भ्यां परि दद्मसि । 
अरयेभ्ये जिघत्ुभ्य इमां मे परि रक्षत ॥२० 
शतं तेऽगुत' हायनान्‌ द्रं युगे ब्रीणि चत्वारि कृण्मः । 
इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽनु मन्यन्तामहू णीयमानाः ॥२१ 
शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दद्मसि । 
वर्षाणि तुभ्यं स्येनानि येषु वघन्त ओषधीः ॥२२ 
मृल्युरीशे द्विपदां मृव्युरीशे चतुष्पदाम्‌ 1 
तस्मात त्वां मृागोपितेरुद्भरामि स मा विभेः ९३ 
सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा विभेः। 
न वै तत्र श्रियन्ते नो यन्त्यधमं तमः ॥ २४ 
सर्वा वै तत्र जीवति गौरश्वः पुरूषः पशुः । 
यत्रेदं ब्रह क्रियते परिधिर्जोवनाय कम्‌ ॥२५ 
परि त्वा पातु समानेभ्योऽभिचारात. सवन्धुभ्यः। 
अमभ्रिर्भवामृतोऽतिजीवो मा ते हासिषुरसवः शरीरम ॥२६ 
ये सूत्यव एकशद या नाष्टरा अतितार्याः ॥। 
मुञ्चन्तुः तस्मात त्वां देवा अणेरवेशवानरादधि ॥२७ 
अग्नेः शरीश्मसि पारयिष्णु रक्षेहासि सपत्नहा । 
अथो अमीवचातनः पतुद्रर्नाम भेषजम्‌ ॥२८ 

( अथवं०८।२) 
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25 ॥ 

दभं मणि को निम्न मन्तं से भभिमन्तित करके धारण करने से 
रोगोसे रक्षाहोती है ओौर नायु वृद्धि होती है। साथही पाठव हवन 
भी होना चाद्ृए । 
रतकाण्डो दुश्च्यवनः सहखपणं उत्तिरः 1 
दर्भोय उग्र ओषध्धिस्तःते वहनाम्यायुषे ।।१ 
नास्य केशान प्र वपन्ति नोरति ताडपा घ्नते । 
यस्मा अच्छिन्तपर्णेन दर्भेण शं यच्छति ।।२ 
दिवि ते तुलमेषधे पृथिव्यामसि निष्ठितः । 
त्वया सहखकाण्डेनायुः प्र वर्धयामहे 1२ 
तिखो दिवो अत्यतुणत तिख इमाः पृथिवीरत । 
त्वयाह दारदो जिह्वां नि तृणद्मि वचांसि ॥४ 
त्वमति सहमानोऽहमस्मि सहस्वान्‌ । 
उमौ सहस्वन्तौ भूत्वा सपत्नान्‌ सहिषीमहि ।५ 
सहस्व नो अध्रिमाति सहस्व पृतनायतः । 
सहस्व सर्वान्‌ दुहदिः सुहार्दो मे वहून्‌ कृधि ॥६ 
दभेण देवजातेन दिवि 8 भेन शश्चदित्‌ । 
तेनाह शश्वतो जनां असनं सनवानि च ॥७ 
प्रिय मा दभ कृणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च । 
यस्मे च कामयामहे सवंस्मं च विपश्यते ।८ 
यो जायमानः पृथिवीपह हद्‌ यो अस्तभ्नादन्तरिक्षं दिवं च । 
यं विश्रतः ननु पाप्मा विवेद स नोऽयं दभौ वरुणो दिवा कः ।1& 
सपत्नह्‌। शतकाण्डः सहस्वानषधीनां प्रथमः सं वभूव । 
स नोऽयं दभः परि पातु विश्वतस्तेन साक्षीय पृतनाः पृतन्यतः ॥१० 

( भ०१६।३२्‌ ) 


--#~- 
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(| 


जद्कगिड नामक भौषधि से वनी मणि को निम्न मवरं 
से अभिमन्त्रित करके धारण करने से भयङ्कर रोगों से रक्षा 
होती हैः- 


जद्धिडोऽप्षि जद्किडो रक्षितासि जद्धिडः । 
दविपाच्चतुष्पादस्माकं सर्वं रक्षतु जङ्किडः ॥१ 
या शृत्स्यस्तरिपञ्चाशीः शतः कृत्याकृतश्च ये । 
सर्वान्‌ विनक्तु तेजसोऽरसाञ्जङ्जिडस्करय ॥२ 
अरसं कृत्रिमं नादमरसाः सप्त विलसः। 
अपेतो जद्भिडामतिमिषुसस्तेव शातय ॥२ 
कृत्यादूषण एवायमथो अरातिदूषणः । 
अथो सहस्वाङ्जद्धिडः प्र ण आयू पि तारिषत. ॥४ 
स जद्ज्िडस्य महिम्ना परि णः पातु विश्वतः । 
विष्कन्धं येन साहु संस्कन्धमोज जसा ॥५ 
तरिष्ट्वा देवा अजनयच निष्ठित श्रुम्यामधि । 
तमु त्वाङ्जिरा इति ब्राह्मणाः पूर््या विदुः ॥६ 
नत्वा पूर्वा ओषधयो न त्वा तरन्ति या नवाः। 
विवाध उग्रो जङ्किडः परिपाणः सुमद्धलः ॥७ 
अथोपदान भगवो जद्कखिडामितवीय । 
प्रात उग्रा ग्रसत उपेन्द्र वीर्यं ददौ ॥८ 
उग्र इत ते वनस्पत इन्द्र ओज्मानमा दधौ । 
अमीवाः सर्वाश्चातयज्जंह्‌ रक्षांस्योषधे 18 
आशरीकं विशरीकं वलास पृष्टयामयमर । 
तवनाम विश्वशारदमरसां जङद्किडस्करत. ॥१० 
(भ०१६।३४) 











५ | वैदिक मन्त्र विद्या 
(१) 

कोई भी रोगहो, उसके निवारण के लिए निम्न मन्त्रोका 
पाठ व हदन लाभदायक रहता रोगन होतो भी इनका प्रयोग 
रोगोसे रक्षा करता हुअ। सौ वषंकी आगु तक्र जीवित रहने की क्षमता 
वाला बनाता रै । 
उप प्रियं पनिप्नतः युवानमाहुतीवृधम्‌ 1 
अगन्प विश्रतो नमो दीवंमायुः कृणोतु मे ॥१ 

( म०७।३२ ) 
सं मा सिञ्चन्त्‌ मरुतः सं पूषा सं वृहस्पतिः । 
सं मयमभ्निः सिचतु प्रजया च धनेन च दोधंमायुः कृणोत्‌, मे ॥१ 

( अ०७।३३) 

अमूत्रभयादधि यद्‌ यमस्य वरहस्पते अधिशस्तेरमुञ्चः। 
प्रत्यौहतामश्विना मृत्युमस्मद्‌ देवानामरते भिषजा शचीभिः !॥१ 
सं क्रामत मा जहीत्त शरीरं प्राणापानौ ते सयुजाविह स्ताम्‌ । 
णत जीव णरदो वधंपानोऽग्निष्टे गोपा अधिपा वरिष्ठः ॥र२ 
आय्ेत ते अतिहित' पराचैरपानः प्राणः पनरा ताविताम्‌ ) 
अग्दिष्टद। हारनिचऋतेरुपदथात तदात्मनि पुनरा वेशयामि ते 3 
मेमं प्राणो हासीन्मो अपानोऽवहाय परा गात । 
सप्तऋषिस्य एनं परि ददामि त एनं स्वस्ति जरस वहन्तु ।४ 
प्र विशतः प्राणापानावनड्वाहाविव व्रजम्‌ । 
अयं जरिम्णः शेवधिररिष्ट इहं वधेताम्‌ ॥५ 
आ ते प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामिते । 
आयूर्नो विश्वतौ दधदयमग्निवंरेण्यः ।*६ 
उद्‌ वयं तमसस्परि रोहन्तो नाक्परुत्तमय्‌ 1 
देवं देवता सूयंमगन्म ज्यौतिख्ततमम्‌ ।।७ 

( ध०७।१५३ ) 


भवर्वंवेद क चमत्कारी प्रयोग || २१५ 


जीवा स्थ जीव्यास स्व॑मायुरजीव्यासम्‌ ।1 
उपजीवा स्थोप जीव्यासं सर्व मायुर्जीव्परासम्‌ ॥२ 
संजीवा स्थ सं जीव्यासं सर्वमाय॒र्जीग्यासम्‌ ॥२ 
जीवला स्थ जीध्यासं सवंमायूर्जोन्पासम्‌ ।४ 

( भ० १६।६६ ) 
इन्द्र जीव सयं जीव देवा जीवा जीग्यासमहम्‌ । 
सर्वमायर्जीव्यासम्‌ ।।१ 

( अ० १६७०) 


रोग निवारण के लिये 


हाथौमें प्राण विद्युत का प्रवाह चलता है। उसके जोभी 
वस्तु स्पणं करेगी, उसे भी वह प्रवाह चलने लगेगाः। रोगी अथवा 
पीड्ति भागकरो हाथ की हयेली से ऊपर से नीचे डो गोर स्पशं करते 
चलं ओर निम्न मन्वोंका उच्वारण करते जायंँतो रोग निवृति मे 
सहायता पिलती है :-- 
„ उत देवा अवहितः देवा उन्नयथा पुनः 1 
उतागश्चेूषं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥१ 
हाविमौ वातौ वात्त आ सिन्धोरापरावतः। 
दक्ष ते अन्य आवातु व्यन्यौ वातु यद्‌ रपः ॥२ 
आ वात वाहि भेषजं वि वात दाहि यद्‌ रपः। 
त्वं हि विश्वभेषज देवानां हूत ईयसे ॥३ 
ध्रायन्तासिमं देवास्त्रायन्तां सरुहां थंणाः। 
त्ायन्तां विश्वा भरूताति यथाधमरषा असत्‌ ॥४ 
आ त्वागमं शन्तातिभिरथो अरिष्टतातिभिः । 
दक्षत उग्रपराभारिषं परा यक्ष्मं सुवामि ते ५ 
अयंमे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । 
अयं मे व्रिष्वभेषजोऽयं शिव।भिमशं नः ॥६ 
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हस्ताभ्धां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
अनातयिल्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि मृशामसि ॥७ 
(अ ४।१३) 
क्षय सश विवारण के लिये 


(ऋ | 

निम्न सन्वों का देनिक पाठ व हवन क्षय रोगके नाण में सहा- 
यक होता है । हवन सामग्री मे म॒कोय, जीवन्ती, जटामाषौ, गिलोय, 
जाविक्नी, शालक पर्णी, आंवला समान मातरामेललें। पचेते भी 
इसपरे डाले जा सक्ते है । 
मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमन्ञातयक्ष्मादुतं राणयक्ष्मात. । 
ग्राहिजंप्राह्‌ यद्यं तदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र मूमुक्तमेनम ।१ 
यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृ्योरन्तिक नी त एव । 
तमा हरामि निश्रतेरुपस्थादस्पार्थमेनं शतशारदाय ॥२ 
सहघ्राक्षेण शतवोर्येण शतायुषा हरिवाहार्षमेनम्‌ । 
ईन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यस्नि विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ ।।३ 
शतं जोव शरदे वर्धमानः शत" हेमन्ताज्छतमु वसन्तान । 
शतः त इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः 

गतायुषा हविषाहाषमेनम्‌ ॥४ 

प्र विशतः प्राणापानावनङ्वाहाविव व्रजम्‌ । 
व्यन्ये यन्तु मृत्यवो यानाहुरितराज्छतम्‌ ॥५ 
इहैव स्त प्राणापानौ माप गातमितो युवम्‌ । 
शरीरमस्यांगानि जरसे वहत पुनः 118 
जरायौ त्वा परि ददामि जरायौ नि धुवामि त्वा। 
जरा त्वा भद्रा नेष्ट व्यन्ये यन्तु मृत्यवो यानाहुरित रांछतप्र ॥७ 
अभि त्वा जरिमादित गामृक्षणमिव रज्ज्वा | 


जयवेवेद के चमत्कारी प्रयोग |] २१७ 


यस्त्वा मृत्युरभ्यधत्त जायमानं सुपाशया । 
त ते सत्यस्य हस्ताभ्यामुदमुञ्चः्‌ ब्रहस्पति: ८ 
(अ०३।११) 
वि देवा जरासावृतन्‌ वि त्वमग्ने अरात्या । 
वहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥१ 
ठपार्त्या पवमानो वि शक्रः पापङत्यया । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥२ 
वि ग्राम्थाः पणव आरण्यर््या पस्तृष्णासरन्‌ । 
व्यहुं सवरेण पाप्पना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥३ 
वीमे द्य वाघृथिवो इतो वि पन्थानो दिश्चंदशम्‌ । 
वप्रहुं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥४ 
त्वष्टा दुहित्रे वहतु युनक्तोतीद विश्वं भुवनं वि याति। 
व्यहं सबण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥५ 
अगिः प्राणान सं दधाति चन्द्रः प्रागेन संहितः । 
व्यहु सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥६ 
प्राणेन विश्वतोवोयं देवा: सूयं समरन्‌ । 
व्यहं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समाधुषा ॥७ 
आयुष्मतामायुष्कृतां प्राणेन जीव मा मृथाः । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥८ 
प्रागेन प्राणतां प्राणेहैव भव मा मुथाः। 
व्यहं सवेण पाप्तना वि यक्ष्मेण समायुषा ।15 
उद युषा समायुषादोषधीनां रसेत । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायूषा ॥१० 
आ पर्जन्यस्य ब्रृष्टयोदस्थामांमूता वयस्‌ । 
व्यहुं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥११ 
(भ० ३।३१ ) 





मम 
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या वश्रवो याश्च शुक्रा रोहिणीरत पृश्नयः । 

असिक्नीः कृष्णा ओषधीः सर्वा अच्छावदामसि । १ 

व्ायन्तामिमं पुरुषं यक्ष्माद्‌ देवेपितादधि । 

यासां दयौष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुधां वमव ॥१ 

आपो अग्र दिव्या ओषधयः । 

तास्ते यक्ष्ममेनस्य मंगादङ्कादनीनणन्‌ ।३ 

प्रस्तृणती स्तम्विनोरश्‌ द्धा: प्रतन्वतीरोषधीरा वदामि । 

अशुमतीः काण्डिनीर्या विशाखा हवयामि ते वीरुधो वैश्वदेवीर्ग्राः 

पुरुषजो वनी: ॥ ४ 

यद्‌ वः सहः सहमाना वीर्यं यच्च वो वलम्‌ । 

तेनेममस्माद्‌ यक्ष्माह्‌ पुरुष मुञ्चतौषधीरथो कृणोमि भेष जम्‌ ॥५ 

जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 

अरुन्धतीमून्नयन्तीं पुष्पां मधुमती मिहम्‌ हूवेऽस्मा अ{-&तातये ॥६ 

इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीवंचसो मम । 

यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ।!७ 

अनेर्घासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनणंवाः। 

ध्र.वाः खहखनाम्नी मेषजीः सन्त्वाभृताः ॥८ 

अवकोल्व, उदकात्मान ओषधयः । 

ष्यृषन्तु दुरितं तीक्ष्णश्ृङ्खयः ।& 

उन्मूञ्चन्तीविवरूणा उग्रा विषदूषणीः। 

अथो वलासनाशनीः कृत्यादूषणीश्च यास्ता इह 1यन्त्वोषधीः १० 
(अ०८।७) 

शीर्भक्ति शीर्षामयं कणं शूलं विलोहितम्‌ । 

स्वं शीषण्यं ते रोगं बहिनिमेन्त्रयामहे ।१ 

कर्णाभ्थां ते कड कूवेभ्यः कणशूलं विसल्पकम्‌ । 

सर्वं णीषण्यं ते रोगं वहितिमंन्त्रयामहे । २ 


अथववेद के चमत्कारो प्रयोग || २१६ 


यस्य हेतोः प्रच्परवते यक्ष्मः कर्णंत आस्यत्तः। 
सवं शीषण्यं ते रोगं वहिनिरमन््रयामहे ।।३ 

यः कृणोति प्रमोतमन्धं कृणाति पूरषम्‌ । 

सवं शौर्षण्यं ते सेगं वहिनिर्मन्वयामहे ॥४ 
अद्धभेदमङ्कज्वरं विश्वाङ्कगं वि्तल्पकम्‌ । 
सर्वं णौषण्यं ते रोग वहिनिर्मन्तयामहे ॥५ 
यस्य भीमः प्रतीकाश उद्रं पयति पूरुषम्‌ । 
तक्मानं विश्वशारदं वहिनिर्मन्त्रयामहे ।।६ 

प ऊरू अनुसपत्यथो एति सवीनिके । 

यक्ष्मं ते अन्तरङ्क भ्ये वहिनिर्मन््पामहे 13 
यदि कामादपकामादुधरदयाज्जायते परि । 

हृदो वलासमङ्धं भ्य वहिनिर्मन्त्रियामहे ॥८ 
हरिमाणं ते अद्ध भ्याऽप्वामन्तरोदरात्‌ । 
यक्ष्मोधा मन्त रात्मनो बहिनिर्मन््रयामहे ।15 
धासो बलासो भवतु सूत्र भवत्वामयत । 
यक्षाणां सर्वेषां विषं निरवोचमह्‌ त्वत्‌ ॥१० 
वहिविलं तिद्रं वतु काहावाहूं तवोदरात्‌ । 
यक्ष्माणां स॒र्नेषां विष निरवोचमह त्वत. 14 
उदरात्‌ ते क्लोम्नो नाभ्ये हृदयादधि । 
यक्ष्माणां सर्गेषां विषं निरवोचमह्‌ त्वत ॥१२ 
याः सीमानं विरूजन्ति मूर्धनि प्रत्यप णीः । 
अहिसन्तीरनामया निद्र वन्तु बरहिविलस्‌ ॥१३ 
या हूदयमहुषन्त्यनुतन्वन्ति कोकसाः । 
अहिसन्तीरनामया निद्र वन्तु वहिविलम्‌ ॥१४ 
याः पाश्न उपषं न्त्यनुनिक्षन्ति पृष्टीः 1 
अरहिषन्तोरनामया िद्रवन्तु वहिषिलम्‌ ॥१५ 
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यास्तिरश्चीरपर्षन्त्यषणीवक्षणासु ते । 
अहिसन्तीरनामया निद्र वन्तु वहिविलम्‌ ॥१६ 
या गदा अनुसपेन्त्यान्व्राणि मोहयन्ति च । 
अहिसन्तीरनामया निद्र वन्तु वहिविलम्‌ ॥१७ 
या मज्ज्ञो निधेयन्ति परूषि विरुजन्ति च । 
अहिसन्तीरनामया निद्र वन्तु बहिबिलम्‌ ॥¶१८ 
ये अद्धानि मदयन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव । 
यक्ष्माणां सवेषां विष निरवोचमहं त्वत्‌ ॥१४ 
विसल्पस्य विद्रधस्य वातीकारस्य वालजेः। 
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ २० 
पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भंससः। 
अनुकादर्षणीरुष्णिहाभ्यः शीर्ष्णो रोगमनीशनम्‌ ॥।२१ 
सं ते शीष्णः कपालानि हृदयस्य च यो विधुः । 
उद्यन्तादित्य रश्मिभिः शीर्ष्णो 
रोगमनीनशोऽङ्घभेदपशीशमः २२ 
( अण०ई। ८ ) 

वरण वृक्ष कौ मणि को निम्न मन्व्ों से १०८ बार अभिर्मात्रत 
कृरके गलेया भुजामे. धारण कयि रहँतो क्षय रोगका निवारण 
होता है :- 
वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । 
यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमु देवा अवोवरन्‌ ॥१ 
इन्द्रस्य वचसा वयं मित्रस्य वरुणस्य च । 
देवानां सवषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे ॥२ 
यथा वृत्र इमा आपस्तस्तम्थ विश्वधा यतीः । 


` एवा ते अग्निना यक्ष्मं वैश्वानरेण वारये ॥३ 


( भ०६।८१५ ) 


भधवेवेद के चमत्कारी प्रयोग ] २२१ 


कुष्ट रोग दूर करने के लिये 
कट" नामके ओषधि को निम्न मन्तो से भभिमन्तित करके 
प्रातः दोपहर भौर सायं सेवन करने से कष्ट रोग दूर होता है:- 
एतु देवस्त्रायमाणः कुष्ठो हिमवतस्परि । 
तवनामं सवेनाशय सर्वाश्च यातधान्यः ।॥१ 
त्रीणि ते कुष्ठ नामानि नद्यमारो नचरिषः। 
नद्याय पुरुषो रिषत्‌ । 


यस्मे परिब्रवोमि त्वा सायप्रातरथी दिवा ॥२ 
जीवला नाम तै माता जीवन्तो नाम ते पिता। 


नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ 

यस्मे परिब्रवीमि त्वा सायप्रात्तरथौ दिवा ॥३ 
उत्तमो अस्योषधीनामनड्वान्‌ जगतामिव व्याघ्रः श्वपदामिव 
नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । 

यस्मे परिब्रवीमि त्वा सायप्रात्तरथौ दिवा ॥४ 
तिः शाम्बुभ्यो अंगिरेभ्यस्त्िरादित्येभ्यस्परि । 
त्रि्जातो विश्वदेवेभ्य । 

स कुष्ठो वि वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति 
तक्मानं सर्वं नाशय सर्पाश्च यातुधान्यः ॥५ 
अश्वत्थो देवसदनस्तृतोयस्यामितो दिवि । 
यत्रामृतस्य चक्षण ततः कूष्ठो अजायत । 

स कृष्टो विश्वभेषजः साक सोमेन तिष्ठति । 
तक्मान सवे नाशथ सर्वा च यातुधान्यः ॥६ 
हिरण्ययी नौ रचद्धि रण्यवन्धना दिवि । 
तत्रामृतस्य चक्षणं तत कुष्ठो अजायत । 

स कुष्ठो विश्वभेषजः साक सौमेन तिष्ठति 1 
तक्मानं सवं ताशय सर्वाश्च यातुधान्यः 11७ 


क 
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यत्र नावप्र्च णनं यत्र हिमवतः शिरः! 
तत्रामृतस्य चक्षणं ततः कुष्ठो प्रजायत । 
स कुष्ठो विश्वभेषजः साक्र सोमेन तिष्ठिति । 
तक्मान सवे नाशय सर्वाश्च यातुधान्यः ॥८ 
यत्वा वेद पूवे इक्ष्वाकोयंवात्वा कुष्ठ काम्यः) 
यं वा वसा यमात्स्यस्तेमासि विश्वभेषजः '1£ 
शीषेशोकं तृतीयकं सदाग्दिर्यंश्च हायनः } 
तक्मानं विश्वधावीर्याधराज्चं परा सुव १० 
(म १६।३६ ) 
ज्वर निवृत्ति के लिये 
~| | 
दावाग्निकै समान शरीरके अद्धो कौ जला देने बाले ज्वर 
की जलन सभी अद्धो में ब्पराप्तहोरही हो ओर रोनी उन्मत्त के समान 
प्रलापकेर रहा हो ओर निराणा की सी स्थिति उत्पन्नं हो गईहोतो 
निस्न मन्तरं के अ्षिमन्त्रित जल को भौषधि रूप में सेवन कर्ने से उ्वर 
शान्त होता है--- 
अग्नेरिवास्य दहत एति श्चुषिमिण उतेव मत्तौ विलपन्नपायति । 
अन्यमस्मदिच्छतु क चिदव्रतस्तपूर्वधाय नमो अस्तु तक्मने ।।१ 
नमो रुद्राय नमो अस्तु तक्मने नमो राज्ञे वरुणाय त्विषीमते } 
नमो दिवे नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः ।।२ 
अयं यो अभिशोचयिऽणुविश्धा रूपाणि हरिता कृणोषि । 
तस्मे तेऽरुणाय वश्रवे नमः कृणोमि वन्याय तक्मने ॥३ 
( अथवृ9 ६। २५ )} 
२, 


शीत ज्वर, तिजारो, चौधिया, वर्षा, शरद भीर भ्रीष्मके ज्वर 
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के साथ खासी हो तो निम्न मनां के भिमिन्तित जलके सेवन से ज्वर 
उतर जाता है :- 

अग्निस्तक्मानमप वाधतामितः सोमो ग्रावा वरुणः पूतदक्षाः। 
वेदवंहिः समिधःशीशुचाना अप द्वषास्यमुया भवन्तु ॥१ 

अयं यो विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोष्युच्छो वधन्तग्िरिवाभिदुन्वन । 
अधा हि तक्मन्नरसो हि भूया अधान्य ङङधराड वा परेहि ॥२ 
यः परुषः पौरुषेयोऽवध्वं सइवारूणः । 

तक्मानं विश्वधावीर्याधराञ्चं परा सुवा ॥३ 

अधराञ्चं प्र हिणोमि नमः कृत्वा तक्मने । 

शकम्भरस्य मुष्टिहा पृनरेतु महावृषान्‌ 11४ 

ओको अस्य मूजवन्त ओको अस्य महावरषाः । 
यावज्जातस्तकमंस्तावानसि बल्हिकिषु न्योचरः ॥५ 

तक्मन्‌ व्याल वि गद व्यंग भूरि यावय। 

दासीं निष्टक्वरीभिच्छ तां वज्रेण समपय ॥६ 

तक्मन्‌ प्रूजवतो गच्छ वहिहिकानु वा परस्तराम्‌ । 

शद्रामिच्छ प्रफन्यं तां तक्म वीव धूनुहि 11७ 

महावृषान्‌ मूजवतो वन्ध्वद्धि परेत्य । 

प्रेतानि तक्मने त्र मो अन्यक्षेवराणि वा इमा ॥८ 

अन्तकषत्रेन रमसे वणी सन्‌ मृडयासि नः 1 

अभृदु प्राथस्तक्मा स गमिष्यति बल्हिकान्‌ 11६ 

यत्‌ त्वं शीतोऽथो रूरः सह्‌ कासावेपयः । 

भीमास्ते तक्मन्‌ हेतयस्ताभिः स्म परि ब्रडःग्धि नः ॥१० 
मास्मैतान्त्सखीन्‌ कुरुथा वलासं कासमुयगम्‌ । 

मा स्मातोऽर्वाडः पुनस्तत्‌ त्वा तकमन्नुप ब्रुवे ११ 

तक्मन्‌ भ्रात्रा बलासेन स्वखा कासिकया सह्‌ । 

पाप्मा ध्रातृब्येण सह गच्छामुमरण जनम ॥१९ 
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तृतीयक वितृतीयं सदन्दिमुत शारदम्‌ । 

तक्मानं शीतं रूरं ग्रैष्मं नाशय वापिकम्‌ ॥१३ 

गन्धारिभ्यो मूजवद्भचो द्ग भ्यो मगधेभ्यः। 

्रष्यन्‌ जनमिव शेवध तक्मानं परि दद्मसि ॥१४ 


( अ० ५।२२) 
नमो रूराय च्यवनाय चोदनाय धृष्णवे ) 


नमः शीताय पूवंकामकृत्वने ।1१ 
यो अन्येद्युरुभयदयुपेभ्येतीमं मण्डूकपभ्ये त्वव्रतः २ 
(भ०७)११६) 
शिर रोग की निवृत्तिके लिपे 
हिमालय के उत्तर म उत्पन्न होने वाली कूट' गौयधि को निम्न 
मन्त्रां से भभिमन्व्ित्त करके सेवन करनेसे सभो प्रकारके शिर रोग 
नष्ट होते है:-- 
ये शिरिष्वजायथा वीरुधां वलवत्तमः। 
कष्ठेहि तक्मनाशक तक्मानं नाशयन्नितः ।।¶ 
सुपर्णसुवने गिरौ जातं हिमवतस्परि । 
धनरमि श्रत्वा यन्ति विदरुहि तक्मनाश नयु ॥द्‌ 
अच्धत्थो देकसदनस्तुतीयस्थामितो दिवि । 
तत्रामृतस्य चक्षण देका: वृष्टनवन्वत ॥३ 
हिरण्ययी नौरचरद्धि रण्यबन्धना दिवि । 
तत्रामतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ।।४ 
हिरण्ययाः पन्थान जक्षन्नरिक्राणि हिरण्यया 
नावो हिरण्ययीराक्तन्‌ याभिः कुष्ठः नि रावहनु ॥* 
दमं मे कुष्ट पूरुष तमा वह्‌ तं निष्करुर। तमु मे अगदं कृथि ।।६ 
देवेभ्यो अधि जाकोऽकषि सोमस्यासि सखा हितः । . 
सं प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्म मृड ॥७ 


=-= 
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उदङ जातो हि पवतः स प्राच्यां नीयसे जनम्‌ । 
तत्र कुष्ठप्य नामाप्युत्तमानि वि भेजिरे ८ 
उत्तमो नाम कुष्ठास्यृत्तमो नाम ते पिता। 
यक्ष्मं च सर्वं नाणय तक्मानं चारसं कृधि ।।$ 
शीर्षामयमुपहत्यापरक्षयोस्तन्वोरपः। 
कु्ठस्तत्‌ सर्य निष्करद्‌ दैवं समह्‌ वृष्ण्यम्‌ ।१० 
( म०५।४) 


नेत रोग के नाश के लिये 


सरसोंके तैलमें भरने हृए सरसोंके शाक को निम्न मन्त्रोसे 
अभिमन्त्रित करके सेवन करे तो नेत्ररोगोंकानाण होता हैः-- 
आवयो अनावयो रसस्त उग्र अ।वयो । 
आते करम्भमद्मसि ॥१ 
वरिहल्टो नाम ते पित्ता मदाव्रती नामते माता} 
सहिन त्वमसि यस्त्वपरात्सानमावय. ॥२ 
तोषिलिकेत्रेलधावायमैलव एलयीत्‌ । 
व्रश्च वश्रकणंश्चपेहि निराल 1३ 
ञलस।लासि पूर्वा सिलाञ्जालारयुत्तरा । 
नीलागलसाला ॥ ४ | 
( अ०६।१६) 
शूल रोग कौ निवृत्ति के लिए 
शूल रोरके नाश के लिएु मन्त्रो का पाठ व हुवन उपयुक्त 
रहता है :-- 
याते रुद्र इषुमास्यदङ्ख भ्यो हृदयाय च । 
इदं तामद्य त्वद्‌ वयं †दषूचीं वि वृहामक्षि ॥१ 
यास्ते णतं धमनयोऽङ्कान्यनु विष्ठिताः । 
तासां ते सर्वासां वयं निविषाणि हवयामसि ॥२ 
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नमस्ते सद्राध्यते नमः प्रतिहिताय 
नमो विसृज्यमानाये नमो निपतितायं ।३ 
(भ०६। ६०) 
त्वचा सेगों के लिषए 
संकंडों रोगों को नष्ट करने मे समथं शततवार नामक भौषधि 
की मणि बनाकर उसे निम्न मन्तंसे अयिषन्व्रित्त करके गले अथवा 
भुजामे कवच की तरह्‌ धारण करे । इपते सभी त्वचा रोग नष्ट 
ह।ते रै :- 
शतवारो अनीनशद्‌ यक्षमान्‌ रक्षांसि तेजा । 
आरोहन्‌ वर्चपा त्तह मणिदूर्णां मचातनः ॥\१ 
श्ृडः ग्या रक्षो नुदते मूखेन यातुधात्यः। 
मध्येन यक्ष्म वाधते नैन पाप्माति तत्रति ।२ 
ते यक्ष्मासो अर्भका महान्तो ये च शब्दनः । 
सर्वात्‌ दुर्णामहा मणिः शतवारो अनीनशत्‌ ॥। 
शतं वौरानजनयच्छतं यक्ष्मानपावपत । 
दुर्णाम्नः सर्वान हत्वाव रक्षांसि धुते ॥४ 
हिरण्यग्यृद्ख ऋषभ शतवारो अयं मणिः। 
दुर्णाम्न सर्वास्तृडः डवाव रक्षांस्यक्रमीत्‌ ॥५ 
शतमहं दुर्णाम्नीनां गन्धर्वाप्सरसां शतमू । 
शतं शश्वन्वतीतां शतव रेण वारये ॥६ 
( अ० १६।३६ ) ` 
कृमि नाश के लिए 
अत्रि, कण्व, जमदग्नि भौर अगस्त्य नामक ऋषियों के अनुभव 
व आशीर्वादसे नेव, ताकव दातं के कृमियोंके पूणं नाश के लिए 
निम्न मन्नो का प्रयोग करे । नेत्र रोगमे जलको सात बार भमि- 


भ 
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मन्त्रित करके जलसे छीटादेः। दात रोगमें सात वार मन्त्र प्क 
कुल्ला करे । 
ओते मे द्यावापृथिवी ओता देवी सरस्वती । 
ओतौ म इन्दरश्चाग्तिश्च क्रिमि जम्भयतामिति 1१ 
अस्थेन्द्र कुमारस्य क्रिमीन्‌ धनपते जहि । 
हता विश्वा अरातय उग्रण वचसा मम ॥२ 
यो अक्ष्यौ परिसंपति यो नाते परिसर्पति । 
दतां यो मध्यं गच्छति तं क्रिमि जम्भयामसि ॥३ 
सरूपौ द्रौ विरूहौ द्रौ कृष्णौ रोहितौ दौ । 
व्रश्च व्रभ्र कर्णश्च गृध्रः कोकश्च ते हृताः ॥४ 
ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्णाः शिति बाहवः । 
ये के च विश्वरूपास्तान क्रिमीषु जम्भयामसि ॥५ 
उत्‌ पुरस्तात्‌ सूयं एति विश्वटृष्टो अदृष्टहा । 
दृष्टां रच घ्नन्नटृष्टां श्च सर्वाश्च प्रमृणन्‌ क्रिम्‌ ॥६ 
येव।षासः कष्कषास एुजत्काः शिपविल्नुक्राः । 
हृ्शच हन्यतां क्रिसिरुतादृष्टएच हन्यताम्‌ ॥७ 
हतो येवाषः क्रिमोणां हतो नदनिमोत । 1 
सर्वान्‌ नि मष्मषाकर हदा खल्वांइव ।।८ 
विणीर्षाणं त्रिककुदं क्रिमि सारंगपजु नम । 
शयु गाम्धस्य पृष्टारपि वृश्चामि यच्छरः 118 
अ्रिवद्‌ वः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जमदग्तिवत्‌ । 
अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ 11१९ 
हतो राजा क्रिमीणामूतंषां स्थपतिह्‌ तः । 
हतो हतम।ता क्रिमिहं त्राता हृतस्वा ॥११ 
हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः । 
अथो ये क्षूल्लकाइव सवं ते क्रिपयौ हताः ॥१९ 
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सर्वेषां च क्रिमीणां सर्वासां च क्िमीणास्‌ । 
भिनद्‌मयश्मना शिरो दहाम्यग्निना मुखम्‌ ॥१३ 
(अ०५।२३) 
कास रोग निवारण के लिए 
निम्न मतेंसे २१ बार का अभिमन्त्रित जल रोगी को नित्य 
पिलाया जायतो कास रोगमे लाभ होता हैः-- 
(^) 
यथा मनो मनस्केतैः परापतत्याशुमत्‌ । 
एवा त्वं कामे प्र पत मनसोऽनु प्रवाय्यम्‌ ॥१ 
यथा वाणः ससंशितः परापतत्याणुमत्‌ 1 
एवा त्वं कासे प्र पत पृथिव्या अनु संवतम्‌ ॥२ 
यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्याणुमत्‌ । 
एवा त्व कासे प्र पत समूद्रस्यानु विक्षरम्‌ ॥३ 
(अ०६।१०५) 
` | 


विद्रधस्य वलासस्य लोहितरय वनस्पते । 
विसल्पकस्याषधे मोच्छिषः पिशितं चन ।।१ 
यौ ते वलास तिष्ठतः कक्षे मुष्कावपधितौ । 
वेदाहं तस्य भेषजं जीपुद्र रभिचक्षणम्‌ ॥२ 
या अंद्खयो यः कर्णयो यो अक्षयाविसल्पकः। 
वि बृहामो विसल्पकं विद्रधं हूदयामयम्‌ । 
परा तमज्ञातं यक्ष्ममघराञ्चं सुवामसि ।1३ 
( म०६।१२७ ) 
वात रोगके लिये 


पिप्पली नामक भओौषधि को निम्न मन््रोंसे ७ बार अभि- 
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मन्त्रित करके रोगी को नित्य सेवन करावे तो बाल रोग का शमन 
हाता है: 

पिप्पली क्षिप्तभेषञ्यूतानिविद्धभेपजी । 

तां देवाः समकल्पयन्नियं जीवितवा अलम्‌ ।१ 

पिप्पल्यः समवदन्तायतीजंननादधि । 

यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति परुषः ॥२ 

अयुरास्त्वा न्य खनन्‌ देवारत्वोदवपन्‌ पुनः। 

वातोकर तस्य भेषजीमथो क्षिप्तस्य भेषजीम्‌ ॥३ 

(म०६।१०८६) 

इ्लेषन सम्बन्धी रोग विवारण के लिप्र 

गद्धाजल को ७वार निम्न मन्तं से भसिमन्त्ित करने पर 
तित्य सेवन करे तो श्लेष्मा रोग जङ़सेनष्टहौ जाते हः-- { 

अस्थि सं परख समास्थितं हृदयामयम्‌ 1 

वलासं सवं नाशयाङ्कंष्ठा यश्च पवेषु ।॥१ 

निवेलास्ं बला्षिनः क्षिणोमि मृष्करं यथा। 

छितद्यचध्य बन्धनं मूलयर्व्वाड्वि ।1२ 

निरबलासेतः प्र पताशुङ्धः शिशुको यथा । 

अथो इटदवर हायनोऽप द्राह्य वीरहा ।।३ 

(अ०६।१४) 
1 विषूचिका तिबत्ति के लिए 
विषूचिका से सुरक्षित रहने अथवा इक निवारण के लिए निम्न 

मंत्रं के असिमन्तरित जल का सेवन करे :-- 
सोमारुद्रा वि वृहतं विषूचीममीवायानो गयमाविवेश । 
॥ वायां दूरं तिष्ति पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुभुक्तपस्मत्‌ ॥१ 
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सोमरुदरा युवमेवतान्यस्मद्‌ विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्‌ 1 
अव स्यतं मुञ्चतं यन्नो असत्‌ तनूषु कृतमेनो अस्मत्‌ ॥२ 
( अ०७।४२) 


माता-पिता चे प्राप्त रोगों के नाशे लिए 


कृष्ण मूग के शिरमें सौग को क्षेत्रीय रोग नाशाथं निम्न मंत्रो 
से अभिपरस्तरित करके मणि रूपमे धारण करनेसे माता-पितासे प्राप्त 
क्षय, कुष्ट, मृगी, अपस्मार भादि रोग नष्ट होते ह :-- 
हरिणस्य रघुष्यदोऽधि शीर्घणि भेषजम्‌ । 
स क्षेधियं विषाणया विषूचीनसनीनणत्‌ ।॥¶ 
अनु त्वा हरिणो वृषा पदिभिश्चतुभिरक्रमीत्‌ । 
विषाणे वि ष्य गुष्पितं यदस्व क्षेत्रियं हृदि ॥२ 
अदो यदव रोचते चतुष्पक्षमिव च्छदिः । 
तेना ते सर्वक्ेत्रिथमङ्क भ्यो नाशयामसि ३ 
मम्‌ ये दिवि सुभगे विचृतौ नाम तारके ) 
वि क्षेत्रियस्य मुञ्चतामधमं पाशमुत्तमम्‌ ॥४ 
आप इद्‌ वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः 
आपो विश्वस्य मेषजीस्तात्वा मुञ्चन्तु क्षत्रियात्‌ ॥५ 
यदासुतेः क्रियमाणायाः कषत्रियं त्वा व्याने । 
वेदाहं ५स्य भेषजं क्षेत्रिय नाशयामि त्वत्‌ ॥६ 
अपवासे नक्षत्राणामपवास उषसामुत । 
अपास्मत्‌ सवं दुभूं तमप क्ेत्रियमुच्छतु ।७ 

(भ०३1७) 


सर्पं विष निवारण सन्त्र 


नीम की टडुनीसे १०८ वार निम्न मन्त्रां से ज्ञाडना चाहिए । 
इसमे पपं विष का निवारण तो होताहीदहै, सर्प॑का स्तम्मन भौर 
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उसक्रौ नेत्र शक्ति का नाण भौ हो जाता है। प्रभावशाली क्रिया से सपं 
की मृत्यु तक हो जाती है। 
ददिहि मह्य वरुणो दिवः कविवं चोभिरुग्रं नि रिणामि ते विषम्‌ । 
खातमखातमुत सक्तमग्रभमिरेव धन्वन्ति जजास ते विषम्‌ ॥१ 
यत्‌ ते अपोदक विषं तत्‌ त एतास्वग्रभम्‌ । 
गृह्णामि ते मध्यममृत्तमं रसमुतावमं भियसा नेशदादु ते ॥२ 
वृघामे रवो नभसा न तग्यतुग्र ण ते वचसा वाध मादुते। 
अहु तमस्य वरृभिरग्रभं रसं तमपडइव ज्योपिरुदेत सूयः ॥३ 
चक्षुषा ते चक्षुन्मि विषेण हुन्मि ते विषम्‌ । 
अहे स्िपस्व मा जीवीः प्रत्यगभ्येतु त्वा विषम्‌ 1४ 
कंरात पृष्न उपवृण्य वध्र आमे श्युणुतासिता अलीकाः । 
मामे सखतः स्तामानमपि छठाताश्र वयन्तो नि विये रमध्वम्‌ ॥१ 
असितस्य तंमातस्य वश्रोरपोदकस्य च। 
सात्रास्ाहस्पाहं मन्योरव ज्यामिव , 

धन्वनो वि नुञ्चामि रथांइव ।६ 
आलिगी च विलिगी च पिता च माताच। 
विदूम वः सर्वतो बन्ध्वरसाः क्रि करिष्यथ ॥७ 
उष्गूलाया दुहिता जाता दास्यसिक्न्या । 
प्रतङ्कु ददरुषोणां सर्वाप्षामरसं विषम्‌ ॥८ 
कर्णा श्वावित्‌ तदव्रवीद्‌ गिरेरवचरन्तिका । 
याः काश्चेमाः खनित्रिमास्ताप्तामरसतमं विषम्‌ ॥४ 
ताग्रुवं न ताबुवं न वेत्‌ त्वतसि ताद्रुवस्‌ । 

तवुवेनारसं विषम्‌ ॥१० 
तस्तुवं न तस्तव न धेत्‌ त्वमसि तस्तुवम्‌ । 
तस्तुत्रेनारस विषम्‌ ॥११ 
( अ० ५। १३) 
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सपं स्तम्भन संत्र 
मन्त्र सिद्धिके बाद १०८ मन्त्रके उच्चारणसे पपे का स्तम्भन 
हो जाता है । स्प की ऊपर नीचे की दन्त पंक्त्यां मिल जाती है, ठोडी 
के ऊधर नीचेके भागसिलसे जाते, जीभसे जीम मिलकर उपर 
का मुख भाग नीचे के भागसे मिल जाता है । यदि सपं एक से अधिक 
हों तो उनके फन एक साय वंध जाते दै । मन्त्र निम्न है :-- 
मानो देवा अहिवंधीत्‌ सतोकान्त्सहपूरुषान्‌ 1 
संयतं न वि ष्परद्‌ व्पात्त न सं यमन्नमौ देवजनेभ्यः ।१ 
न पोऽस्त्वरसिताय नमस्तिरश्चिराजये । 
स्वजाय वश्चवे नमो नसो देवजनेभ्यः ।२ 
संते हन्मि दता दतः समुतेहन्वा हतु । 
सं ते जिह्त्रया जिह्वां सम्वास्ताह्‌ आस्यम्‌ ।३ 
( भ०६।५६) 
चाव की पुति के लिये 
चावों व व्रणो के कष्टको दूर करने व भरने से लिए लाख क 
निस्त मन्तरं से अभिषन्नित कर प्रयुक्तं करे तो लाभ्र होगाः-- 
रात्री माता नभः पिततायंपा ते पितामहः। 
सिलाचो नाम वा असि स। देवानामसि स्वसा ॥} 
यस्वा पिति जीवति त्रायसे पुरुष त्वम्‌ । 
भर््री हि शश्चतामसि जनानां च न्यञ्चनी ॥२ 
वृ्नवृश्नमा रोहसि वृषण्य तीव कन्यला । 
जन्तो प्रत्यातिष्ठन्ती स्परणो नाम वा असि।२ 
यद्‌ दण्डेन यदिष्वा यद्‌ वाशु रसा कृतम्‌ । 
तस्थ त्वध्रसि निष्कृतिः सेम निष्कृधि पूरणम्‌ ॥४ 
अदात्‌ प्लज्ञ(निरिष्ठस्यश्वत्थति, खदिराद्‌ धवात. । 


= 
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भद्रानत्यग्रोधातत्‌ पर्णाति. सा न एहयरुन्धति ॥५ 
हिरण्यवणं सुभगे सूयेवणे वपुष्टमे । 
रुत गच्छासि निष्कृते निष्कृतिर्नमि वा असि ॥६ 
हिरण्यवणं सुभगे शुष्मे लोमशवक्षणे । | 
अपापसि स्वसा लाक्षे वातो हात्मा वभरुव ते ॥७ 
स्षिलाची नाम कानीनोऽनवभ्र, पिता तव । 
अश्वो यमस्य यः श्यावस्तस्य हास्नास्युक्षिता ॥= 
अश्वस्यास्नः सम्पतिता सा वृक्षां अभि सिष्यदे। 
सरा पतत्रिणी भूत्वा सान एद्यरुन्धति ।।& 
(अ०५।५) 
वेश बृद्धि कै लिये 
क्राचमाची नामक मौपधि को भभिमन्वित करके जल में मिला 
कर सिर धोएटंतो केण टद्‌ होते है, जहाँ उत्पन्न न हुए हौं, वहाँ उत्पन्न 
होने लगते है, लम्बे होतेह भौरकेश रोग दूर होते है । मन््र इस 
प्रकार है:-- 
देवी देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योषधे । 
तां त्वा नितत्नि केशेभ्यो ह हणाय खनामसि ।।१ 
ह ह प्रत्नाज्जनयाजाताञ्जातानु वर्षीयसस्कृधि ॥२ 
यस्ते केशोऽवपद्यते समूलो यश्च वृश्चते । 
इदं त विश्वभेषज्यामि षिञ्चामि वीरुधा ॥३ 
( म० ६।१३६ } 
यां जमदग्निरखनद्‌ दुहित्रे केशवर्धनीम्‌ । 
तां वीतहव्य आभरदसितस्य गृहेभ्यः ॥१ 
अभीशुना मेया आसन्‌ व्यामेनानुमेयाः । 
कणा नडाइव वध॑न्तां शीष्णैस्ते असितः परि ॥२ 
हह मूलमाग्र यच्छ वि मध्यं यामयौषधे । 
केशा नडा इव वधंन्तां शीष्णंस्ते असित्ताः परि ॥३ 
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केशा नडाइव वधंन्तां शीष्णंस्ते असिताः परि ।३ | 
( भ० ६।१३७) | | 
ट्टे अंगों को जोड़ने के लिए ( 
जब किसी व्यक्ति को शस्त्रादिसे घायल किया गयादहौो भौर 
उतकासारा शरीर वेदनासे चूर-चुर होरहाहो, प्रहारके कारण 
मज्जा मलग हो गईहौो अथवा हड्डी टूट ग्ईहो, मासि कटगयाहौो, 
कोई भद्ध पृथकहो गया्लोतो लाल रङ्ख वाली लाख को निम्न मन्त्र 
से अभिमन्त्रित करके उस स्थान पर लगादे तो यह अथवं मन्त्र मज्जा 
को मज्जासे, चर्मको चमंसे मिला देतेरैँ। हड्डियों पर रक्त ॥ 
प्रवाहित होने लगतादहै मौर शरीरके टूट बङ्ख मिलकर ठीक हं 
जाते हः-- । 
रोहण्यसि रो्हण्यस्ध्नशिछठन्तस्य रोहणो । ६ 
रोहयेदमरुन्धति ।)१ । 
यत्‌ ते रिष्ट यत्‌ ते चय त्तमस्ति पेष्ट्‌ त आत्मनि । 
धाता तद्‌ भद्रया पनः सं द्धेत्‌ परुषा परः ॥२ 
सं ते मज्जा मज्जा भवतु समु ते परुषा पहः । ५ 
सं ते मांसस्य विस्लस्तं समस्थ्यपि रोहतु ।३ । 
मज्जा मज्जा सं धीयतां चणा चमं रोहतु । | 
असृक्‌ ते अस्थि रोहतु मांसं मसिन रोहतु ।४ | 
लोम लोम्ना स कल्पया त्वचा स कल्पया त्वचस्‌ । | 
असृक्‌ ते अस्थि रोहतु च्छिन्नं सं घे द्योषधे ॥५ । 
स उत्‌ तिष्ठ प्रहि प्र द्रव रथः सुचक्रः सुपविः सुनाभिः । | 
प्रति तिष्ठोध्वेः ।।६ 
यदि कतं' पतित्वा संशश्र यदि वासा प्रहृतो जघान 1 | 
ऋभू रथस्येवाङ्खानि स दधत्‌ परुषा परः ॥।७ 
( म०४।१२) 


भथववेद के चमत्कारी प्रयोग ] 


२३५ 
वीयं च्रृद्धि व पुष्टिके लिए 


कथ कौ जडको निम्न मन्त्रं से अभिमन्तित करके सेवन किथा 


नाये तो रोगौ के वीयं सम्बन्धी रोग दूर होते है, कमजोरी भौर नपु स्- 
कता का नाश होताहैव वीयं पृष्टहोता हैः-- 


यां त्वा गन्धर्वा अखनद्‌ वरुणाय मृतभ्रजे । 
यात्वा वयं खनामस्योषर्धि शेपहुषगीम्‌ ॥१ 
उदुषा उदु सूयं उदिदं मामक वचः । 
उदेजतु प्रजापति षा शुष्मेण वाजिना । 
यथा स्मते विरोहुतोऽभितप्तमिवानति । 
ततस्ते श॒ऽमवत्तरमियं कृणोत्वोषधिः ।॥।३ 
उच्छुऽमौषधीनां सार ऋषभाणाम्‌ । 
संपुसामिन्द्रवृष्ण्यमस्मिन्‌ धेहि तन्रुवशिन्‌ ॥४ 
अपां रसः प्रथमजोऽथो वन्ष्पतीनाम्‌ । 
उत सोमस्य श्रातास्यूतालंमसि वृष्ण्यम्‌ ॥५ 
अद्याग्ने अद सवितरद्य देवि सरस्वति । 
अयास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः ॥६ 
आहं तनोमि ते पसो अवि ज्यामिव धन्वनि । 
क्रपस्वशंइव राहितयनवग्लायता सदा 1७ 
अश्वस्याश्वतरस्याजस्य पेत्वस्य च । 
अथ ऋषसस्य ये वाजास्तानस्मिन्‌ धेहि तनूवशिन्‌ ॥८ 
(म०४।३०) 
आं वृषायस्व श्वसिहि वधेस्व प्रथयस्व च । 
यथाद्ख' वधतां शेपरतेन योषितमिज्जहि ॥१ 
येन कृशं वाजयन्त येन हिन्वन्त्यातुरम्‌ । 
तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः ॥२ 
आहं तनोमि ते एसो अचि ज्यामिव धन्वनि ! 























२३६ 


{ वेदिक मन्त्र विच्छ 
क्रमस्वगं इव रोहितमनवग्लायता सदा ।।३ 
र {भ०६।१०१ ) 
पुत्र प्राप्ति के लिए 


निभ्न मन्तरं से भभिमन्तरित जल नित्य बन्ध्या को पिलावे तो 


गं दोषों की निवृत्ति होती है भौर स्त्री गभे धारण करने की क्षमत 
ग्राप्त करती है - 


येन वेहद्‌ वभूविथ नाशयामसि तत्‌ त्वत. । 

इदं तदन्यश्च त्वदह्‌ दूरे नि दध्मसि ।।१ 

आ ते योनि गभे एतु पुमान्‌ घ्राणदवेषुधिम्‌ । 

आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ॥२ 

पुमांसं पुत्रः जनय त पूमाननु जायताम्‌ । 

भवासि पत्राणां माता जातानां जनयाश्च यान्‌ ।३ 

यानि भद्राणि वीजान्युषभा जनयन्ति च । 

तैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसूरधेनुका भव ॥४ 

कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनि गभं एतु ते । 

विदस्व त्वं पुत्रं नारि यस्तुभ्यं शमसच्छमु तस्मे त्वं भव॥ ४ 

यासां द्यौष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरधां वभूव । 

तास्त्वा पुत्राविद्याय देवीः प्रावन्त्वोषधयः ॥ ६ 
(अ९३।२३) 

यद्येकवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥१ ` 

यदि द्विवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥२ 

यदि च्विवृषोऽसि प्रजारसोऽमि ॥३ 

यदि चतुद षोऽसि सृजारसोऽसि ॥४ 

यदि पञ्चबरृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥१ 

यदि षडवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥६. 

यदि सप्तवरृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥ 


५ 


सघवेवेद के चमत्कारो प्रोष ] २३७ 


यदयष्टवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥ फ 
यदि नव वृषोऽसि सुजारसोऽसि ॥४ 
यदि दशबवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥१० 
यद्यं कादशाऽसि सोऽपोदकोऽसि ॥११ 
{अ०५।५] 
शमीमश्वत्था आरूढस्तत्र पु सुवनं कृतम्‌ । 
तद्‌ नो पुत्रस्य वेदनं तत्‌ स्त्रीष्वा भरामसि ॥१ 
पुसिगै रेतो भवति तत्‌ स्व्रिपामनु षिच्यते । 
तद्‌ वे पुत्रस्य वेदनं तत्‌ प्रजापतिरव्रवीत्‌ ॥२ 
घ्रजापतिरनुमतिः सिनीवाल्य चीक्लु पत्‌ 4 
स्गैषूयमन्यत्र दधत्‌ पुमांसमु दधदिह 11३ 
{ अ० ६।१९॥ 
यन्तासि यच्छसे हस्तावप रक्षांसि सेधसि । 
प्रजां धनं च गृह्णानः परिहस्तो अभूदयम्‌ ॥९ 
परिहस्त वि धारय योनि गर्भाय धातवे । 
मयदि पुत्रमा धेहि तं त्वमा गमयागमे ॥र्‌ 
यं परिहुस्तमविभरदितिः पुत्रकाम्या । 
त्वष्टा तमस्या आ वध्नाद्‌ यथा पत्र जनादिति ॥३ 
( अण ६।८१) 
गभे पुष्टि के लिये 


गभेवती स्त्री स्वयं निस्न मन्वे का पाड कर सके तो उत्तम है। 


यदि वहन करसकेतो २१ बार के अभिमन्त्रित जल का नित्य पान्न 
फरे । इससे गभं पुष्ट होता है, बालक स्वस्थ सुन्दर चरित्रवान्‌ व वुद्धि- 
सान होता है। 

पवेताद्‌ दिवो योनेरङ्खादद्धात्‌ समाभृतम्‌ । 

शेपो गस्य रेतोधाः सरौ पणेमिवा दधात्‌ 11१ 




















[ गैदिक मन्त्र विद्या 


यथेयं पृथिवी मही भूतानां गभेमादधे । 

एवा दधामि ते गभं तस्मे त्वामवसे हुवे ॥२ 
गभं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति । 

गभं ते अश्िनोभा धत्तां पूष्करखजा ॥३ 

गभ॑ ते मित्रावरुणौ गभं देवो वृहस्पतिः । 

गभं ते इन्द्रण्चाभ्निश्च गर्भं धाता दधातु ते।।४ 
विष्णु्धोनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशवु । 

आ सिञ्चतु प्रजापति धता गभं दधातुते॥१ 
यद्‌ वेद राजा वरूणो यद्‌ वा देवी सरस्वती । 
यदिन्द्रो वृत्रहा वेद तद्‌ गरभकरणं पिव ॥६ 
गर्भो अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌ । 

गर्भो विश्वस्य भूतस्य सो अगे गर्भमेह धाः ७ 
अधि स्कन्द वौरयस्व गर्भमा धेहि योन्याम्‌ । 
वृषासि वृष्ण्यावन्‌ प्रजायं त्वा नयामसि ॥म 
वि जिहीष्व वाहत्सामे गर्भस्ते योनिमा शयाम्‌ } 
अदृष्ट देवाः पुत्र सोमपा उभयाविनम्‌ ॥& 

वातः श्च॑ष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । 
पुमांस पूत्रमा धेहि दशमे मासि सूतवे ॥१० 
त्वष्टः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्था गवीन्योः । 
पुमांसं पूत्रमा धेहि दशमे मासि. सूतवे ॥११ 
सवितः श्रष्टेन हूपेणास्या नार्या गवीन्योः ! 
पुमांसं पृत्रमा धेहि दणमे मासि सतवे ॥१२ 
प्रजापते श्वष्टेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः 


परमासि पू्मा धेहि दशमे मापि सतवे ॥१३ 


(अ०५।२५) 


त 


अथववेद के चमत्कारी प्रयोग | २३४ 


सुखी प्रसव के लिये 


निम्न मंत्रों से पवित्र जल को ८ बार मभिमन्व्ित करक प्रसुता 
को पिला तो प्रस्व सुविधासेहो जाता है। 
यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे । 
एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतु सवितवे ॥१ 
यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान्‌ वनस्पतीन । 
एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतु सवितवे ॥२ 
यथेयं पृथिवी मही दाघार पव॑तान्‌ भिरीच्‌ । 
एवा ते च्रियतां गर्भो अनु सतु सवितवे ॥।३ 
यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्ठितं जगत्‌ । 
एवा ते घ्ियतां गर्भा अचु सूतुः सवितवे ॥४ 
{अ०६।१७) 
सब प्रकारके मंगल के लिए 
/ किस्त भी प्रकार के अमंगल को मङ्कल में भौर प्रतिकूलता को 
भनुकूलता मे परिवत्ित करने के लिए निम्न मन्तो का नित्यपाठव 
हवन करं :-- 
| शंन इन्द्रारनी भवतामवीभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहभ्या । 
शमि द्रा सोमा सुविताय शयो शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ ॥१ 
| शंनोभगणमुन, शंसो अस्तु शं नः परधिः शमु सन्तु रायः। 
शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः श नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॥२ 
शंनो धाता शमु धर्तानो अस्तु शं न उरूची भवतु स्वधाभिः। 
| शं रोदसी वृहती शं नोअद्रः शं नो देवान सुहवानि सम्तु ।।३ 
| शं नो अम्तिज्योतिरनीको अस्तु शं नो मिनावरुणावश्विना शम । 
शं नः सृकृतां सृङृतानि सन्तु शं न इषिरो अभि पातु वातः 11४ 
शं नो द्यावापृथिवी पूव॑पूतौ शमन्तरिक्षं हशये नो अस्तु । 


























२४० { वंदिक मन्व विका 


शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नौ रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥५ 

शं न इन्द्रो वसुभिदेवो धस्तु शमादित्येभि वरुणः सुशंसः । 

शं नोर्द्रो शद्रंभिजंलाषः शं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह श्युणोत्‌ ॥६ 

शं नः सोमो भवत्‌ ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाण शमु सन्त. यज्ञाः} 

शं नः स्वरूणां मितयो भवन्त, शं नः प्रस्वः शम्वस्त्‌. वेदि।।७ 

शं नः सूयं उरूचक्षा उदेतु शं ने भवन्तु प्रदिशश्चतखः ! 

शं नः पवता ध्रूवयोशभवन्तु नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः 11८ 

शं ना अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं ना भवन्तु मरुतः स्वर्गः । 

शं नो विष्णु शमु एूषा न अस्त्‌ शं नो भवित्र शम्वस्तु वायु ॥& 

श नो देवः सविता त्रायमाण श नो भवन्तुषसो विभातीः । 

शं नः पर्जन्यो भवत्‌ प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भ।।१० 
( अ० १४६।१०) 


| 
शं नः सत्यस्य पतथो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः । 
शं न ऋभव सुकृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ।॥।१ 
शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु श सरस्वती सह धीमिरस्तु । 
शमभिषाचः शमु रातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवा शं नौ अप्याः ।।२्‌ 
शं नो अज एकपाद देवो अस्तु शमहि्व्नपः शं समुद्रः। 
शं नो अथां नपात्‌ पेररस्तु शं नः पृरििनैवतु देवगोपा ॥३ 
आदित्या रुद्रो वसवो जुषन्तामिदं ब्रह्य क्रियमाण नवीयः । 
शृण्वन्तु नो दिव्या पाधिवासो गोजाता उत ये यधियाथः ॥४ 
ये देवनामृत्विजो यज्ञियासो मनोर्यजन्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
ये नो रासन्तामुषगायमय युध पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ५ 
तदस्तु मित्रावरुण तदग शं योरस्मम्यमिदमस्तु शस्तम्‌ । 
अशोमहि गाधमुत प्रतिष्ठा नमो दिवे बृहते सादनाय ॥६ 


(अ० १६। ११) 


अथर्ववेद के चमत्कारी प्रयोग | २४१ 


ब्रह्मलोक कौ प्राप्ति के लिये 

तप ओौर कमं से ब्रह््ञानी पुरुष जहाँ जाते है, वहां पहैवने के 
लिए निम्न मन्त्रों का नित्य पाठ व हवन करना चाहिए :-- 
यत्र ब्रह्मविदो यान्तिदीक्षया तपस्ता सह । 
अग्निर्मा तत्र नयत्वमग्तिमंघा दधातु मे। अग्नये स्वाहा ॥१ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह्‌ । 
वायुर्मा तत्र नयतु वायु प्राणान्‌ दधातु मे । वायवे स्वाहा ॥२ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह्‌ । 
सूर्यो मा तत्र नयत चक्षुः सूर्यो दधातु मे । सूर्याय स्वाहा ॥३ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
चन्द्रो मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो दधातु मे । चन्द्राय स्वाहा 1४ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह्‌ । 
सोमो मा तत्र नयद्‌ पयः सोमो दधातु मे । सोमोय स्वाहा ॥५ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सहं । 
इन्द्रो मा तत्र नयत्‌ बलमिन्द्रो दधातु मे। इन्द्राय स्वाहा ॥९६ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षाया तपसा सह्‌ । 
आपो मा तत्र वयस्त्वमत मोप तिष्ठनु अद्‌मय स्वाहा ॥७ 
यत्न ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षाया तपसा सह्‌ । 
ब्रह्मा मा तत्र मयतुत्रहमा ब्रहम दधातु मे 1 ब्रह्मणे स्वाहा ॥८ 

(भ० १४।४३ ) 
आत्म गौरव की साधना 

हीन भावनाओं के शमन ओौर आत्मज्ञान कौ प्राप्ति के लिए निम्न 
मन्त्रों का नित्य पाठ व हुवन करना चाहिए । इनके अर्था का चिन्तन भी 
आवश्यक है 1 भतः भथं भी साथ दे रहे हैः-- 
अहं श्द्रेभिवं भिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । 
अह्‌ मित्रावरुण भा विभरम्य॑हमिन्द्राग्नी अहमच्िनोभा ॥१ 
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अहं राष्टी सद्धभनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ 1 
तामा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भरिस्थात्रां भयाविशयन्तः ॥२ 
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्ट देवानामूत मानुषाणाम्‌ । 
य॑ कामये ततमुग्र कृणोमि तं ब्रह्माण तमृषि तं सुमेधाम्‌ ।।२ 
मया सोज्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणति य ई शगुणोत्युक्तम्‌ । 
अभनवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रत श्रद्ध ते वदामि 1४ 
अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्िषे शरवे हन्तवा उ । 
अहं जनाय समदं कृणोम्यह्‌ द्यावापृथिवी आ विवेश ।॥५ 
अहं सोममाहनसं विभम्यंह्‌ त्वष्टारमूत पूषणं भगस्‌ । 
अहं दधामि द्रविणा हविष्मते सुप्रव्या यजमानाय सुन्वते ।।६ 
अह सूत्रे पितरमस्य मूधन्मम योनिरप्स्वन्तः समूद्रो 1 
तते वि तिष्डे भवनानि दि्वोतामू' द्यां व्मणेाप स्पृशामि 1७ 
अहमेव वाततइव प्र वाम्यारभमाणा मूवननि विश्वा । 
परो दिवो पर एता पृथिव्यैतावनी महिम्ना सं वभूव ॥त 
4 (भ०४।३० ) 

^ ग्यारह सुद्र धोर आ वसुओं के रूप से विचरत हू, धाता 
भादि द्वादश आदित्य मौर विष्वेदेवा रूपसे भी विचरती हं । मैँतब्रह्म 
वादिनी परब्रह्मात्मिका हँ । मै मित्रावरुणका भरण करती, इन्द्राग्नि 
ओर भशविद्रयको धारण करती ह ।॥९॥ मँ ब्रह्मान्तिका दिखाई पड़ने 
वाले सम्पूणं विष्व की अधीष्वरी ह, इसलिए मा राधकों को एेश्वयं प्राप्त 
कराती ह । मैने परब्रह्म से साक्षात्‌ क्रियाहै, इसलिये यज्ञयोग्य 
देवताभों मे प्रमुख ह । एसी मुन्ञे, फलदाता देवता भनेक स्थानोंमे 
प्रतिष्ठित करते है । इस प्रकार देवगण जो कुछ करते है, वह सब मेरे 
निमित्त ही होता है ॥२॥। मँ स्वयं भात्मरूपा ह । मै इन्द्रादि देव भौर 
मनुष्यों को भी प्रिय ब्रह्यात्मक वस्तु का उपदेश करती ह । म जिसकी 
रक्षा करन। चाहती हुं उषे प्रबल बनाती ह । मै उसे ईष्वर, सषा 
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भौर ऋषि वना कर सुन्दर बुद्धिसे सम्पन्न करती हूं ॥३।। भन्न भक्षण 
करन वाला भोक्ता मेरे द्वारा ही खाता है, देखना, सुनना, श्वास लेना 
भादि सभी कार्यं मेरेद्वारा ही व्रिये जाते है, तै इस प्रकार अन्तर्यामी 
स्पसेव्पाप्र्ह। जो मसे नहीं जानते, वह उपक्षीणहो जातेहै। हे 
मित्र] यह भक्ति करने के योग्य जो कुरमैन कहाहै, उसे ध्यानसे 
सुन ।४॥। त्रिपुरासुर को जीतने के लिषएर्मै ही धनुष उती ओर स्तुति 
करने वालों के लिए युद्ध करती हूँ । म स्वगं मौर धाकाणमे भदश्य रूप 
से व्याप्त रहती ह ।॥५॥ णवुभों का जहाँ नाण हो जाता है, एमे स्वगं में 
निवास करने वाले देवताओं से सम्बन्धित सोमक) मै पोषण करती, 
तष्टा, पूषा ओर भगदेवता काभीर्मै ही पोषण करतीहंभौरर्मही 
हविदाता यजमान को भी यज्ञ काफल रूप देश्वयं प्रदान करती ह| 
॥1६।। इस दौखते हूए लोक के शिर रूप सत्यलोक में निवास करने 
बाले विधाताकोर्मँही उत्यन्न करती हं । इस संसारकौर्महूाकारण 
सूरह, ब्रह्म चैतन्य की निमित्त भौर्मरहु। समुद्र में वडवानल ओर 
विद्युत खूपतेज भी मेराहै। मै सव प्राणियों को प्रकट करती, स्वगं 
मौर ब्रह्म मे अध्पस्त विकारं को मायात्मक देह से स्पशं करती, पृथिवी 
के ऊर पिता रूपद्युलोकको प्रेरित करती गौर भन्तरिक्षमें जल के 
विकार रूप देवताओं मजो ब्रहम व्याप्त है, उसके द्वारा मै सबको 
छरी हं ।॥७।॥ नै किसी भन्य की सहायता लिये विना सव प्राणियों को 
उत्पन्न करती हुई वायु के समान प्रवृत्त होती ह । दूलोक, पृथिवी 
मौर सम्पूणं विकारों से रदित ब्रह्मचैतन्य रूप वाली मै अपनी ही 
महका से एषी शक्तिशालिनी हो गई ह ।॥5॥। 


शान्ति प्राप्ति के लिये 


किसी प्रकार की भी अशान्ति के लिये निम्न मन्त्रों कौ सफल 
प्रयोग क्रिया जा सकता है। भशान्ति- भिक, पारिवारिक अथवा, 


























¢ 
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सामाजिक हो । उसको शान्तिहो जाती है। विपरीत ग्रहों कौ भी 
इते शान्ति होती है । चन्द्र मण्डल के ग्रह, राहु से ग्रस्त सूयं, ध्रुमकेतु 


' का अनिष्ट भौरर्ट्रके तीक्षण सन्ताप देने वाले उपद्रव सभी शान्त 


होति है। राष्टरमे होने वाले विष्नभी शांत होते है । 
शान्ता यौः पृथिवी शाःतमिदमुवेन्तरिक्षम्‌ । 
शान्ता उदन्वतारापः शान्ता नः सन्त्वोषधौः ॥१ 
शान्ता ति पूवेरूपाणि शान्तं नो अस्तु कृताकृतम्‌ । 
शान्तं भ्रुत च भव्यं च सवमेव शमस्तु नः ॥२ 
इयंया परमेष्ठिती वाग्‌ देवी ब्रह्मसंशिता । 
यथैव संसृजे घोरं तथैव शान्तिरस्तु नः ॥३ 
इदं यत्‌ परमेष्ठिनं मनो वां ब्रह्मसंशितम्‌ । 
येनैव ससृजे घोर तेनैव शान्तिरस्तु नः ॥ ४ 
इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि मनः षष्टानि मे हृदि ब्रह्मणा सशितानिं 
ये रेव ससृजे घोर तैरेव शान्तिरस्तु नः ॥५ 
शंनो मित्रः श वरुण विष्णुः शं प्रजापततिः । 
शं न इन्द्रो बृह॒स्पतिः शं नो भवत्वयमा ६ 
शं नोमित्रः शं वरुणः शं विवस्वांचमन्तकः । 
उत्पाताः पाथिवान्तरिक्नाः शं नो दिविचरा ग्रहाः ।७ 
शं नो भूमिवेऽयमाना शमुल्का निर्हृत च यत्‌ । 
शं गावा लोहितक्षीराः शं भूमिरव तीयंतीः ।15 
नक्षवरमुल्कामिहय शमस्तु नः श नोऽभिचाराः शमु शमु सन्तु कृत्या 
श ना निखाता वल्गाः शमुल्का देशोहसर्गाः शमु नो भवन्तु ।।5 
शं नो ग्रहाश्चान््रमसाः ज्ञमादित्यषएच राहुणा \ 
शं नो मूत्युधरु मकेतुः शं रद्रास्तिग्यतेजसः ॥१० 
शं शुद्राः शं वसवः शमादित्या शमग्नयः । 
श नौ महुरंयो देवाः श देवा श' बृहस्पतिः ११ 
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ब्रह्म प्रजापतिधति लोक्रा गेदा सप्तऋषयऽनयेः । 
तैर्मे कृतं स्वस््ययनमिन्द्रो मे शम॑ यच्छन्त्‌ ब्रह्मा मो शरन यच्छत्त्‌+ 
विश्वं मो देवाः शर्म यच्छन्त. सर्गे मे देवाः शर्मा यच्छत्‌. ॥१२ .. 
यानि कानि चिच्छान्तानि लाके सप्त ऋषयो विदुः। + 
सर्वाणि श भवन्त गो श' अस्त्वभय गे अस्त. ॥१३ 
पृथिवी शान्तिरन्तरिक्ष णांतिद्यौः शान्तिपापः शान्यिरोषधय शांति 
वनस्पतयः णांत्िविश्व भ देवाः शांतिः सरवे मे देवान्ति शांतिः 
शान्तिः शांतिभि । ताभिः शान्तिभिः सवं शान्तिभिः षमयामोऽहं 
यदिह घोर यदिह्‌ करर यदिह पापतच्छान्तं तच्छिवं सवंमेव- 
शमस्तु नः ॥ १४ (भ० १६६) 
मधुरता प्राप्ति के लिए 


मधुर भाषण व व्वहार एक एसा भस्त्रहैजो शवरुमोंकोभी 
सित्र वना देता है भौर कटु भाषण से मित्र भी निश्चय रूपसे शत्र बन 
जाते हँ । अतः हर क्षेत्र पे सफलता $ लिए मधुर व्यवहारके गुणका 
होना भावष्यक है। निम्न मन्त्रों की साधना साधक के व्यवहार में 
मधुरता भोन-प्रोत करने में सहायक होती हैः-- 

एका चमे दण च मेऽपवक्तार ओषधे । 

ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः॥१ 

द्र चमे विशतिश्च मेऽपवक्तार ओषधे । 

ऋतजात ऋतभ्वरि मधु मे मधुला करः ॥२ 

तिखश्च मे त्रिंशच्च मेऽपवक्तार ओषधे । 

ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥३ 

चतखश्च मे चत्वारिणच्च मेऽपवक्तार ओषधे । 

ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥ 

पञ्च च मे पञ्चाशच्च मेऽपवक्तार भोषधे । 

ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥५ 
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षट्‌ च मे षष्ठश्च मेऽपवक्तार ओषधे । 
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥६ 
 सप्तचमे सप्ततिश्च मेऽपवक्तार ओषधे । 

+ ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥७ 
अष्ट च मेऽशौतिश्च मेऽपवक्तार ओषधे । 
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥८ 
नव च पे तवतिश्च मेऽपवक्तार अ।पधे । 
ऋतजात ऋतावरि मधु मो मधुला करः ।।$ 
दश चमे शं च मेऽपवक्तार ओषधे । 
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः॥१० 
णतं च मे सहख ` चापवक्तार ओषधे । 
ऋतजात ऋतावरि सधु मे मधुला करः १११ 

(भ०५।१५) 


पाय निवृत्ति के लिए 


पुराने भथवा वतमान के पापजनित संस्कारोंको नष्ट कर 
पवित्र जीवन व्यतीत करने ओर आत्मज्ञानके मा्गंको प्रशस्त करने 
के लिए निम्न मनो का दैनिक पाठ व हवना करना चाहिएः- 
(4 

मरुतां मन्वे अचि मे ब्रवन्तु प्रमं वाजं वाजसाति अवन्तु । 
अःशरूनिव सुपमानह्व ऊत्तपे ते नो मुञ्चत्वंहसः ॥१ 

उत्समध्षित व्यचन्ति ये सदा य आसिञ्चन्ति रसमोषधीषु । 
-पुरो दधे मत्तः पृश्निमातर स्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥।२ 

पयो धैेनरनां रसमोषधीनां जवमर्वततां कवयो य इन्वथ । 

शग्मा भवन्तु मरतो नः स्थोगास्ते नो मूञ्चन्त्वंहुसः ।३ 

अधः सघ्रुदराद्‌ दिवु वहन्ति दिव स्पृथिवोमभि ये सृजति । 
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ये अद्भिरीशाना मरूतषचरन्ति ते नो मुञवन्त्व॑ह पः ॥।४ 
ये कोलालेन तर्पयन्ति ये घृतेन ये वा वयौ मोदसा संसृजन्ति । 
ये अद्भि रीशाना मरुतो वर्षन्ति ते नो मृज्चन्त्वंहसः ॥५ 
यदीदिदं मरुते मारुतेन यदि देवा दैध्येनेहगार्‌ । 
यूप मीशिध्वे वसव स्तस्य निष्कृतेरते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥६ 
तिग्ममनीकं विदित सहस्वनु मारुत शर्धः पृतनासूग्रम्‌ । 
स्तौमि मरतो नाथितो जोहवीमि ते ने मुञ्चन्त्वंहसः ॥७ 
( भ० ४। २७) 
* < 


मन्वे वां भिव्रावरुणावृतावृध्रौ सचेतसौ द्रुह्वणो यौ नुदेथे । 

प्र सत्यावानमवथो भरेषुतो नो मुञ्चलमंटृक्षः ।१ 

सचेतसौ द्रह्णो यौ नुदेथे प्र सत्यावानमवथो भरेषु 1 

यौ गच्छथो वरचक्षपौ वश्र णा सुतं तौ नो मञ्चतमंह्तः ॥२ 

यावद्कधिरसमव्रथो यावयस्ति सित्रावरणाः जवदम्निमत्रिम्‌ । 

यौ कश्यपपवथो यौ वसिष्ठं तौ तो मुज्चतमंहसः !1३ 

यौ श्यावाश्चमवथो वध्यश्च मित्रावरुण पुरुमीठपव्रिम । 

यौ विमदमवथः सष्वध्रि तौ नो मूज्चतमहसः ।४ 

यौ भरद्वाजमवथो यौ गविष्ठिर विश्वामित्र वरुण भित्र कुत्सम्‌ । 

यौ कक्षीवन्तमवथः प्रोत कण्वं तौ नो मज्चतमहवः ॥५ 

यौ मेधातिधिमवथो यौ चिणोक्तं भित्रावरुणावृशनां काव्यं यौ । 

यौ गौततममवथः प्रोत मुद्गलं तौ नो युञ्चतमंहवः ।।६ 

ययौ रथःसत्यत्रत्मजु रष्ितसिधुपा चवन्तमभिधाति दूषयन्‌ । 

स्तौमि मित्रावरुणौ नाथिता जाहवीमि तौ नो मुञ्वव्ंहृसः ॥७ 
( अ०४।२५) 

| ९. | 


अपनः शोगुचदवमगे णुगुण्ध्या रयिमु । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥१ 
सृक्षत्रिया सुगातुधा वसधा च यजामहे । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥२ 
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प्र यद्‌ भन्दिष्ठ एषां प्रास्माकासश्च सूरयः।अप नः शागुचदधयु ॥३ 
प्रयत्‌ ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्रते वयम्‌ । अपनः शाणुचदघम्‌ 1४ 
प्र यदन्नेः सहस्वतो विश्वता यन्ति मानवः । अप नःशाशुवदघम्‌ ॥५ 
त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि । अप नः शाणुचदधम्‌ ।।६ 
द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय 1 अप नः शोशुचदघम्‌ ॥।9 
स नः सिन्धुमिव नावाति पर्षा स्वस्तये । अपनः शोशुचदघम्‌ ।।८ 
(भ० ४।३३) 
| ५ 
त्रिते देवा अमूजतेतदेनस्त्रित एनन्मनुष्येषु ममृजे । 
ततो यदि त्वा ग्राहिरशे तां तेदेवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ।१ 
मरीची माद्‌ प्र विशानु पाप्मन्नुदारान्‌ गच्छोत वा नीहारान्‌ । 
नदीनां फेनां अनु तान्‌ वि नश्य ्र.णघ्नि पूषन्‌ दुरितानि मृक्ष्व ॥२ 
द्वादशधा निहितं त्रितस्यापमृष्ट मनुष्यंनसानि । 
ततो यदि त्वा ग्राहिरानशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु 113 
( अ०६।११३) 
५ | 


यद्‌ देवा देवहेडनं देवासक्चकमा वयम्‌ । 

आदित्यास्तस्मान्नो यूयमृतस्यनेन मुञ्चत ॥१ 

ऋतस्यतंनादित्या वजत्रा मुञ्चतेह नः। 

यज्ञ यद्‌ यज्ञवाहसः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥२ 

मेदस्वता यजमानाः ख_ चाज्यानि जुह्वतः 1 

अकामा विश्वे वो देवाः शिक्षन्तो नोप शेकिम ॥३ 

(म०६।११४ ) 

६ 

यद्‌ विद्वांसो यद्विद्वास एनांसि चकृमा वयम्‌ 

यूयं नस्तस्मान्मुञ्च विश्वे देवाः सजोषसः ॥१ 
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यदि जाग्रद्‌ यदि स्वपन्तेन एनस्योऽकरम्‌ । 

भूतं मा तस्माद्‌ भव्यं च द्रपदादिव मुञ्चताम्‌ ॥२ 

द्पदादिव मुम चानः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव । 

पुतं पवित्रेणेवाज्यं विश्वे शुम्भन्तु मनसः ॥३ 

( म० ६।११५ ) 
9 

याद्‌ यामं चक्र निदनन्तो अग्र कार्षीवणा अन्नविदो न विद्यया । 
वैवस्वते राजनि तज्जुहो्यथ यज्ञियं मधुमदस्तु नोऽन्नमु ॥१ 
वंत्रस्वरत कृणवद्‌ भागवेधं सधभागो मधुना सं सजाति । 


मातुपरदेन इषित न अगन्‌ यद्‌ वा पिताप्राद्धो जिहीडे २ 


यदीदं मातुयंदि वा पितुः परि श्रातुः पूव्राच्चेतस एन आगन्‌ । 
य॒वन्तो अस्मान्‌ पितरः सचन्ते तेषां सला शिवो अस्तु मन्युः ॥३ 
(अ०६।११६) 
न 


इदं तत्‌ कृष्णः शकरुनि रभिनिष्पत्तन्नपीपतत्‌ । 
आपो मा तस्मात्‌ सवल्माद्‌ दुरितात्‌ पान्त्वंहसः ।।१ 
इद यत्‌ कृष्णः णकूनि रवामृक्षन्िऋ ते ते मुखेन । 
अग्निर्मा तस्मादेनसो गाहंपत्यः प्र मुञ्चतु ॥२ 
( भ० ७।६४ } 
[ £. | 


प्रतीचीनफलो हि त्वमपामागं रुरोहिथ । 
सर्वान्‌ मच्छपथां अधि वरीयो यावया इतः ॥१ 
यद्‌ दुष्कृत यच्छमलं यद्‌ वा चेरिम पापया । 
त्वया तद्‌ विश्वतोमुखापामागपि मृज्महे ।२ 
एयावदता कुनखिना वण्डेम यत्सहासिम । 
अपामार्गं त्वया वयं सर्वं तदप मृञ्मये ॥३ 
( मऽ ७।६५ ) 
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(- 4 | 
अप्सु ते राजनु वरुण गृहौ हिरण्ययो मिथः । 
ततो धृतव्रतो राज सर्वा धामानि मुञ्चतु ॥१ 
धाम्नोधाम्ना राजन्तितो वरुण मुञ्च नः । 
यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यदूचिम ततो वरुण मुञ्च नः ॥२ 
उदुत्तमं वरुण पाशमस्म दवाधमं वि मध्यम श्रथाय । 
जथा वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥३ 
प्रास्मतु पाशान्‌ वरुण मु च सर्वान य उत्तमा अधमा वारुणा ये । 
दुःष्वप्न्य दुरितं निःष्वास्मदथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ॥४ 
(भ०७।८३ ) 
११ 
शुम्भनी यायापृथिवी अन्तिसुम्ने महिव्रते । 
आपः सप्त स्‌.वदवीस्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ।॥१ 
मुञ्चन्त्‌, मा शपज्यादथो वरुण्यां दूत । 
अथौ यमस्य पडवीशाद्‌ विश्वास्माद्‌ देवेकित्विषात्‌ ॥२ 


( अ० ७।११२) 





(| 

अग्नि ब्रूमो वनस्पतीनोषधीरूत वीरुधः । 
इन्द्र वृहस्पति सूर्यं ते न मुञ्चन्त्वंहसः ॥१ 
| रमो राजनं वरुणं मिन विष्णुमथो भगम्‌ । 
||| अंशं विवस्वन्तं ब्रूमस्ते नो मु चन्तवहंसः । ।२ 
|| रमो देगं सवितारं धातारमुत पूषणम्‌ । 
त्वष्टारमभ्रियं ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ३ 
गन्धरववप्सिरसो ब्रूमो अ्चिना ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 
अयेमा नाम यो देवस्ते नो मुञ्चत्वंहसः ॥& 

















प्र 


ज 
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अहोराने इदं ब्रपः सूर्याचन्द्रमसावुभा। 
विश्वानादिव्यान्‌ ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ।५ 
वातं ब्रूमः पजन्यमन्तरिक्ष मथो दिशः। 
आशाश्च सर्वा त्रूमस्तेनोमु चन्त्वंहुस ॥६ 
मुञ्चन्त, मा शपथ्या दहोरात्रे अथो उषाः । 
सोमोमादेवो मु चन्तु यमाहुश्चन्द्रमा इति 11७ 
पाथिवा दिव्याः पशव आरण्या उत ये मुगाः। 
शाकुन्तान्‌ पक्षिण ब्रूपस्ते नो मु चन्त्वंहसः ए 
भवाशर्वाविद्‌ ब्रूमौ द्रं पशुपतिष्च यः । 

इपूर्या एषां संविद्य ता नः सन्त्‌ सदा शिवाः ।।& 
दिवं ब्रूमो नक्षत्राणि भूमि यक्षाणि पवंतान्‌ । 
समुद्रा नद्यो वेशान्तास्ते मो मु चन्त्वंहसः १० 
सप्तऋषीन्‌ वा इदं त्रूमोऽपो देवीः प्रजापतिम्‌ 1 
पितृन्‌ यमध्रंष्ठान ब्रूमस्ते नो मु चन्त्वंहसः ॥११ 
येदेवा दिविषदो अन्रिक्षस्दश्चये । 

पृथिव्यां शक्ना ये धितास्ते नौ मुं चन्त्वंहसः ॥१२ 
अ।दित्या रद्रा वसवो दिवि देवा अथर्वाणः। 
अंगिरसो मनीषिणस्तै नो मुञ्चन्त्वंहसः ।१३ 
यज्ञं ्रूमो यजमानमृचः सामानि भेषजा । 

यजुषि होत्रा न्रमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ।१४ 
पञ्च राज्यानि वीरुधां सोमश्रेष्ठानि ब्रूमः । 
दर्भो भद्धो यव सहस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥१५ 
अरायान्‌ ब्रूमो रक्षांसि सरन्‌ पुण्यजनान्‌ पितृच्‌ । 
मृत्युनेकणतं त्र मस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥१६ 
ऋतून्‌ त्र म ऋतुपतीनार्लवानुत हायनान्‌ । 

समाः सवत्सरान मासांस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥१७ 
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एत देवा दक्षिणतः पश्चात्‌ प्राञ्च उदेत्‌ । 
पुरस्तादुत्तराच्छक्रा विश्वे देवाः समेत्य ते नो मुञ्चन्त्वंह॒सः।१८ 
विश्वान्‌ देवानिदं ब्रमः सत्यसंध।नृताबृधः । 
विश्वाभिः पत्नीभिः सह ते नो मु चन्त्वंहुसः १४ 
सर्वान देवानिद ब्रूमः सत्यसंघानृतावृधः। 
सर्वाभिः पत्नीभि सहते नो मु चन्त्वंहसः २० 
भूतं ब्र.मो भूतपति भरूतानामुत यो वशी । 
भूतानि सर्वा सद्धत्य ते नो मु चनत्वंह॒सः ॥२१ 
( अ०११।६) 
विचारों की पवित्रता के लिए 


अपवित्र विचार दुरे कार्यो की भोर प्रेरित करते हँ जिनका 
परिणाम सदैव वुःख भौर संकट रहता है । भतः सुखी जीवन के लिए 
विचारों भौर बुद्धि की पवित्रता की अपेक्षा है। तिम्न मन्त्रोके पाठव 
। हवन से इस कायं कौ सिद्धि हो सकती हैः-- 
| पुनन्तु मा देवजनाः मनवो धिया । 
| पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा ।॥।१ 
| 
| 





पवमानः पुनातु मा क्रत्वे दक्षाय जीवसे । 

अथो अरिष्टतातये ।।२ 

उभाभ्यां देव सवितः पवित्रण सवेन च । 

| | अस्मानु पुनीहि चक्षसे ॥।३ 

|| | ॥ (अ०६।१६) 

| | ब्रह्मचयं कौ हदता के लिए 

| | बरहाचारी को निम्न मन्तोंका नित्य पाठ करना चाहिए 1 
| | इससे उसे भपार शक्ति कौ अनुभ्रुति होगी मौर कामवासना उका 

| स्पशं करने का भी साहस न कर पाएगी । 
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ब्रहयचारीण्णंर्चरति रोदसी उभे तस्मिचु देवाः संमनसो भवंति । 

स दाधार पृथिवीं दिनं च स आचार्यं तपसा पिपरि ॥१ 

ब्रह्मचारिण पितरो देवजनाः पृथग्‌ देवा अनुसंयन्ति सर्गे 1 

गन्धर्वा एनमन्वायन्‌ त्रयरस्त्रिशत्‌ त्रिशताः षट्‌सहलाः 

सर्वान्त्स दवांस्तपसा पिपति ॥२ 

आचार्यं उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते ग्भमन्तः । 

तं रात्रीस्तिख उदरे व्रिश्रत्ति तं जातं द्र.ण्व्मभिसंयन्ति देवाः ३ 

इयं समित्‌ पृथिवी दयौ ्ितीयोतान्तरिक्षं समिधा पृणाति । 

ब्रह्मचारी समिधां मेखलया श्रमेण लोकास्तपसा पिपरि ॥४ 

पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घमं वसानस्तपसोदतिष्ठत्‌ 1 

तस्माज्जातं ब्राहमणं ज्येष्ठं देवाश्च सर्गे अमृतेन साकम्‌ ॥५ 

ब्रहाचार्येति समिधा समिद्धः कार्णं वसानो दीक्षितो दीघेश्मश्न.ः। - 

स सद्य इति पूरवस्मादुक्षर समुद्र लोकान्तसंगृभ्य्‌ मुहराचरिकरत्‌॥॥\ 

ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोकं प्रजापति परमेष्ठिनं विराजम्‌ 1 

गर्भो भूत्वासृतस्य योनाविन्द्रौ ह भूत्व,सुरांस्ततर्ह 11७ 

आचाय स्ततक्च नमसी उमे इमे उर्वी गम्भीरे पृथिवीं दिनं च। 

ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी त्म्‌ देवाः संमनसो भवन्ति ॥८ 

इमां भूमि पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामा जभार प्रथमो दिवं च । 

ते कृत्वा समिधावृपास्ते तयो रापिता भुवनानि विश्वा ॥६ 

अर्वागन्यः परो अन्यो दिवस्पृष्ठाद्‌ गुहा निधी निहितो ब्राह्यणस्य । 

ततौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत्‌ केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान्‌ ॥१० 

अर्वागन्यः इतो अन्यः पृथिव्या अग्नी समेतो अन्तरेमे 1 

तयोः श्रयन्ते रश्मयोऽधि हढास्ताना तिष्ठति तपसा ब्रह्मचारी ।११ 

अभिक्रन्दन्‌ स्तनयन्तरुणः शितिगो वृहच्छेपोऽन्‌ भूमौ जभार । 

ब्रह्मचारी सिचति सानौ रेतः पृथिव्यां तेन जीवन्ति 
प्रदिशश्चतखः ॥१२ 
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अग्नौ सूये चन्द्रमसि मातरिश्वन्‌ ब्रह्मचयेप्सु समिधमा दधाति । 
तासामर्चीषि पृथगश्रो चरन्ति तासतामाज्यं पुरुषो वषमापुः १३ 
आचार्यो मुत्युवरुणः सोम ओषधयः पयः । 
जूता आसन्तसत्वानस्तैरिदं स्वराभृतम्‌ ।॥१४ 
अमा घृतं कृणुते केवलमाचार्धो , 
भुत्वा वरुणो य्यदँच्छत्‌ प्रजापतौ » 
तद्‌ व्रह्मचारी प्रायच्छतु स्वान्ित्रो अध्यात्मनः ॥१४ 
आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः । 
ग्रजापतिवि राजत्ति विराडिन्द्रोऽभवंद्‌ वशी ॥१६ 
ब्रहमचर्येण तपसा राजा राष्ट वि रक्षति । 
आचार्यो ब्रहमचर्येण ब्रहमचारिणसिच्छते ॥१७ 
ब्रहमचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
अनड्वान्‌ ब्रहमचर्येणाश्वो घसं जिगीषति १८ 
ब्रहमचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्तत । 
इन्द्रो ह ब्रहमचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥।१६ 
ओषधयो भूतभव्य महौ रात्रं वनस्पतिः । 
संवत्सरः सहतु भिस्ते जाता ब्रह्मचारिणा: ॥२० 
वाथिव दिव्याः पशवः आरण्या ग्राम्याश्च ये। 
अपक्षाः पक्षिणश्च येते जाता ब्रह्मचारिणः ॥२१ 
पृथक्‌ सवं प्राजापत्याः प्राणानात्मसु विश्रति । 
तान्त्सर्वान्‌ ब्रहम रक्षति ब्रह्मच।रिण्याभृतस्‌ ॥२२ 
देवानापेतत्‌ परिषतमनभ्यारूढं चरति रोच भानमु । 
तस्माज्जातं ब्राहमणं ब्रह्म जयेष्ठं 
देवाश्च सवं अमृतेन साकम्‌ ।२३ 
ब्रह्मचारी ब्रहम श्राजद्‌ विभति , 
तस्मिनु देवा अधि विश्वे समोताः ) 
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प्राणापानौ जनयन्नाद्‌ व्यानं वाचं मानो हृदयं ब्रहम मेधाम्‌ 1२४ 
चक्षु श्रोत्रं यशो अस्मासु धेह्यन्नं रेतो लोहितमुदरम्‌ ॥२५ 
तानि कल्पद्‌ ब्रह्मचारी सलिलस्य , 
पृष्ठे तपोऽतिष्ठत्‌ तप्यमानः समुद्रे । 
स स्नातो वभ्रुः पिगलः पृथिव्यां ध्रु रोचते ॥२६ 
( अ० ११।५) 
बोद्धिक विकासकेलिए्‌ 
प्रातःकाल मस्तक को जल से िगोये मौर सूर्योदय की प्रथम्‌ 
किरणें उस पर पडने दे । पव की ओर मुख करके वटे ओर निम्नमन््ो 
का सस्वर उच्चारण करं। २१ पाठ नित्य करने चाहिये । पाठके 
वाद हवन करना चाहिये । 
त्वं नो मेधे प्रथमा गोभरश्वेभिरा गहि । 
त्वं सूरस्य रश्मिभिस्त्वं नो असि यज्ञिया ॥।१ 
मेधामहं प्रथमा ब्रहमण्वतीं व्रह्मजूतामृषिष्टूताम्‌ । 
प्रपीतां त्रहमच।रिमिर्देवानामवसे हवे 11२ 
यां मेधामभवो विदुर्य मेधामसुरा विदुः । 
ऋषयो भद्रां मेधां या विदुस्तां मय्या वेशयामसि 1३ 
यामृषयो भूतकृतो मेधाविनो विदुः 1 
तया मामद्य सेधयागे मेधाविनं कृणु ॥४ 
मेधां साय मेधां प्रातर्मेधां मध्यन्दिनं परि । 
मेधां सूर्यस्य रश्मिभिवंचसं वेणयामहे ॥५ 
(भ० ६1 १०७ } 
धासिक कार्यो के सफल सम्पादन के लिए 
वेदोक्त कमं मे, प्रतिष्ठा भौर संकल्पमे देवा वान एवं आशी- 
वाद त्मक कमं के सफल सम्पादन ओर विघ्नो से रक्षा कै लिये चावलों 
को अभिमन्त्रित करके चारों दिशाओं मे फक दे-- 


[ वैदिक सन्त्र विख 


सविता प्रसवानामधिपति सः मावतु । 

अस्मिन्‌ बहमण्यस्मिन्‌ कर्मन्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामस्यां चित््यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥१ 

अग्निवेनस्पतीनामधिपतिः स मावतु । 

अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्स्यां पुरोधायःणस्यां 
ग्रतिष्ठायामस्यां चित्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्या 
देवहूत्यां स्वाहा ॥२ 

द्यावापृथिवी दातृणामधिपत्नी ते मावताम्‌ । 

अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
परतिष्ठायामस्यां च्त्यामस्यामाकृत्यामस्याशिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ।।२ 

वरुणोऽपामधिपतिः स मावतु । 

अस्मन्‌ ब्रहमण्यस्मित्‌ कर्मण्यस्यां पुरोद्यायामस्यां 
प्रतिष्ठायामस्यां चित््यामस्यामाक्रत्य.मस्यामाशिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥४ 

मित्रावरुणौ व्रष्टयाधिपतीं तौ मावताम्‌ । 

अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमंण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामास्यां चिच्यामस्यामाकृत्यामस्यापाशिष्यस्यं 
देवहूत्यां स्वाहा ॥५ 

मरुतः पवत्तानामधिपतयस्ते मावन्तु । 

अस्मिन कर्मण्यस्मिन्‌ कमंयण््यां फुरोधायामर्स्यां 

| । प्रतिष्ठायामस्यां चित्त्यामस्यामाकूद्यामस्यामाशिष्यस्यं 
। देवहत्यां स्वाहा ।६ 

| सोमो वीरुधामाधिपतिः स मावतु । 

अस्मिन्‌ वृह्मण्यस्मिनू कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 




















स्य 


<~ 
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प्रतिष्ठायामास्यां चित्त्यामस्थामाकूत्यामस्याशिष्यरस्या 
देवहूत्यां स्वाहा ॥७॥ 

वायुरन्तरिक्षस्याधिपति. मावतु । 

अस्मिन्‌ वृहमण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
परतिष्ठायामस्यां चित्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥८ 

सरव॑श्चक्षुषामधिपतिः स मावतु 1 ` 

अस्मिम्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
परतिष्टायामस्यां चित्त्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां 
देवहित्यां स्वाहा ॥ई 

चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपत्तिः स मावतु । 

अस्मिन्‌ ब्रहमण्यस्मिनु कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामस्यां चित्यामस्यामाकृत्यामस्थामाशिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥१० 

इन्द्रो दिवोऽधिपतिः स मावतु । 

अस्मिन्‌ वुह्यण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामस्थां चित्यामस्यामाकूत्यामस्याशिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ।।११ 

मरुतां पिता पशूनामधिपतिः स मावतु] 

अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामस्यां चित््यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥१२ 

मृत्युः प्रजानासधिपतिः स मावतु 

अस्मिन्‌ ब्रह्यण्यस्मिन कमंण्यस्यां पुरोधायामस्थां 
प्रतिष्ठायामस्यां चित्त्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्या । 
देवहूत्यां स्वाहा ॥१३ 
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यमपित्न.णामधिपतिः स मावतु 1 

अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमंण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामस्थां चित््यामस्यामकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥१४ 

पितर परे ते मावन्तु । 

अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कम॑ण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
परतिष्ठायामास्यां चिच्यामस्यामाकूत्यामस्यामाशष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा १५ 

तता अवरे ते मावन्तु । 

अस्मिन्‌ फर्म॑ण्यस्मिन्‌ कर्मयण्स्यां प्रोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामस्यां चित्व्यामस्थामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥१६ 

ततस्ततामहास्ते मावतु । 

अस्मिन्‌ वृहमण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
परतिष्ठायामास्यां चित्यामस्थामाकू्यामस्याशिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥७॥ 


( भ० ५।२४) 
तेज वृद्धि के लिये 


निम्न मन्त्रो के नित्य सस्वर पाठव हवनसे तेजस्विता कौ 
प्राप्ति होती हैः-- 
हस्तिवर्चसं प्रथतां बृहद्‌ यशो अदित्या यत्‌ तन्वः सम्बभुव । 
तत्‌ सर्वे समदुमंह्यमेतद्‌ विश्वे देवा अदितिः सजोषाः ॥१ 
मितश्च वरुणश्चन्द्रो रुद्रश्चव चेततु । 
देवासो विश्वधायसस्ते माञ्जन्तु वचसा ।।२ 
येन हस्तौ वचंसा सम्बभूव येन राजा मनुष्येष्वप्स्वन्तः । 


न्द 
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येन देवा देवतामग्र आयन्‌ तेन , 
मामद्य वचसाग्ने वच॑स्विनं कृणु ॥ 
यत्‌ ते वर्चो जातवेदो वृहद्‌ भवत्याहुतेः । 
यावत्‌ सूर्यस्य वने आसुरस्य च हस्तिनः। 
तावन्मे अश्विना वचं आ धत्तां पुस्करखजा ।।४ 
यावच्चैतखः प्रदिशश्चकषर्यावत्‌ समशनुते । 
तावत्‌ समत्विन्दरियं मयि तद्धस्तिवच॑ंसम्‌ ॥५ 
हस्ती मृगाणां सुषादामतिष्ठावाच्‌ वभूव हि । 
तस्य भगेन वचप्ाऽधि बिजञ्चामि मामहम्‌ ॥६ 
(अ०३।२२ ) 


विवाद निवृत्तिके लिए 


जव दो पक्षों मे विवाद इस सीमा तक बदु गया हो कि किसी 
वड़े विस्फोट की आशंका हो, भापसी विद्ेष भावको दुर करना हो, 
पुत्र पिता, पति पत्नी, भाई भाई, वहिन भाई मे अनवनहो ग ईहौतो 
निम्न मन्त्रो की पाठ व हवन साधना दोनों पक्षों को प्रेम सूत्रमें ब्राधती 
है गौर समान मन वाला बनाती हैः-- 


सहृदयं सांमननस्यमविद्रेषं कृणोमि वः । 

अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥१ 

अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु समनाः । .. 

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥२ 

मा भ्राता श्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा। 

सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥।३ 

येन देवा न वियन्ति नो च विद्िषते मिथः] 

तत्‌ कृन्मो वृह वो गृहे सं ज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥४ 
ज्यायस्वन्ताश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराध्यन्तः सधुराश्चरन्तः। 
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अन्यौ अन्यस्मं वल्गु वदन्त एत , 
सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणोमि ॥५ 
समानी प्रपा सह वोऽ्नभागः समाये योक्त्रं सह वो युनज्मि । 
सम्यञ्चोऽग्नि सपयंतारा नाभिमिवाभितः ॥६ 
सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणोम्येकषनुष्ठीन्त्स वननेन्‌ सर्वान्‌ । 
देवाइवामृत रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥७ 
(भ०३।३० ) 


----~ 


|| | यश प्राप्तिके लिए 
| निम्नमन्त्रो को जप व हवन साधना से साघक की गतिविधियां 
इस प्रकार से सच्वालित होने लगसी है जिससे उसका यश व कीति 
चारों भोर फलने लगे-- 
गिरावरगराटेषु हिरण्ये गोषु यद्‌ यशः । 
सुरायां सिच्यमानायां कौलाले मधु तन्मयि ॥।१ 
अश्विना सारघेण मा मधुनाड क्त शुभस्पती । 
यथा भगंस्यतीं वाचमावदानि जनाँ अनु ॥२ 
मयि वर्चो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्‌ पयः । 
तन्मयि प्रजापत्तिदिवि द्यामिव ह'हतु ।।३ 
(भ० ६।६६ ) 
काम नियन्त्रण के लिये 
जिप्त व्यक्ति कै मस्तिष्क पर कामका नियन्त्रण हो, उसके 
शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक व आत्मिक स्वास्थ्यं का निश्चित रूपसे 
विध्वंस होता है । जीवन विकास के लिये आवष्यक हैकरिकामको 
नियन्त्रित किया जाये । यह निम्न मन्तरं से सम्पन्न होता है-- 
| नि शीषेतो नि पत्तत आध्यो नि तिरामि ते। 
देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ।।१ 


























~~~ ?--_ 
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अनुमतेऽविदं मन्यस्वाकृते समिदं नमः। 
देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥२ 
( भ०६।१३१ ) 
यं देवाः स्मरमसिञ्चन्नप्स्वन्तः शोशुचानं सहाध्या । 
तंते तपामि वरूणस्य धर्मणा ।॥१ 
यं विश्व देवाः स्मरमसिञ्चन्नप्स्वन्तः शोशचानं सहाध्या । 
तंते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥२ 
यमिन्द्राणी स्परमसिञ्चदप्स्वन्तः शोशुचानं सहाध्या । 
तंते तपापि वरुणस्य धर्मणा1।३ 
यमिन्द्राग्नी स्मरमसिञ्चतामप्स्वन्तः शोशुचानं सहाध्या । 
तंते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥४ 
यं मित्रावरुणौ स्मरमसिञ्चतामप्स्वन्तः शोशुचानं सहाध्या । 
तंते तपामि वरुणस्य घरमणा ॥५ 
{म०६।१३२) 


विघ्न नाश के लिये 

भरलु बृक्षकी मणि बनाकर पीले रङ्खके डोरे में कवच के 
समान गले अथवा भुजा मे धारण करें । मणि को निम्न मन्त्रोसे 
अभिमन्त्रित करं । इससे सभी प्रकारके विघ्नोंकानार होता है। 

कशां फस्य विणफस्य द्यौपिपिता पृथिवी माता । 

यथाभिचक्र देवास्तथाप कृणुता पुनः ॥1 

अष्लेष्माणो अधारयन्‌ तथा तन्मनुना कृतम्‌ । 

कृणोमि वधि विष्कन्धं सुष्कावर्हो गवामिव ॥२ 

पिशगे सूत्रे खुगलं तदा वध्नन्ति वेधसः । 

श्रवस्युं शुष्मं काववं वधि कृण्वन्तु बन्धुरः ॥३ 

येना श्रवस्यवश्चरथ देवा इवासुरमायया । 

शुनां कपिरिव दूषणो बन्धुरा काववस्य ।।४ 
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दष्ट्ये हि त्वा भत्स्यामि दूषयिष्यामि काबवम्‌ । 

उतयशवो रथाइव शपथेभिः सरिष्यथ ।.५ 

एकशतं विष्कन्धानि विष्ठिता परथिवीमनु । 

तेषां त्वामग्र उञ्जहर्मंण विष्कन्धदूषणम्‌ ॥६ 

(भ० ३।६) 
शतु भय से रक्षा के लिये 
(2. 

"पुरुष वृक्ष" पीपल भौर गायत्री सारोत्पनन अत्यन्त वली खदिर 
वृक्ष के संयोग से निर्मित “ जणवत्थमणि” को निम्न मन्दोंसे अभि- 
मन्त्रित करके धारण करने पर शवर के मानसिक भावों मे परिवर्तन 
होता है। वहु वदला लेने के बजाय म॑त्री ओर समञ्लौते की वात 
सोचते है-- 

पुमाच्‌ प्‌ सः परिजातोऽ्चत्थः खदिरादधि 1 

स हन्तु शत्रन्‌ मामकान्‌ यानहं द्रेष्मिये च माम्‌ ॥१ 

तानच्वत्थ निः शुणीहि शत्र न्‌ वेवाध दोधतः । 

इन्द्रेण वत्रघ्ना मेदी मित्रेण वरुणेन च ॥२ 

यथाश्वत्थ निरभनोऽतर्महृत्यणंवे । 

एवा तान्त्सर्वान्निभंङः ग्धि यानहं देष्मि ये च माम्‌ ॥३ 

यः सहमानश्चरसि सासहानदइव ऋषभः । 

तेनाश्वत्थ त्वया वयं सपलनान्त्सहिषौमहि ॥ ४ 

सिनात्वेनान्‌ निक्ऋतिमुत्योः पाजञैरमेक्यैः। 

अश्वत्थ शत्रून्‌ मामकान्‌ यानहं च माम्‌ ॥१ 

यथार्वथ वानस्पत्यानारोहन्‌ कृणुषेऽधरान्‌ । 

एवा मे शत्रोप रधानं विष्वग्‌ भिन्दि सहस्व च ।९ 

तेऽधराञ्चः प्र प्लव तां छिन्ना नौरिव बन्धनात । 

न वंवाधप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवत्त नम्‌ ॥७ 
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प्रणान्‌ नुदे मनसा प्र चित्तनोत ब्रह्मणा । 
प्रणान्‌ वृक्षस्य शाखायाश्चत्थस्य नुदामहे ॥5 
(अ०३।६) 
[र ॥ 


जिन शक्तिशाली शत्रुओं से हानि की आशंका हो भौर निरन्तर 
भय वना रहता हो, उन्हैँ वशीभूत करने के लिये निम्न मन्त्रं क प्रयोग 
लाभदायक रहता है 1 प्रयोग करते समय यह भावना करं क्रि वह शतु 
हाथ जोड मैत्री को गिक्षार्मांग रहा है ओरक्षगा याचना के लिये 
भातुर है-- 

तन्त्सत्यौजाः प्र दहृत्वभ्निवेश्वानरो वृषा । 

यो नो दुरस्याद्‌ दिप्साच्चाथ यो नो अरातियात्‌ ।॥१ 

यो नो दिप्सददिप्सतो दिप्सतो यश्च दिप्सति । 

वैश्वानरस्य द॑ष्ट्योरगनैरपि दधामि तम्‌ ॥२ 

य आगरे मृगयन्ते प्रतिक्रोशेऽमावास्ये । 

क्रव्यादो अन्यान्‌ दिप्सतः सर्वां स्त्सान्त्सहसा सहे ॥३ 

सहे पिशा चान्त्सहसंषां द्रविणं ददे । 

सर्वान्‌ दुरस्यतो हन्मि सं म आकूति ऋ ध्यताम्‌ ॥४ 

ये देवास्तेन हासन्ते सूर्येण मिमते जवम्‌ । 

नदीषु पवंतेपु ये सं तैः पशुभिविदे ॥५ 

तपनो अस्मि पिशाचानां व्याघ्रौ गोमतामिव। 

एवानः सिंहमिव हष्ट्वा ते न विन्दन्ते न्यञ्चनम्‌ ॥६ 

न पिशाचैः सं शक्नोमि न स्तेनेन वनगु भिः। 

पिशा वास्तस्मान्नश्यन्ति यमहं ग्रासमाविशे ॥७ 

यं ग्राममाविशत इदमग्र सहो मम । 

पिशाचास्तस्मान्न्यन्ति न पापमुप जानते ॥८ 

ये मा क्रोधयन्ति लपिता हस्तिन मशकाइव । 
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तानहं म न्ये दुरहिताज्जने अल्पशयूनिव ।। ४ 
अभितंनिद्र्धत्तायश्चमिवाश्वा्िधान्या। 
मल्वो यो मह्य क्रुध्यति स उ पाशान्न मुच्यते ॥१० 

( भ० ४।३५) 
अव मन्युरवायताव बाहू मनोयुजा । 
पराशर त्वं तेषां पराञ्चं शुष्मसरदयाधा नो रयिमा कृधि।१ 
निहस्तेभ्यो नंहस्तं यं देवाः शरुमस्यथ । 
वृश्चामि शत्रूणां बाहूननेन हविषाहम्‌ ॥२्‌ 
इन्द्रश्चकार प्रथमं नेहंस्तसुरेभ्यः 
जयन्तु सत्वानो मम स्थिरेणेद्रं ण मेदिना ३ 

( अ०६।६५) 
नि्हस्तः.णव्‌ रभिदासन्नस्तु येपिनाभियु धमायःत्यस्मान्‌ । 
समर्पयेन्द्र महता वधेन द्रात्वेषामघहारो विविद्धः ॥१ 
आतन्वाना आयच्छन्तोऽस्यन्तो ये च धावथ । 
निहंस्ताः शव्रवः स्थनेद्रो वोऽद्य पराशरीत्‌ ॥२ 
निहस्ताः सन्तु शव्रवोऽङः गैषां म्लापयामसि । 
अथेषासिद्र वेदांसि शतशो वि भजामहै ३ 

( अ० ६।६६) 

(| 


तिलक्र वृक्ष की मणि को निम्न मन्त्रों से मभिमन्तित करने पर 


भुजा पर धारण करे तो शतु भय से रक्षा होती है, शतु वशीभूत होता 
है, कृत्या अपने प्रयोग कर्ता पर ही भाक्रमण करती है । इसके धारण 
कर्ता को देखते हौ शत पलायन करते है। इस मणि को शत्र, के 
उत्पीडन, शरीर रक्षण मौर वल के लिये धारण करना चाहिये । यह्‌ 
कवच रूप में रक्षक सिद्ध होती है भौर वृद्धावस्था तक्र जीवित रहने की 
क्षमता देती है । 


[> 
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अयं प्रतिसरो मणिर्दीरो वीराय वध्यते । 

पीयेवान्त्सपत्नहा शूरवीरः परिपाणः सुमद्धलः।१ 

अयं मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः । 

प्रत्यक्‌ कृत्या दूषपत्नैति वीरः ॥२ 

अनेनेन्द्रो मणिना वृ्सहन्तनेनायुरान्‌ पराघ्रावयन्मनौषी । 

अनेनाजयद्‌ य वापृथिवी उभे इमे अनेनाजयवु प्रदिशश्चतस्रः ॥। ३ 

अयं लाक््यो मणिः प्रतीवत्तः प्रतिसरः । 

ओलजस्वानु विपृधो वशी सौ अस्मान पातु स्वतः ॥४ 

तदग्निराह तदु सोम आह्‌ बृहस्पतिः सतिता तदिन्द्रः । 

ते मे देवाः पृरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥५ 

अन्तदध चायापृथिवी उत्ताहरुत सुयंम्‌ । 

ते मे देवाः पुलेहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रमि सरैरजन्तु ।।६ 
खाक्त्यं मणि जना वर्माणि कृण्वते । 

सूयं ट्व दिवमारुह्य वि कृत्या वाधते वणी ।॥७ 

स्राकत्येन मणिन ऋषिगेव सनीपिणा । 

अजैषं सर्वाः परतना वि मृधो हन्मि रक्षसः ॥८ 

याः क्रव्या आद्धिरसीर्माः कृत्या आुरीर्याः कृत्याः । 

स्वयंकृता या उ चान्येभिराभृताः। 

उभयीस्ता परा यन्तु परावतो नवति नाव्या अति ॥8 

अस्म मणि वमं वघ्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता सद्रो अभ्निः। 

प्रजापततिः परमेष्ठी विराड्‌ गैश्वानर ऋषयश्च सर्ने ॥१० 

उत्तमो अस्योषधीनामनङ वाञ्जगतामिव व्याघ्रः चपदामिव ; 

यमैच्छामाविदाम तं प्रतिस्पाशनमन्तितम्‌ ॥११ 

स इद्‌ व्याघ्रो भवत्यथो सिंहौ अथो वृषा 

अथो सपत्तकशंनो यो बिभर्तीमं मणिम्‌ ॥१२ 

नैनं घ्नन्त्तप्सरसो न गन्धर्वा न मर्त्याः । 
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सर्वा दिशो वि राजति यो व्रिभर्तीमं मणिम्‌ ॥॥३ 
कश्यपस्त्वाथसृजत कश्यपस्त्वा समे रयत । 
अविभस्तवेनद्रो मानुषे विश्रु संश्रं षिभेऽजयत्‌ । 
मणि सहद्वीर्यं वमं देवा अङ्ृण्वत ।।१४ 
यस्त्वा कृत्थाभियस्त्वा दीक्षासियंजञैसत्वा जिघां सति । 
प्रत्यक्‌ त्वमिन्द्र तं जहि वज्र ण शतपवंणा ॥१५ 
अयमिद्‌ वे प्रतीवर्त ओस्वनत्संजयोमणिः। 
प्रजां धनं च रक्षतु परिपाणः सुमङ्कलः ॥१९ 
असपत्तं नो अधरादसपत्नं न उत्तरात्‌ । 
इन्द्रासपत्नं नः पश्चाज्ज्योतिः शर पुरस्कृधि ॥१७ 
वम मे द्यावापृथिवी वर्माहुवमं सूयंः। 
वमे इन्द्रश्वागितिश्च वमं धाता दधातु मे।॥१८ 
एिन्द्राग्तं वमं वहुलं यदुप्र धि्वे देवा नाति विध्यन्ति सवे । 
तन्मे तन्वं त्रायतां स्वतो बृहदायुप्माञ्जरदष्टियंथासानि ॥१६ 
आ मारक्षद्‌ देवमणिमं ह्या अरिष्टतातये । 
इमं मेथिमभिसंविशध्वं तनूपानं त्रिवरूथमोजसे ॥२० 
अस्मिनिनन््रो वि दधातु नूम्णमिमं देवासो अभिसंविशध्वम्‌ । 
दीर्घायुत्वाय शतशारदायायुष्माञ्जरदष्टियंथासत्‌ ॥२१ 
स्वस्तिदा विशां पतिन वरहा विमृधो वशी । 
इन्द्रो वध्नातु ते मणि जिगीवां अपराजितः 

सोमपा अभयंकरो वृषा । 
स त्वा रक्षतु सवतो दिवा नक्त च विग्वतः ॥२२ 


(अ०८।१ ) 
रक्षा के लिए 
निम्न मन्त्रों का देनिक दैनिक पाठ रक्षा कवचक रूप में सिद्ध 
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होता है । शत पक्षे किती प्रकार के आक्रमण की सम्धावनाहोतौ 
इनके ११ पाठ नित्य करके हवन करना चाहिये । 


अन्तर्म पात्‌ वसुभिः पुरस्तात्‌ तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिज्ख्ये तां 

पुर प्रेमि। समा रक्षतु मा गोपापत्‌, तस्मा आत्मान परि- 

ददे स्वाहा ।।१ 

वायुम्तिरिकषेणैतस्या दिशः पातु तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिञ्ख्ये तां 

प्र प्रेमि। समा रक्षतु समा गोपायतु यस्मा आत्मानं 

परिददे स्वाहा ॥२ 

सोमो मा सुदक्षिणाया दिशः पातु तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिञ्छये 

तां पुरंप्रेमि। समा रक्षतुसमा गोपायतु तस्मा आत्मानं 

परिददे स्वाह्‌। ॥३ 

वरुणो मादित्य रेतस्य दिशः पातु तस्मिन्‌ क्रपे तस्मिजञ्खछ्ये 
तां पूर प्रेमि। समा रक्षतुसमां गोपायतु तस्मामात्मानं 
परिददे स्वाहा ४ 

सूर्थो मा द्यावापृथिव्यां प्रतीच्या दिशः पातु तस्मिन्‌ क्रमे 
तस्मिज्छ्येतां परप्रमि। समा चक्षतु समा गोपायतु 
तस्मा आत्मानं परिददे स्वाहा ॥५ 

आपो सौषधीमतीरेतस्या दिश पान्तु तासु क्रमे तासु श्रये तां 
पुरप्रमि। समा रक्षन्तुतामा गोपायन्तु ताभ्य आत्मां 
परिददे स्वाहा ॥६ 

विश्वकर्मां म॒सप्तक्रषिभिरुदीच्या निणः पातु तस्मिन्‌ क्रमे 
तस्मि ज्छये तां पुरंप्रेमि। समा रक्षतुसमा गोपायतु तस्मा 
आत्मानं परिददे स्वाहा ॥७ 

इन्द्रौ मा मरुत्वानेतस्या दिशः पातु तस्मिन्‌ क्रमे तस्स्मिच्छधे 
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तां पुर प्र॑मि। संमा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं 
परिददे स्वाहा ।!८ 

प्रजापतिर्ा प्रजननवाल्सह प्रतिष्ठाया ध्रूवाया दिशः पातु तस्मिन 
क्रमे यस्मिज्छ्ये तां पुरं प्रेमि । समा रक्षतु समा ग।पायतुतस्मा 
आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥८ 

बृहस्पतिर्मा विश्वेदेवे रू्ध्यावा दिशः पातु यस्मिन्‌ क्रमे तस्मिञ्छये 
तां पूरंप्रेमि। संमा रक्षतु समा गोपायतु तस्मा आत्मानं 

परि ददे स्वाहा ॥१० 


( भ०१६।१७ ) 
गोरभिष्ट्वा पाल्वृषभो वृषा स्वा पातु वाजिभिः । 
वायुष्ट्वा ब्रह्मणा पातिवन्द्रस्त्वा पात्विद्द्ियैः ॥१ 
सोमस्त्वोषधोभिनंक्षत्रौ पातु सूर्यः । 
माद्भचस्त्वा चन्द्रो दृत्रहा व,तः प्राणन रक्षतु २ 
तिस््ोदिवस्तिखः पृथिवीस्वरीष्यन्तरिक्षाणि चतुरः समृद्रान्‌। 
विघरतं स्तोमं त्रिवृतं आप आहस्तास्त्वा रक्षन्तु व्रिदेता 
त्रिवदिभः॥३ 
व्रीन्नाकां स्त्रीन्‌ समुढास्त्रीन्‌ वेष्टपान्‌ । 
त्रीन्‌ मातरिवनस्वन्त्सर्यान्‌ गोपतृनु कल्पयामि ते | 

( भ० १६।२६ ) 
मृत्युसे रक्षाके लिए: 

प्राचीन कालम भारतीय अपनी पुणं आयु १०० वर्षकी 

मानते थे। यदि इससे पले मृत्यु हो जाये तो इसे अशुभ मानते थे भौर 
पूवं जन्म के क्िन्हीं पापों का परिणाम समन्ञते थे । पुर्वं जन्पके 
भसंस्छृत कर्मो को संस्कृत व परष्छृत करने से ही मृत्यु भौर उसके भय 
शे रक्षा की जा सकती है जिसके लिये निम्न मन्व उपयुक्त है -- 


` 





भ 2 अ 











अथवदेद के चमत्कारो प्रयौक | २६४६ 


[= 
यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तप्षा बह्यणेऽपचेत्‌ । 
यो लोकानाँ विधृतिर्नभिरेषात्‌ तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥१ 
येनातरद्‌ भरतछृतोऽति मृत्यु यमस्वविन्दन्‌ तपसा श्रमेण । 
यं पपाच ब्रह्मणे ब्रह्य पूर्वं तेनौदनेनाति ठराणि मृत्युम्‌ ॥र 
यो दाधार पृथिवीं विश्व भोजसं यो अन्तरिक्षमापृणाद्‌ रसेन । 
यो अस्तभ्नाद्‌ दिवपूरध्वो महिम्नः तेनौदनेनाति तरणि मृत्युम्‌ ३ 


. घस्मान्पासा निसितास्विखदसाः , 


संवत्सरो यत्मान्तिमित्तो दादशारः । 

अहोरात्रा थं परितो नापुस्तेनौदनेनाति तराणि मृल्युष्‌ ४ 
यः प्राणदः प्राणदवान्‌ वश्रुव यस्म लोका घृतवंतः क्षरति । 
ज्योतिष्मती: प्रदिशो यस्थ सवस्तिनौदनेन।ति ठराणि मृत्युश्‌ ॥५ 
यस्मात्‌ पक्वादमृतं सम्बभूव यो गायन्या अधिपतिवंभूव । 
यस्मिन्‌ वेढा निहिता विश्वरूपास्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥६ 
अव वाघ द्विषन्तं देवपीयु सपत्ना ये मेऽप्‌ ते भवन्तु । 
बरह्यौदनं विश्वजितं पचामि श्ुण्वन्तु मे श्रहुधानस्य देवाः ॥9 

( भ० ४।३५) 


(क ए | 
पुरस्ताद्‌ युक्तो वहं जातवेदोऽे विद्धि क्रियमाणं यथेदम्‌ । 
स्वं भिषग्‌ भेषजस्यासि कर्ता त्वया गामश्वं पुरूष सनेम ॥१ 
तथा तदभने कृणु जातवेदो विश्वेभिदेवेः सहं सम्विदानः । 
यो नो दिदेव यतमो जघास यथा सो अस्य परिधिष्पताति ॥२ 
यथा सो अस्य परिधिष्पताति तथा तदम्ने छृणु जातवेदः । 
विश्वेभिदेवेः सह सम्बविदानः ॥३ 
अश्यौनि विध्य हृदयं नि विध्य जिह्वां नि तनिद् प्रदतो मृणीहि । 
पिशाचे अध्य यतमो जघासगने यविष्ठ प्रति तं श्युणीहि ॥४ 
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यदस्य हृतं विहृतं यत्‌ पराभृतमात्मनो जग्धं यतमत्‌ पिचाचैः । 
तदग्ने विद्राच्‌ पुनरा भर त्वं शरीरे मांसमसुमेरयामः ॥५ 
आमे सुपतवे शवले पिवक्वै यो मा पिशात्तो अशने ददम्भ । 
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोयसस्तु ६ 
क्षीरे मा मन्थे यतमो ददम्भाकष्टपच्ये अशने धान्ये यः ¦ 
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोमस्तु ।७ 
अपां मा पाने यतमो ददम्भ क्रव्याद्‌ यातनां शयने शयानम्‌ ) 
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यतयन्तामदोयमस्तु ॥।८ 
दिवा मा नक्त यत्तमो ददम्भ ऋतया यातूनां शयने शयानमु ) 
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगददोयमस्तु ।।5 
क्व्यादमरने रुधिरं पिशाचं मनोहनं जहि जातवेदः । 
तमिन्द्रो वाजी वज्रेण हन्तु च्छित, 
सोमः शिरो अस्य धृष्णुः ॥१९ 
(मण ५। २६) 
चोर व {हिसक पशुओं से सुरक्षा के लिए: । 
किसी निजंन स्थान मे चोर, डाकू, व्याघ्र, भेड़यिः, जद्धुली 


कुत्ता व सपं आदिकाभयहो तो निम्न मन्तोंका उच्चारण करे मौर 


| 
भावना क्रे किवह्‌ हमारे मागं को छोडकर दुर भाग रहे है- 


उदितस्त्रयो आक्रमन्‌ व्याघः पुरुषो वृकः । 
हिरुश्धि यन्ति सिन्धवो हिरुम्‌ देवो 
वनस्पतिहिरुड. नमन्तु शत्रवः ॥ १ 
परेणैतु पथा वृकः परमेणोत तस्करः । 
परेण दत्वती रज्जुः परेणावायुरषंतु ॥२ 
अक्ष्यो चते मुखं च ते व्याघ्र जम्भयामसि । 
आतु सर्वान्‌ विशति नखानु ॥३ 


य 


क 
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व्याघ्र दत्वतां वयं प्रथमं जम्भयामसि । 
आदु ष्टैनमथो अदि ातुधालमथो कमुवकय्‌ ।। , 
यो अद्य स्तेन आयति स संपिष्टो अपाथति । 
पथामपध्वसेमेतिन्द्रौ वज्रं ण हन्तु तम्‌ ।\५ 
मूर्णा मृगस्य दन्ता अपिशीर्णा उ पृष्टयः । 
निभ्रूक्‌ ते गोधा भवतु नीचायच्छशयुपमू गः ॥६ 
यत्‌ संयमो न वियमो वियमो यन्न संयमः। 
इन्द्राः सोमजा आयर्वणमसि व्याघ्र जम्भनय्‌ ॥ 
(अ०४।३ ) 
वशीकरण सत्र: 
॥, 4) 
पत्नी यदि निस्न मन्त्रसे अभिरम 
उसका पति उसकी भोर आकवित होता 


त्रत वस्त्र धारण करती दै तो 
है गौर वहं किसी मन्यस्व 


का घ्यान नहीं करता- 
अभि त्वा सनुजातेन दधामि मम वासा 
यथासो मम केवलो नान्यासां कीतंयाइचन ॥१ 
{ अ० ६1३७ ) 
[ 


शंखपुष्पी नामक ओषधि को निस्न 
धदि पत्नी सेवन करती है तो उसका परि 
है। पति के क्रिप्ी अन्यस्त्रीके साथ बदु 


मन्नं से अभिमन्त्रित करके 

त उसकी ओर भृष्ट होता 
रहे वासनात्मकं सम्बन्ध 
समाप्त हो जायेगे । 

इदं खनामि भेषजं मांपश्यमभिरोरूदम्‌ 1 

परायतो निवद्तनमायतः प्रतिनन्दनम्‌ 11१ 

येना निचक्र आसुरी देवेभ्यस्परि 

तेना नि कुरवे त्वामहं यथा तेऽसानि सूप्रिया ॥२ 
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प्रतीची सोममसि प्रतीच्युत सूर्यस । 
प्रतीची विश्वान्‌ देवानु तां त्वाच्छावदामसि ॥३ 
अहं वदामि नेत्‌ त्वं सभायामह्‌ त्वं वद । 
मसेदसस्तवं केवलो नान्यासां कीतंयाशचन ॥४ 
यदि वासि त्िरोजनं यदि व! न्य स्तिरः। 
इयंह्‌ मह्य त्वामोपविधरवंहध्वेव न्यानयत्‌ ॥१ 
{ अ०७॥ देष ) 
कृत्या के प्रतिकार के लिए : 
किकी शन्रुने हानि पहवाने के लिए यदि कृत्याका प्रयोगं 
करिया हो तो उससे रक्षाके लिश निम्न मन्व्रका प्रयोग करना चादिषए 
इनका यह भी प्रभाव होताहैक्ति वह्‌ कृत्या लौटकर प्रयोगकर्ता एर 
भाक्रमण करके उसका नाण करदे । 
सुपण॑स्त्वान्वविन्दत्‌ सुकरस्त्वाखनन्नसा । 
दिप्सौषधे त्वं दिष्सन्तमव कृत्याकृतं जहि १ 
अव जहि यातुधानानव कृत्याकूत जहि । 
अथो यो अस्माच दिप्सति तम त्वं जद्यौषधे ।२' 
रिश्यस्थेव परीशास परिकृत्य ५२ि त्वचः । 
त्या छृत्याह्ृते देवा निष्कमिव प्रति मुञ्चत ॥२ 
पनः कृत्यां कृत्याछृते हस्तगृह्य पराणय । 
समक्षयस्मा आ धेहि छत्याछरतं हनत्‌ ४ 
कृत्याः न्तु कृत्याकृते शपथः शपथीयते । 
सुखो रथव वतंतां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ।४ 
यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌ कृत्यां चकार पाप्मने } 
तामु तस्म नयामस्यन्वमिवाश्वाभिधान्या ॥६ 
यदि वासि देवकृता यदि वा पुरुषैः कता । 
तां त्वा पुनणेयामसौीन्द्रोण सयुजा वयस्‌ ।७ 


क 
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अने पृतनाषाट्‌ पृतनाः सहस्व । 
पुनः कृत्यां कृत्याक्रते प्रतिहुरणेन हरामसि ॥८ 
कतव्यधनि विध्य तं यश्चकार तमिज्जहि। 
न त्वामचक्रूपे वयं वधाय सं शिणीमहि ६ 
पत्रहव पितरं गच्छ स्वजइवाभिष्ठितो दश । 
वन्धमिवावक्रामी गच्छ कृत्ये कृत्याकृतं पनः ॥१० 
उदेणीव वारण्य भिस्कन्दं गोव । 
कृत्या कर्तारपृच्छतु ।११ 
इष्वा ऋजीयः पततु द्यावापृथिवी तं प्रति । 
सातं पगमिव गृह्णातु कृत्याकृतं पुन. ॥१२ 
अग्निरिवेतु प्रतिकूलमनुक्‌लमिवोदकम्‌ । 
सुखो रथव वतंतां कुल्या कृत्याकूत पूनः ॥१३ 

( भ० ५।१४ ) 


याते चक्ररामे पात्रे यां चक्ररमिश्रधान्ये । 

आमे मासे कल्यां यां चक्‌ पूनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥१ 
यां ते चक्रः कुकवाकावजे वा यां कुरीरिणि। 

अव्यां ते कल्यां यां चक्र.: पूनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥२ 
यां ते चकर. रेकशफे पशरनामुभयादति । 

गर्दसे कल्यां यां चक्र: पूनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥३ 
यांते चक्र, रम्‌लाया वलगं वा नराच्याम्‌ । 

कषेत्रे ते कल्या या चन्न: पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ।४ 
या ते चक्र गहंपव्ये पूर्वाग्नावृत दुश्चितः। 

शालाया कल्या यां चक्र, पनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥५ 
यां ते चक्र: सभायां यां चक्ररधिदेवने 

अक्षेषु कल्यां यां चकर: पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥ ६ 
यां ते चक्र: सेनायां यां चक्ररिष्वाथुधे । 
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| दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्र: पुन प्रति हरामि ताम्‌ ॥७ 
यां ते कृत्यां कूतेऽवदधु श्मशानो वा निच्नुः । 

सद्मनि कृत्यां यां चक्र.: पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥८ 
| | यां ते चकर : पूरुषास्थे अग्नौ संक्रसुके च याम्‌ । 
स्रोक निर्दा ऋरव्यादं पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥ई 
| अपथेना जभारेणां तां पथेतः प्र हिण्नसि । 

||, | अधीरो मर्यधीरेभ्यः सं जभावाचित्या ।॥१० 
| | यश्चकरारन शशाक कतुं शश्र पादभडः गुरिम्‌ । 
||| | चकार भद्रमस्मभ्यमभगो भगवद्‌भयः ।॥११ 
| कृत्याकृतं वलगिनं मलिनं शपेय्यम्‌ । 
| | इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेत।गिनिविध्त्वस्तया ॥१२ 
॥| (अभ०५।३१) 
||| यां कल्पयन्ति वहतौ वधूमिव विश्वरूपां हस्तकृतां चिकित्सवः। 
| सारादेत्वप नुदाम एनाम्‌ ॥१ 
|| शीषेण्वती नस्वती कथिनी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा । 
|| || सारादेत्वप नुदाम एनाम्‌ २ 
शूद्र कृता राजक्ृता स्त्रीकृता ब्रह्मभिः कृता । 
जाया पत्या नुत व कर्तारं वन्ध्वृच्छतु ।३ 
। जनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या अदूदूषम्‌ । 
यां क्षेत्र चक्र्या गोषु यां वाते पुरुषेषु ।।४ 
अघमस्त्वघकूते शपथः शपथीयते । 
प्रत्यक्‌ प्रतिप्रहिण्मो यथा कृत्याक्रतं हनत्‌ ॥५ 
प्रतीचीन आङ्खिरसोऽ्यक्षो नः पुरोहितः । 
प्रोचीः कृत्या आकृत्यामून कृत्याकृतो जहि ॥६ 
यस्त्वोवाच परेहीति प्रतिकूलमुदाय्यम्‌ । 
तं कृत्येऽभिनिवतस्व मास्मानिच्छो अनागसः ।७ 
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यस्ते परूषि संदधौ रथस्येव ऋभुधिया । 

तं गच्छ तत्र तेऽयनमन्ञ।तस्तेऽय जनः ॥८ 

ये त्वा कृत्वलेभिरे विद्वल। अभिचारिणः । 

शम्वीदं कृत्यादूषणं प्रति वतमं पूनासरं तेन त्वा स्नपथामरसि ॥४ 
यर्‌ दुगा प्रस्नपितां मृतवत्सामुपेयिम । 

अवैतु सर्वं मत्‌ पापं द्रविणं मोप तिष्ठतु ॥१० 

यत्‌ ते पितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगृहुः । 

सदेश्यात्‌ सवरस्मात्‌ पापादिमा मुञ्चन्तु त्वौषधीः ॥११ 

देवैनसात्‌ पिव्या्नामग्राहात्‌ संदेश्यादभिनिष्छृतात्‌ । 

मुञ्चन्तु त्वा वीरुधो वीर्येण ब्रह्मण ऋग्भिः पयस ऋषीणाम्‌ ॥१२ . 
यथ वातश्च्यावयति भूप्यारेणुमन्तरिक्षच्चाश्रम्‌ । 

एवा मत्‌ सवं दुभ तं ब्रह्मनुत्तमपायति ।१३ 

अप क्राम नानदती विनद्धा गर्दभीव । 

कतुं त नक्षप्वेतो नुत्ता ब्रह्मणा वीर्यावता ।१४ 

अयं पन्थाः कृत्य इति त्वा ततामोऽभिप्रहितां प्रति त्वा प्र हिण्मः। 
तेनाभि याहि भञ्जत्यनस्वतीव वाहिनी विश्वरूपा कूरूटिनी ॥१५ 
पराक्‌ ते उ्योतिरपथं ते अर्वागन्यत्रास्मदयना इृणुष्त । 

परेहि नवति नाग्या अति दुर्गाःस्ोत्या मा क्षणिष्ठाः परेहि ॥१६ 
बातइव वृक्षान्‌ नि मृणीह पादय मा गामश्च पुरुषमुच्छिष एषाम्‌ 1 
कतुः न्‌ निवृ्येतः कृत्येऽप्रजास्त्वाय बोधय ॥१७ 

या तेर्वाहिषि यां श्मशाने कषतर कृत्यां वलगं वा निचख्नुः । 

अग्नौ वा त्वा गाह पल्येऽभिचेरुः पाकं सन्तधरत्तरा अनागसम्‌ ॥१८ 
उपाहूतमनुरुद निखातं वैरं त्सार्यन्वविदाम करम्‌ । 

तदेतु यत आभृतं तचाश्चड्व वि वर्ततां हन्तु 1 प्रजाम्‌।।१६ 
स्वायसा अषयः सन्ति नो गृहे विद्मा ते कृष्य यतिधा परूषि ॥ 
उत्तिष्छैव व परेहीतोऽज्ञाते किमिच्छसि ॥२० 


क 


२७६ [ वदिक मन्व विद्या 


| । ्रीवास्ते कृत्ये पादौ चापि कर्स्यामि निरव । 
(| इन्द्राग्नी अस्मानु रक्षतां यौ प्रजानां प्रजापती ॥ २१ 
सोमो राजाधिपा मृडिता च भूतस्य न: पतयो मृडयन्तु ॥२२ 
भवाशवावस्यतां पापकृते कृत्याकृते । 
दष्छृते विदत देवहेतिम्‌ ॥२३ 
यद्ययथ द्विपदी चतुष्पदी कृत्याङृता संभूता विश्वपा । 
सेतोष्टापदी श्रुत्वा पुनः परेहि दुच्छुते ॥२४ 
` अभ्याक्ताक्तास्वरं कतास्वं भरन्ती दुरितं परेहि । 
जानीहि छृत्ये कर्तारं दुहितेव पितर स्वम्‌ ॥२५ 
|| || परेदि छत्ये मा तिष्ठो विदधस्थेव पदं नथः । 
|| मृगः सं धृणयुस्त्व न त्वा निकतुः महति ॥२६ 
| । उत हन्ति पूर्वासिगं प्रत्यादाथापर इष्वा । 
उत पूवंस्य निघ्नतो नि ह्॒त्यपरः प्रति ॥ २७ 
एतद्धि श्यृणुमे वचोऽथे!ह॒ यत एयथ । 
यस्त्वा चकार तं प्रति ॥२८ 
अनागोहत्या वं भीमा कृत्ये मानो गामश्वं पुरुषं वधोः । 
यत्रयत्ासि निहिता ततस्त्वोत्थापयामसि 
पणल्लिघीयसी भव ॥(२६ 
यदि स्थ तमसावृता जालेनाभिहिताश्व 
सर्वाः संलुप्येत त्याः पूनः कपर दिण्मसि ॥३० 
कत्याङ्ृतो वलगिनोऽभिनिष्कारिणः प्रजाम्‌ । 
मृणीहि छृत्ये मौच्छिषोऽप्रन्‌ कृत्याकृतो जहि ॥३१ 
यथा सूर्यो मुच्यते तमसस्परि रात्रि जहात्युषसश्च केतुन । 
एवाहं सवं दृधरुतं करर कृत्याकृता कृत 
हस्तीव रजौ दुरित जहामि ॥ ३२ 
( अ० १०। १) 
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चुनाव सें आसाधारण सफलता के लिए : 


निम्न मन्त्रं के बल से साधक में जनता से मेल-जौल की प्रवृत्ति 
बढती है, लोगोंके दुःख ददंदूर करनेकी प्रेरणा भिलतीदै भौर 
अप्रत्याशित लोकप्रियता प्राप्त होती है, विरोधी तत्व दवे रहते दै भौर 
वह शासन मे उच्चतम पदों पर आसीन होता चलता हैः-- 
इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं म इमं विण सेकवृषं कृणु त्वम्‌ । 
निरभिवानदणुह्यस्य सर्वस्तान रन्धयास्मा अहमुत्तरेषु ॥१ 
एमं भज ग्रामे अश्वेषु गोषु निष्टं भज यो अमित्रो अस्य) 
वष्मं क्षत्राणामयमस्तु राजेन्द्र शत्र. रन्धय सवेमस्मे २ 
अयमस्तु धनिपतिधनानासयं दिशां विश्पतिरस्तु राजा । 
अस्मिन्नन्द्र महि वर्चसि धेह्यवचसं कृणुहि शत्रुमस्य ॥३ 
अस्मै छावापृथिवी भरि वामं दुहाथां घमंदुवेइव धेनू । 
अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्‌ प्रियो गवामोषधीनां पशुनाम्‌ ॥४ 
भुनिज्म त उत्तरावन्तसिन्द्र येन जयन्ति न पराजय ते। 
यस्त्वा करदेक वृषं जनानामुत राज्ञामूत्तमं मानवानाम्‌ ॥५ 
उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च राजन्‌ प्रतिशत्रवस्ते । 
एकवृष इन्द्रसखा जिगीवाज. छत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥६ 
सिहप्रतीको विशो अद्धि सर्वा व्याघ्रप्रतोकोऽव वाधस्व शत्रून्‌ । 
एकवृष इन्द्र सखा जिगीवाज छतर यतामा खिदा भोजनानि ७ 
( अ०४।२२) 
विवाह हेतु : 
। जिप व्यक्ति को विवाह होने म कठिना उपस्थित हो रही हो, 
छसे निम्न मन्व साधना करनी चाहिए: 
आगच्छत आगतस्य नाम गृह्णाम्यायतः। 
इलद्रस्य वु व्रघ्तो वन्वे वास्तवस्य णतक्रतोः ॥१ 
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येन सूर्या सावित्री मधिनोहतुः पथा 1 
तेन मामद्रवीद्‌ भगो जायामा वहतादिति ॥२ 
यस्तेऽड वुंशो वसुदानो वृहन्निन्द्र हिरण्ययः । 
तेन जनीयते जायां मह्य धेहि शचीपते ॥।३ 
( अ०६।८२ ) 
स्त्रियों की सौभाग्य रक्षा के लिए: 
गृहस्थ कोहर प्रकारसे सुखी व समृद्ध बनाने के लिए स्त्रियां 
निम्न मन्त्रों की साधना करें :-- 
इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सपिषा सं स्पृशन्ताम्‌ । 
अनश्वो अनमीवा सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥१ 
व्याकरोमि हविषाहमेतौ तौ ब्राह्मणा व्यहं कल्पयामि । 
स्वधां पितृभ्यो अजरां कृणोमि दीर्घेणायुषा समिमानःसूजामि ।२ 
(अ०१२।२) 
कुमारियों के लिये श्रेष्ठ पति प्राप्त करने के लिए- 
श्रेष्ठ, चरित्रवान्‌, गुणवान व वुद्धिमान पति प्राप्त करने कै लिए 
कुमारी कन्याएं निम्न मन्त्रों की नियमिते साधना करे :-- 
अयमा याव्ययेमा परस्ताद्‌ विषितस्तुपः । 
अस्या इच्छन्नभ्र.वं पतिमूत जायमजानये ॥१ 
अश्रमदियमयंमन्तःयासां समनं यती । 
अद्धो न्वयंमन्नसा अन्याः समनस्यायति ॥२ 
धाता दाधार पृथिवीं घाता चामृत सूयम्‌ 1 
धातास्या अग्रव पति दधातु प्रतिकाम्यम्‌ ॥।३ 
( अ०६।६० ) 
पति पत्नी मे संयोग के लिए : 


किसी कारण से पति-पत्नी मेँ कोई विवाद उ खडा हुभा हो, 


मी नी 
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दोनो के विचार विरोधी दिशाभों म चलते हों ओर वात बात पर अन- 
बन हौ जातीहो तौ निम्न मंत्र विरोध को समाप्त करते है भौर मधु- 
4 रता उत्पन्न करके संयोग करा देते है :-- 
यथा नकुलो विच्छिद्य संदधात्यहि पृनः। 
एवा कामस्य विच्छिन्नं सं धेहि वीर्यावत्ति ।:१ 
(भण ६।११४ ) 
अक्ष्यौ नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम्‌ । 
अन्तः कृणुष्व मां हृदि मन इन्नौ सहासति ॥ 
7 (६ ( भ ७।३६ ) 
| दुःस्वप्न निवारग के लिए : 
पर्यावर्ते दुःष्वप्न्यात्‌ पापात्‌ स्वप्न्यादभरत्याः । 
ब्रह्माह्‌ पन्तरं कृण्वे परा स्वप्नमुखाः शुचः ॥१ 
( म०७।१०० ) 
युद्ध में विज्य प्राप्तिके लिए: 
युद्ध मे जिन अघ्तव्र शस्त्रं का प्रयोग किया जाने वाला है, उन्हें 
निम्न मन्त्रों से मभिमन्व्रित करे । वे अस्त्र मन्त्र शक्तिसे तीक्ष्ण भौर 
मारण कमम कुण्लहो जाते है, शत्रु पर किया गया प्रहार भचुक 
| रहता है । इससे सेना का मनोल वदता है, उनकी शारीरिक शविति 
की वृद्धि होती दहै, शत्रु को पराजित करने का एक नया उत्साहं जाग्रत 
होता है । इस प्रयोग मे यज्ञ भी आवण्यक तै । 
संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीर्यं बलम्‌ । 
संशितं क्षत्रमजरयस्तु जिष्णु येषामस्मि पुरोहितः ॥१ 
समहमेषां राष्ट श्यामि समोजो वीयं बलम्‌ । 
वृश्चामि शत्रणां बाहुननेन हविषाहम्‌ ॥२ 
| तीचैः पद्न्तामधरे भवन्तु ये नः सूररि हधघवानं पृतन्यात्‌ 1 
क्षिणामि ब्रह्मणामित्रानुन्नयामि स्वानहम्‌ ॥३ 


कर 
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इन्द्रस्य वज्रात्‌ तीक्ष्णीयांसो येषामस्मि पृरोहितः । ४ 
एषामहमायुधा सं श्याम्येषां राष्ट्र सुवीरं वर्धयामि । 
एषां क्षघ्रमजरमस्तु जिष्ण्वेषां चित्तः विषवेऽवन्तु देवाः ॥५ 
उद्धरषन्तां मघवन्‌ वाजिनान्युद्‌ वीराणां जयतामेतु घोषः । 
पृथग्‌ घोषा उदुलयः केतुमन्त उदीरताम्‌ । 
देता इन्द्रज्येष्टा मरुतो यन्तु सेनया ६ 
रेता जयता नर उग्रा वः सन्तु वाहवः। 
तीक्ष्गेषवोजत्रलधन्वनो हतोग्रायुधा अवलानुग्रवाहवः ।७ 
अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । 
जयाभित्रान्‌ प्रपद्यस्व जह्येषां वस्रं मामीषां मोचि कश्चन! 
(अ०३। १६) 

निरमु' नुद ओकसः सपत्नो यः पृतन्यति । 
नौवध्थिन हविवेन्द्र एनं पराशरीत्‌. ॥1 

§ परमां तं परावतमिन्द्रो नवत. बृदह्‌ा । 
यतो न पुनरायति शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥२ 
एतु तिखः परावत एतु पञ्च जनां अति । 
एतु तिखोऽति रोचना यतो न पतरायति शश्वतीभ्यः 
समाभ्यो यावत सूर्यो असद्‌ दिवि ॥३ 


न 


= = -------------------नन्------- ण 
न्न ------------ ष 








( अ०६।७५ ) 
संदानं वो बृहस्पतिः संदानं सविता करत्‌ । 
संदान सित्रो अयना संदानं भगो अश्विना ॥१ 
सं परमान्त्समवमानथो सं द्यामि मध्यमान्‌ । 
। | इन्द्रस्तान्‌ पयंहार्दाम्ना तानगने संया त्वमु ॥२ 
||| | अमी ये युधमायन्ति केतन कृत्वानीकशः । 
| | इन्द्रस्तानु पयंहार्दाम्ना तानमते सं द्या त्वम्‌ ॥३ 


| | ( भ०६।१०३ ) 
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उप श्वासय पृथिवीमुत दयां पुरुत्रा ते वन्वतां विष्ठितं जगत्‌ । 
स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवेदू राद्‌ दवोधो अपसेध शत्र न ॥१ 
आ क्रन्दय बलमोजो न आधा अमि ष्टन दुरिता वाधमानः । 
अप सेध दनदुमे दृच्ुनामित इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडथस्व ॥२ 
प्राम्‌ जव्राभीमे जयन्त केतमद्‌ दन्दमिर्वावदीत्‌ । 
समश्वपर्णाः पन्त नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनौ जयन्तु ।।३ 
( भ०६।१२६) 

वृष्टि के लियः 

निम्न मन्त्रं के सस्वर उच्चारणबौर यज्ञसे वृष्टि होती हैः-- 
समुत्पतन्तु प्रदिणो नभस्वतीः समध्राणि वातजुतानि यन्तु । 
महऋषभस्य नदतो नभस्वतो वाश्रा जपः पृथिवीं तपंयन्तु ॥१ 
समीक्षयन्तु तविषा सुदानवोऽपां रसा ओषधीभिः सचतन्ताम्‌ । 
वर्षस्य सर्गा सहयन्तु शरूमि प्रथम्‌ जा न्तामोषधधयो विश्वरूपाः ॥२ 
समीक्षयस्वथयतो नभांस्यफ़ वेगासः प्थगद्‌ विजन्ताम्‌ । 
वर्षस्य सर्गा पहयन्तु भूषि पथ्‌ जायन्तां वौरुधौ विश्वरूपाः ॥२ 
गणास्त्वोष गःयन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिणः पृथक्‌ । 
सर्गा वर्ष्य वतो वन्तु प्रथिवीमनु ॥४ 
उदीरयत मरूतः समूद्रत्तस्त्वेषो अर्को नभ उत्‌ पातथाथ । 
महऋषभस्य नदतो नमस्वतो वाश्रा आपः पृथिवीं तपयन्तु 11५ 
अभि कन्द स्तनयार्दयोदधि भूरि पजन्य पयसा समङ्ग्धि । 
त्वया सृष्ट बहुलयैतु वर्षमाशारंषी कर शगुरेत्वस्तम्‌ ॥६ 
सं बोऽवन्तु सुदानव उत्ता अजगरा उत । 
मरुद्भिः प्रच्युता मेधा वर्षन्तु पृथिवीमनु ।\७ 
आशामाशां वि योततां वाता वान्तु दिशोदिशः । 
मरुद्भिः प्रच्युता येषा: सं यन्तु पृथिवीमनु ॥न 
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आपो विद्युदश्र वर्षं सं घ्रोऽवन्तु सुदानव उत्सा अजगरा उत । 
मरुद्भिः प्रच्युता मेघाः प्रावन्तु पृथिवीमनु ।$ 
अपामग्निस्तदूधिः संविदानो य ओषधीनामधिपा वभूव । 
स नो वर्षं वतुतां जातवेदाः प्राणं प्रजाभ्यो अभृतं दिवस्परि ।.१० 
प्रजापतिः सलिलादा समूद्रादाप ईरयन्नुदधिमदयाति । 
्र प्यायतां वृष्णो अश्वस्य रेतोऽर्वाडतेन स्तनयित्तुनेहि ११ 
अपो निषिञ्चन्नसुरः पिता नः एवसन्तु गगरा अपां वरुणाव 
नीचीरपः सृज । वदन्तु पृश्निवाहवो मण्डूका इरिणानु ।॥१२ 
संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः । 
वाचं पर्जन्यजिन्विढां प्र मण्डूका अवादिषुः ।१३ 
उपप्रवद मण्डूकि वषंमा वद तादुरि । 
मध्ये हवस्य प्लवस्व विगृह्य चत्‌.रः पदः ॥१४ 
खण्वखाइ्‌ खेमखाइ मध्ये तदुरि । 
वषं वनुध्वं पितरो सरतां मन इच्छत १५ 
महान्त कोशमुदचाभि षिञ्च सविद्यतं भवतु वातु वातः । 
तन्वतां यज्ञं बहुधा विसृष्टा आनन्दिनोरोषधयौ भवन्तु ।।१६ 

( म०४।१४५) 


ॐ तक. 


1१ 


कोक सूक्ते की मभावश्चाली साधनां 
1/1 


ों के निर्माण का भी एकर स्वतन्त्र विज्ञान है। मन्व 
अथपूणतो होतेदी है बौर वहं उत्तम शिक्षावोंके साथही साथ 
मानव्रोपयोगौ सिडढान्तो से ओतःप्रोत्त भी रहते है, परन्तु उनमें भी 
हत्वपुर्णं उनमे भरी शक्तियां है, क्योकि वेदों के प्रत्येक मन् का गठन 
कुछ एेमे चमत्कारी दङ्घसे किया गयादहै कि उनका सीधा प्रभाव 
हमारी सृष्ष्म प्रन्थियों, षट्‌ चक्रों भौर श वित-कैन्द्रों पर पडता है जिससे 
सूप जगत्‌ के णकित-केन्द्र जाग्रत होते है। मन्तो के विधिपृवेक गठन 
से वह्‌ शब्द उने सम्बन्धित यौगिक ग्रन्थियों को गुदगुदाते है । उनकी 
सोई हुई शक्तियों को जगात्ते ह । उन श्रन्थियों मे स्फ़त्ि भाने से वह 
क्रयाणौीन हो जाती हैँ । जिस प्रयोजन के लिए जो मन्त्र होते है, वह्‌ 
उसी प्रकारकी ग्रन्थियोंको जगति रहै, उन्हीं पर वह शब्द भधात करते 
है। इन ग्रन्थियों की क्रियाणीलतासरे ही साधक को विसिन्त प्रकार 
की सिद्धिषांँ प्रप्त होती, जो दूसरों को चमत्कार दिखाई देती है। 
परन्तु वास्तव में वह्‌ शब्दों की वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है। 
विदेशी विचारक “भार्टी मे व्लंकवननं' ने इस तथ्यकी पृष्ट करते हुए 
लिखा है करि संस्कृत भाषा के अक्षरों मे भाव भौर भथं दोनों होते है। 
इन अक्षरों के यृक्तिपूणं गठन से भनेक-वार जाद्‌ का-सा प्रभाव दष्ट 
गोचर होतादहै।' 
मन्त्र कौ सफलता उदके णुद्ध उच्चारणमें है, तभी उनमे गुधे 
शब्दों का प्रभाव विसिन्न शक्ति केन्द्रों पर पड़ना सम्भव होता है। 
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मन्त्र की सफलता में भावना का भी महत्वपृणं स्यान है। श्रद्धा घोर 
विश्वास इसके मेरुदण्ड दै । 

श्री महि रमण के माश्रम में साधकों को स्पष्ट आदेणथा कि 
वेद मन्तं के भथं जानने की मावश्यकता नही है। उनका प्रभावतो 
उनके विधिवत्‌ उच्चारणमेदहीरहै। 

वेद भन्त्रो का विधिवत्‌ उच्चारण करने वाले जानते है क्रि 
उनके पाठ से किस प्रकार को प्रसन्नता, उल्लास, स्फूति, आनन्द भौर 
अद्भुत मस्तीका प्रस्फुरण होता है। भिन्न -निन्न मन्तरं से भिन्न 
प्रयोजन सिद्ध होतिदटै। यहाँ कुछ प्रभावशाली वेदिक सूक्तों कौ 
साधनाओों का विवरण दिया जारहाहै। इनमे षिद्ध साधको की 
अनुभूतियों का मिश्रणदहै। बाशारहै पार्क इनसे लाभ उठनेका 
प्रयत्न करेगे । 

पुरुष सूक्त 

पुरष सूक्त के मन्त्र मे ईश्वर के विराट्‌ रूपका दिष्द्ेन कराया 
गया है यह ईष्वर दशंन की भूभिका सम्पादित करते हं । इसकी 
ध्वनि इसके विशिष्ट मन्वो के अर्थो में ही सन्तिहित है-- 

सहस्रो शिर, सहसो नेत्र वाले, भर सहो चरण वाले यह्‌ 
परम पुरुष पञ्चभ्रतों को व्याप्त करते हुए, दश अंगुल के बरावर प्रदेश 
को अतिक्रमण कर स्थित हुए है ॥१॥ 

यह्‌ वतमान विश्व, बीता हुभा विष्व भौर भागे होने वाला 
विष्व यह सब परम पुरुष रूप ही है गौर जो अन्न रूप फल के कारण 
विष्व रूप को प्राप्त होता है, उस भमृतत्व का स्वामी परम पुरुष ईष्वर 
ही है 11२11 

यह्‌ विकालात्मक विष्व इस पुरुष कौ महिमा ही है भौर वह 
पुरुष स्वयं तो इस विश्व से अत्यधिक है । सभी प्राणि समूह्‌ इस पुरुष 


वैदिक सूक्तौ कौ प्रभावकाली साधनाएं ] स^ 


के चतुर्थं भाग ह । इष पुरुष का तरिषात्‌ रूप अविनाशी भौर अपने ही 
भकाशात्मक्र स्वरूप में स्थित है ।।३॥ 


संप्ारके स्पणंसे हीन यह तीन पद वाला परम पुरूष उच्च 
स्थाननन स्थित हुआ है। इसका एक पाद इस संसारम स्ट संहार 
दारा बारम्बार आगमन करता है भौर वित्रिध रूप होकर स्थावर जगम 
प्राणियों को देवता हुआ व्वाप्त करता है ॥४॥ 

उस आदि पुरूष से विराट्‌ की उत्पत्ति हुई । विराट्‌ का भधिः 
करण करके एक हौ पुरुष हज । वह विराट्‌ पुरुष होकर विभिन ख्प 
नाला हजा मौर उप्तने पृथिवी कौ रचना कर सप्तधातु वाले देहों की 
रचना कौ ॥५॥ 

उसी पुरूष के मनसे चन्द्रमा, चक्षु से सूयं, श्रोत से वायु भौर 
प्राण तथा मूख से अग्नि प्रकट हुई ॥१२॥ नासि से अन्तरिक्ष, शिरसे 
स्वगं, पावो से पृथिवी, श्रोत्र से सव दिशाये उत्पन्न हुयीं । इसी प्रकार 
लोकों की कल्पना की गई ॥१३॥ 

एक कवि ने इन भावोंको सुन्दर शब्दो मे गृथादहै-- 
विश्वस श्रद्‌ ! हे महाविराट्‌ ! सव ओर तुम्हारी है अखि । 
सव ओर ष्टिगत गात होती, सव ओर्‌ तुम्हारी है श।खं ॥ 
सव ओर तुम्हारे -गन लगे है, अनन्त-वाहु हे अनन्त-पाद । 
सब ओर तम्हारा सौम्य रूप, मधुर भाव से हमको स्लाके ॥ 
ऊपर, नीचे, वाये, दायें, सव ओर भासते हो छविधाम । 

ईष्वर के तत्व ज्ञान को सम्लने के लिए धावश्यक है कि उसको 
सृष्टि के अणु-अणु में व्यापक माना व अनुभव किया जाए मौर प्राणी 
मात्र से व्यवहार करते हुए इस अनुभूति कौ स्थिर रवा जाए । सभी 

, साधनाओं व उपासतां की परिगणित इसी व्यवहारिक दशंनमें है। ` 

शास्त्ोने भी ईष्वर प्रक्षि का यही साधन बताया है 1 
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वासुदेव शष्द कौ आध्यात्मिक व्युत्पत्ति करते हए महाभारत 
(शास्ति० ३३१।५०} मेँ कहा गया है--'वंभूताधिवाश्च वरासुदेवस्ततो 
ह्यम्‌ ।' मै प्राणीमात्र मे वास करता है,इसी से मुञ्चको वासुदेव कहते ह । 
जव साधक को यह्‌ व्यवहारिक अनुभव हो जाता है कि "जो कुठ है सव 
वासुदेव ही है" । भगवान ने गीता (७।१६) मे आश्वास्तन दियाहैकरि 
एसा ज्ञानवान मूचे पालेताहै। देषा साधक अ्ैत कृष्ण का हौ अनुभव 
करने लगता है । उसे सर्वत्र अद्वैत ही भासित होता है, दत नदी । इस 
ज्ञानको गीता मे सात्विक क्षानकी संज्ञा दीदै। जिस ज्ञान से यह्‌ 
विदित होता है कि विभिन्न अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न सव प्राणियों में एक 
ही अविभक्त भौर भव्यय भाव भयवा तत्व है, उसे सात्विक ननन ही 
समञ्नना चाहिए ।' (१८।२०) त 
दस भावना के लाका वणन करते हूए गीता (५।१९६) मे व्हा 
है “जिसके मन सें सवंभूतान्तर्गत ब्रहमातम्यंक्य रूपो सास्य प्रतिः भष्वत हो 
गया है, वह्‌ यही-का-यहीं जन्म-मरण की गति प्राप्त कर लेता हे ।' 
गीता १३।३० मे भौ कहा है- "जिसकी ज्ञान-टषटि पे समस्त त्राणि यो 
की भिन्नताका नाशहो चुका दै भौर जिसेवे सव एकस्थ अर्थात्‌ 
परमेष्वरस्वरूप दीखने लगते है, वह ब्रह मे मिल जाता है ।'' तंत्तरीय 
(२७) मँ कहा है “जिसके मन मे अपनी आत्मा ओौर मन के बीच कुछ 
भी परदा या द्वौतभाव शेष नहीं रहं जाता, वहब्रह्मसूपरीदहै।" 
उपनिषद्‌ के ऋषि ने अपनी अनुभूतिका व णन इस प्रकार किया 
है-“ब्रह्म अमृतङ्पि है, वही सामने भौर वहो पीठे हे। दायीं मौर बायीं 
ओर भी नहीदहै। नीचे मौर ङ्परकी ओर भी वही विरतृतदै। यहं 
सम्पूर्णं विष्व ही महान्‌ ब्रह्य है ।' (मृण्डकोपनिपद्‌ २।२।११) 
` छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।२५।२) मे इम्दीं भावन ओं को दूसरे शब्दों 
मे व्यक्तं किया गया है. "आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही नीचे है, आत्ना 
ही पर्चिम की गर दै, भात्माही पूर्वं की.ओर है, भात्मा ही उत्तरमे 
है, आात्सा ही दक्षिणमे है, आत्मा ही.सव कुछ दै । 


बदिक सूक्त की प्रभषवशाली साधनाएं } थ 


दूरे ऋषियों का यह्‌ हजारों वपं॑पूरवं का काद्य तिर्णय था 
किसष्टिमे दृष्टिगोचर होने वाली अनेकता सत्य नहो हे । उनके मूलमें 
सर्वत्र एक ही अमृत, अव्यक्त ओर निरय तत्व विद्यमान है ।' (कठापनिषद्‌ 
११।२०, वृतदारण्यक्त ४।११) । इसी भाव से विष्णु को पहचाना जाता 
दै। जो इस रूप को नदीं जानता, वहं भटकता रहता हि। 

महोपनिषद्‌ से व्रटाप चभ ने अपने पुत्र निदाघ को उपदेषा 
देते हुये कहा- "जहां मेँ नही ह, एषा कोई स्थान नहीं है । यह सव 
असम्भव है । यह्‌ सव निश्चयपूवेक ब्रह्म ही है । यह सव आत्म ही व्याप्त 
हो र्हाहै। तुभ इसश्नान्तिको त्थाग दोकि म भौर हूं बर कोई 
ओर दहै।' 

न।रदपरिनव्राजकोपनिषद्‌ स नारद के पूष्ने पर ब्रह्माजी कहते दै 
(अपनः स्वरूप ही ब्रह्म दै, ब्रह के भतिरिक्त कछ नदीं है । ब्रहम भौर 
अपने मे जो अभिन्नता जानते है, वे पशु-वुदध दै । 

भागवत ( ११।२।४५ भौर ३।२४।४६ ) मै परम भागवत उये 
साना गया है जो भगवान्‌ ओर्‌ अपने मे भभिन्तता का भनुभव नहीं 
करता ह, भगवान ओर अपने मे लकता की अनुभूति करता है भौर 
समन्ता है कि सव प्राणी भगवान भौर मज्ल मेभोरह। 

समर्थं गुर रामदात्तने द।सवोध (२०।२।३) में स्वानुभवसरूप से 
कहा है--जिधर देखेता ह उधर ही वह भपार दिखाई देता है । वह 
एक ही प्रकार काहि भीर स्वतन्त्र दै, उसमें द्रत नदींहै।' एक कवि 
ने भी रेता दी कहा है-- 

“जिधर देखता र उधरतू हीत्‌ दै ।" 

सन्त कवि तुकार'प के अभद्धोमे भौ इस भाव की ही अभि- 
व्यक्ति हुई है-- 

"गूगे फा गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान । 

किखक्ा ध्यान करू सविवेक ? जल-तरङ्ध है हम एक ।५ 
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साने भीकह्‌। है किम भौर मेरे पिता एक हं। दोनोंमे 
कोई अन्तरनहींहै। 

शद्धुराचायंकाभौी मतै किवाह्यदृष्टि से पदार्थो को दिखाई 
देने वाली भनेकता सत्य नहीं है । उनमे तो शुद्ध भोर निरय बहा व्याप्त 
है। उसीकीमायासे इन्द्रियों की अभिन्नता का आभास होतादहै। 
आत्माही मूलतः ब्रह्म.खूपहै । इस अनुभूति के अभावमे योग की प्राप्ति 
सम्भव नहीं है । इसो को उन्होने अद्वं तवाद की संज्ञा दी । 

तिलक ने अद्रौ ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट णव्दोमें प्रतिपादित 
किया है-- "जिसने दैत भाव को छोड़कर भात्मस्वखूप को जान लियादहै 
उसे चै प्रारम्भ कर्मक्षय के लिए देहात होने की राह देखनौ पडेतो 
भो उसे मोक्ष-प्राप्तिके लिए कटींभौ नदीं जाना पड़ता क्थोकि ब्रहम 
निर्वाण रूप मोक्न तो उसके हाथ जोड़े खड़ा रहता है ।' 

इन भावों कोमनमे मोत-प्रोत करने से साधक क्‌) मौर 
द्रत की अनुभूति करता है। यह साधना कौ उच्चतम स्थिति है । 
पुरुष सूक्त का पाठव हवन करते हुये उपरोक्त [विचारों का मनन व 
चितन करना सावष्यक है । यही वास्तव मे विराट खूप ईश्वर की 
उपासना है। 

मन्त्र इस प्रकार हैः-- 

ॐ सहस्रशीर्षा परुषः सहस्राक्षः सहखपात्‌ । 

सभूमि ९ सवेत स्पृत्वा त्यतिष्ठ टणाड गुलम्‌ ॥१ 

पुरुष एवेद ¢ सवं यदसमूतं यच्च॒ भाव्यम्‌ } 

उतामृतत्वस्येणानो यदन्नेनातिरोहति ॥२ 

एतावानस्य महिमातो ज्यायां शचपूरुषः। 

पादोस्य विश्चाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि 1\३ 

त्रिषादूध्वं उदे त्पुरुषः पादोध्येहाभवत्पुनः । 

ततो विष्वङ्‌ व्यक्राम त्साणनानशने अभि ॥४ 


वैदिक सूक्तं । साधनाएं | १८६ 


ततो विराडजायत विराजो अध्िपूरुषः। 
सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमि मथोपूरः ॥५ 
तस्माज त्स्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशू स्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्चये ॥६ 
तस्माचज्ञा त्सरवंहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दार$सि जजिरे तस्माद्यजु स्तस्मादजायत ॥।७ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चौभयादतः। 
गावो ह्‌ जज्ञिरे तस्मा त्तस्माज्जाता अजावयः ॥८ 
तं यज्ञम्व्हिषि प्रक्षनपुरुषजञ्जातमग्रतः । 

, तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषय श्च ये 1 
यत्पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखडि.कमस्यासी क्कि्वाहू किमूरू पादाउच्येते॥१० 
ब्राहाणोच्य मूखमासी द्वाहु राजन्यः कतः । 
उरू तदस्य यद्वैश्यः पदस्याद्शूद्रोजजायत ।११ 
चन्द्रमा मनसो जात श्चक्षोः सूर्यो अजायत । 
श्रोत्ाहरायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ।१२ 
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवतंत । 
पद्भ्यां भूमि दिशःश्रोज्ा तथालोकां २ अकल्पयत्‌ १२ 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत ॥ 
वसन्तोस्यासीदाज्यङ्‌ गरीष्म इध्मः एरद्धविः ।१४ 
सप्तास्यासन्परिधय स्तिः सप्तसमिधः कृताः । 
देवा यच्ज्ञन्तन्वाना अवध्नं पुरुषं पणुम्‌ ।॥१५ 
यन्नेन यज्ञ मयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥१६ 
अद्भ्यः सम्भृतः पृथिव्ये रसाच्च विश्वकर्मणः समवत्तं ताभ्रे । 
तस्य त्वष्टा विदवद्रूपमेति तन्मत्यस्य देवत्वभाजानग्रं ॥१७ 
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वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेवं विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते ऽ थनाप ॥१८ 
प्रजागर तश्चरति गर्भे ऽ अन्तरजाथमानो वहुधा वि जायते । 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन््‌ तस्थुमु वनानि 
विश्वा ॥१६ 
यो देवेश्य ऽ आतपति यो देवानां पुरोहितः । 
पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राहाये ।२५ 
रुचं ब्राहया जनयन्तो देवा ऽ अग्रं तदनरुबन्‌ । 
यस्त्वेवं ब्र ह्मणो विद्यात्तस्य देवा 5 अपन्वभे ॥२१ 
श्रीश्च ते लक्मीष्च पल्यावहारात्र 
पावे नक्षत्राणि रूपमश्चिनौ व्यात्तम्‌ । `, 
इष्णन्निषाणामर म 5 इषाण सवलोक म ऽ इषाण ॥२२ 
( यजुवद ३१।१-१६, ऋषवेद १०।६०।१-१६, भयवंवेद १४। 
६।१-१६, सामवेद पूर्वा ० ६-३-७। - १६ ) 


बरहम सूक्त 

जीवन कै हुरक्षेठ मे जो सत्ता ओतःप्रोत है, वहे भौतिक संसार 
की हर वस्तु को प्रभावित करती है, समस्त गतियां मौर चमत्कार 
उसके कारण दृष्टिगोचर हो रहैहै। वाह्यनेत्रोसे हमे प्रकृत कौ ही 
प्रध्रानता सब ओर दिखाई देती है परन्तु दस्तुत्ः कृति के मूलमे घ्री 
वही सत्ता काम करती है। प्रकृति के अण्‌-अण्‌ म वह्‌ बोतघ्रोत ल 
विष्व की प्रत्येक णवरि, वस्तुमे उसीतवका तेज प्रकाशित हौ रा 
है॥ इत मून तत्वको ब्रह्मकोसंज्ञादौ गईदै। यही सारे बाह् 
विष्व करा मूल रूप है । मुण्डकोपनिषद्‌ के अनुपषार-- 

“जिस प्रकार मकड़ी भपने भीतर से ही जाला उगलती है ओर 
फिर स्वयं ही निगल लेती है, जिस प्रक्रार पृथी से वनस्पतियां उत्पन्न 
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होती है, जिस प्रकार जीवित शरीर से कैश, रोम नख भादि उपजते दै 
वैसे ही उस ब्रहम से यहं सारा संसार उत्पन्न होता हि। 

अतः यह प्रकृति मकड़ी के जाले की तरह ब्रह्म से उत्पन्न होती 
हि ओर उसीमेलीन हो जातीहै। इस तरहसे ब्रहम सव प्रधानत 
सर्वोपरि सत्ता सिद्ध होती है। हमारी उन्नति व विकास उसौ सत्ता 
पर निर्भर करतादहै। यदि जीवन में सुख शान्ति बनाये रखतहृए 
उत्तरोत्तर गतिशील होन। है तो ब्रह्म सत्ता से निरन्तर सम्पकं स्थापित 
रहना चाहिए । ऋषियों ने गपनी हजारों वर्षो की साधना ओौर खोज 
क परिणाम स्वरूप ब्रह्य से एकता प्राप्त करने के उपाय प्रस्तुत किये है, 
इन्दे ही ब्रह्मविद्या कहते है । यह विद्या उपनिषदों म हमे विक्रसित सूप 
में प्राप्त होती है। 

बरह्म विद्या की जानक्रारी हर मानस के लिए भावश्यक है । 
इसकी आवश्यकता पर वल देते हृ मुण्डकोपनिषद्‌ म कठा गया टै- 

"्रहमविद्या के आधार पर उपलब्ध ज्ञान से मनुष्य अपनी निज 
की वस्तुस्थिति को ससञ्न सक्ता है 1 आप्त्मज्ञान उपलन्ध कर सक्ता 
हि 1 ब्रह्म की प्रहानता ओर उसके तान्तिध्य कौ उपयो गित्ता भी उसकी 
समञ्जमेआतीहै। श्रिय-अप्रिय परिस्थितियोमे जो रागहष, हष, शाक 
भरे आवेश उठते रहते है, उनकी उत्त जनात्मकर अशुभ प्रतिक्रियां से 
भो वचे रहना ब्रहमा-जञान के आधार पर ही सस्मव है । वाह्य जीवनमें 
सुख ओर अन्तःकरण मे शान्ति का समचित मातरा में प्राप्त कर सकना 
र बरहम सम्बम्ध की प्रगादृता पर ही निर्भरहै1 सुख मौर शान्तिकी 
निक्लरिणी का मल उद्गम आत्मादहै भौर उष आत्माका सर्वाद्खोण 
ज्ञान ब्रह्मविद्या केद्रारा ही उपलब्ध हाता हि । भव-वन्धनों से, शोक 
सन्तापो से दुटकारे का मागं ब्रह्मविद्या के अनतिरिक्त ओर कोट नहीं है। 
उपनिषद्‌ इती मार्ग कौ प्रणंषा करते हं । ब्रह्मज्ञान ही उत्का प्रान 
विषय दहि 1 
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:स ब्रह्य विद्या सवं विद्या प्रतिष्ठाम्‌ ।" 

व्रह्म क्या है' को जिज्ञासा करने पर शाण्डिल उपनिषद्‌ मे ऋषि 
ने शिष्य को समञ्ञाते हृए कहा हैः-- 

हे शाण्डिल्य । ब्रह्म सत्य, विज्ञान भौर अनन्त स्वरूप है, 
जिसमें यह सब भोत.प्रोत है । जिसे जानने से यह सब जानं लिया 
जाताहै। वह शरीर रहित, ग्रहण न कर सकने योग्य भौर बताये न 
जा सकने योग्य हे । जिसको पाये बिना वाणी मनके साय पीठे लौट 
जाती, जो केवलज्ञान से प्राप्त कियाजा सकताहै, जो एक मौर 
अद्वितीय है, माकाश के समान सवैव्यापी, अत्यन्त सूक्ष्म, निरञ्जन, 
निष्क्रिय, मात्र मत्य-स्वरूप, चैतन्य भौर आनन्द रूप, एकरस वाला, 
मंगलमय अति शांत बौर अमरहै। वहु परब्रह्महै। व्हीतूटहै। ज्ञान 
केट्रारात्‌ उसे जान । जो एक दही देव आत्मा की शक्ति सः पं मुख्य, 
सर्वत्र, महिष्वर.सव प्राणियों का अस्त रात्मा,सवं प्राणियों मे पिदा क्ता, 
सवं भूतोंमे गुप्त, भूतोंका मून उत्पत्ति-स्थान, केवल योग द्वारा जान 
सकने योग्य है, जो विश्व की सृष्ट्िकरता है, विश्व की रक्षा करताहै, 
विष्व का संहार करता है, वही आत्मा है । इस आत्मा का विशेष ज्ञान 
प्रप्त करकेहीतू णोक्र का अन्त कर सकेगा 1 

ब्रह्मविद्या के एक उच्च साधकने ब्रह्मभावनासे भोत प्रोत 
होकर "एकाक्षरोपनिषद्‌' मे इन्हीं भावों का दिग्दशंन कराया हैभौर 
ब्रह्म के रूप का अधिक्र स्पष्टीकरण भी हो गया है-- 

तू ही विश्वके कण-कण मे जीवन शक्तिके रूपमे व्याप्त विराट्‌ 
रूप ग्रहण कर भुवन का रक्षकहै। तू ही वह्निरूप तथा यज्ञमयहै। तू 
ही एकमात्र व्यापक तथा पुराण पुरुषै । तु ही प्राण रूप धाता, विश्व 
कर्ता, व्रिधाता, हर्ता है । पवन, ग्ड, विष्णु, बराह्‌, रात-दिन, भविष्य 
वतंमानतरुहीरहै, वसु, अकाश), जग्निभौर रद्र रूपमे सरवव्यापो हे। 
अन्तर्यामी रूपमे तू ही सवत्र ओत प्रोतरै। विविध प्रकारकी 


वेदिक सूक्तो कौ प्रभाव शाली साधनाएं | १४३ 


गतियों भौर विश्रान्तियों का तधा वेद का स्वरूप त्‌ ही दै। दि सल्ल 
बाहु, ज्योति स्वरूप | वेदवेत्ता, व्रहाक्ञानी लोग साम गान तथा यजुर्वेदी 
यज्ञ-प्राय॑नाभों द्वारातुञ्चेही गाया करते हँ । तेरी ही प्रार्थना करते है । 
स्त्रीपुरुष, बालक-वालिका, पृथ्वी, धाता, वरुण, मर्थमा मादि जो कष्ठ 
दृष्टिगोचरहोतादै,तूहीहै। तेराही स्वरूप है। । 

मानव के उच्चतम विकास के लिये ब्रह्म ज्ञान की भतीव 
आवणए्यकता को अनुभव करते हुए ऋषियों ने उपनिषदों में प्रवचनो के 
रूप मे स्थान-स्थान परप्रेरणा दीहैकित्‌ ब्रहम है, भभिन्न है। भपने 
वास्तविक स्वरूप को .शमञ्ज ओर्‌ ब्रहम भावना मँ निरन्तर निमग्न रह्‌ । 
तेजोविम्दु उपनिषद्‌ के ऋषिने ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देते हृए शिष्य 
से कहा-- 

न्तूसत्यहै, सिदध है सनातन दहै, सक्त है, संकल्प रहित है, 
भानन्दहै, ज्ञानीहै, दृष्टा, निकार है, निरोगी है, भपने स्वरूप को 
हीतू देख रहा है, भपने गानन्दमेही तु डव रहा है, भौर न्त मेत्‌ 
स्वयं ही शेष रह जायगा ।'" 

साधक जव ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि के लिएप्रेरित होता है 
तो निम्न भावना का निरन्तर मनन. वितता करता हैः-- 

"रै अच्युत ह, भचिन्त्य ह, मजन्मा ह, काया से रहित है! अति 
सूम ह, अविकारी ह, मानन्द गमत रूप ह, उत्तम पुरुष ह, उच्छृषट है, 
अन्धकार से परे ह, दिष्यदेव स्वरूप ह, बुद्ध हू महैश्वर है, विमुक्त ह 
वैष्वानर हू, सव प्राणी मुज्ञ मेही निवास करते हैं । 

( ब्रह्मदिद्या उपनिषद्‌ ) 

प केवल परब्रह्म स्वरूप ह, परम भानन्द स्वरूप ह, केवल ज्ञान 
रूप ह, केवल, सत्य सूप हू, सदा शुद्ध स्वरूप हँ । केवल प्रिय स्वरूप 
हरं । इच्छामो से रहित ह, निर्दोष हू, ज्योति स्वरूप ह, चिन्ता रहित ह 
स्वयं परगति रूप हं । सदा वप्त हं । मुक्त यै क्थानहींह? म 
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स्वयं स्वयंकोही खाता, स्वयं स्वयं के साथ ही खेलता ह, स्वयं हौ 
अपना प्रकाश ह । म मन नहीं. बुद्धि नही ह, देह नहीं हु, कामना 
नदीं है, मेरा कोई सजातीय नहीं, कोई विजातीय नही, संसारमेंजो 
कुछ उत्पन्न हुआ है, ठा है, केवलम ही स्त्यहू। 

(तेजोविन्दु उपनिषद्‌) 


ब्रहम ज्ञान के शुभ परिणामों की चर्चाकरते हुए ऋषियों ने 
अपने अनुभव सिद्ध वाक्योंमें उन्ह इस प्रकार निबद्ध कियारहै- 


"जो उस निर्वीज तत्वं ब्रहम को जानता है, वह निर्बीजहो 
जाता दहै । वह्‌ जन्म नहीं लेता, भरता भी नहीं । मोह नही पाता, भेदा 


` नहीं जाता, जलता नहीं, छेदा नहीं जाता, काँपता नहीं ओौर्‌ न कुपित 


होता है। कमल कौ तरह्‌ निर्लेष रहता है । वह्‌ सत्य के साथ रहना 
चाहता है । भात्मा ही सत्य हे। 
( सुवाल उपनिषद्‌ } 
"सव कृ ब्रहम दै, एेसा जान सने पर इन्द्रियों के ऊपर स्वयं 
मेव सवर संयम प्राप्त हो जातादहै। इसका बारम्बार भस्मा करना 
चाहिए । नियम पवक एेषा एक ही प्रकारका विचार करना परम 
आनन्द रूप हे। 
पै तीनों देहो से भिन्न ह णुद्ध चैतन्य ह जिते एेसा निए्चय 
हो गया {हो मौर जो परमानन्दसे पूणं हो गया हो, वह जीवनमुक्त 
कहलाता है । जिसमे कुछ भी अहम्‌-भाव शेष नहीं है, जो बात्मा खूप 
ही शेष रहा हो, आसक्ति से टट मया हो, तित्य आनन्द रूप होकर 
प्रसन्न रहता हो, चिन्तारहित हो, हमारा कुछ है ही नहीं एसा मानता 
हो, वह जीवनमुक्त कहलाता है । मे सन्ताप नहीं, लाभ नही, मेरे 
लिये कोई मुख्य नहीं, कोई गौण नही, मूचे कोई भ्रान्ति नहीं, कोई 
गुह्य नही, कोई कुल नही, मेरा तू नहीं है गौरम तेरा नहीं ह" म ब्य 
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है मैब्रह्मह, ब्रह्म । मै चैतन्य ह, मै चैतन्य ह, जिने पे निश्चय 
होगया है" वह जीवन-मुक्त कहलाता है । 
( तेजोविन्दु उपनिषद्‌) 
^ ब्रहमरहु" यह मंत्र दुष्य पापोंकानाश करतादटै। देहके 
दोषोका नाश करताहै मृत्यु पाशकानाश करता ह्ंतके दुःख 
का नाण करता है, भेद बुद्धि कानाश करता है, चिता के दुका 
नाण करता है, सब व्पधियोंका नाश करता है, सव णोकोंका नाण 
करता है, काम, क्रोध, चञ्चलता, कामना ओर अज्ञानता का नाश 
करतार] "नँब्रहपर्हु' यही मन्त्र ज्ञान भौर आनन्द प्रदान करता 
हुआ संसारसे डा देता है, इसपर सन्देह नदीं । 
( ब्रह्मविद्या उपनिषद्‌ ) 


इन्दं विदारो मौर भावनाओं की ध्वनि प्रस्तुत ब्रहम सूक्तसे 
निकलती है । इस सूक्त का प्रत्येक शब्द विचारणीय व भनुकररणीय है । 
उपरोक्त भवो से ओत-प्रोत रहकर इसकी साधना करनी चाहिये 1 
पाठ ओर हवन दोनों इसकी साधना मे सम्मिलित है । इससे ब्रह्मज्ञान 
व ब्रह्म परायणता की प्राप्ति होत्ती है, ब्रह्मलोक गति होती रहै ओर 
बरहम तत्व का साक्षात्कार होता है। भतः यह जीवको सर्वोपरि 
साधना है। 

आब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतांभा राष्ट राजन्युः 
श॒रऽइषव्योऽतिग्याधी महारथो जायतां दोश्धी धनर्वोढानडवानाशुः 
सप्तिः पूरन्धियोर्षाजिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो 
जायतां निकामे-निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नऽओषधयः 
पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥१॥ 

ब्रह्म जजानं प्रथमं पुरस्ताद्धिसीमतः सुरुचोवेनऽआवः 1 
सवुधन्याऽउपमाऽअस्य विष्ठाः सतश्च योनियमसतश्चविवः ।॥२ 
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ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्रायं राजन्यं मरूद्भयोवंर्यं तपसे शूद्रं 
तमसे तस्करं तारकाय वीरहणं पाप्मने क्लोवमा कऋयायाऽअ्रयौग्‌ 
कामाय पश्चलूमतिक््‌ ्टाय मागधम्‌ ।३ 

ब्रह्माणि मेमतयः शं सुतासः शुष्मऽइयति प्रभृतो मेऽअद्विः। 
आशासते प्रति हर्यन्त्युक्थेमा हरो वहतस्तानोऽभच्छ ॥४ 

ब्रह्मणाग्निः संविदानो रक्षोहा वाधतामितः। अमीवा 
यस्ते गर्भं दुर्णामा योनिमाणमे ॥* 

ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य वोधि तनयं च जिन्व । 
विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देव। बृहददेभ विदथे सुवीराः ।।ई 

ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनामृपिविप्राणां मर्हिषो मृगा- 
णाम । श्येनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः पविध्रमव्येति रेभन्‌ 
॥७ 

बरह्माणं ब्रह्मवाहसं गीभिः सखायमृग्ितम्‌ 1 गां न दोहसे 
हुवे 1८ 

ब्रह्मा गामश्वं जनयन्त ओषधीवर्नस्पतीन्परथिवीं पवतां 
अपः । सूर्यं दिवि रोहयन्तः सुदानव आर्या व्रता आधि क्षमि ।£ 

ब्रह्य क्षत्रं पवते तेजऽ्न्द्रि “ सुरया सोमः सुतऽरामुतो 
मदाय शुक्रण देव देवताः पिपृश्धि रसेनान्नं यजमानाय 
धेहि ॥ १० 

रुद्र सक्त 
>) 
तीन भेद- 

यजुवद ( १४।२० ) मे स्द्रकौ देवता कहा गयादहै। देवता 
देने वाले को कहते दै । रद्र हर तरह का कल्धाण करते है, भौतिक 
रूप से अभीष्ट कामनाओं कौ पूर्ति करते है, बोदधिकखूपये ज्ञान का 
विक्रास करते है, माध्याहिमिक खूप से मोक्ष प्रदान करते है। 
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शतपथ १५।५।६ मे याज्ञवल्क्य मौर शाकल्य के संवाद में 
मनुप्यके १२ प्राण भौर ग्यारह मात्मा को आध्यात्मिक सुद्र कहा 
गया है। दस प्राण यह है-दो नत्र, दो नाक, दो कान, एक मुख, भल- 
मत्र विसर्जनके दो मागं भौर दसवीं नाभि। 

भआधिभौतिक सद्र है- प्रथिवी, जल, तेज, वायु, भाकाश, सूयः 
चन्द्रमा, विद्युत्‌, पवमान, पावक भौर णुचि । 

आधिदैविक र्का निवास तारामण्डलों में रहता है। १. भज 
एकपात्‌ २. अहिवुल्न्य, ३. विरूपाक्ष, ४. त्वष्टा अयोनिज वा गभं 
५, वीरभद्र, भैरव, कपर्दी, रवत, ६. पिगल, स्थाणु, वकूुलीण, हर 
७. पेनानी, हरप, गिरीश ८. सुरेश्वर, विष्वेएवर, भुवनेष्वर, व्यम्बक 
&. कपाली, भूतेश, साव्रित्र १०. शम्भु, सन्ध्य, जयन्त. वृषाकपि ११. 
लुब्धक. शवं. पिनाको. मूृगव्याध 1 

तऋण्वेदमें रद्र की निरुक्ति इस प्रकार की गईदहै- रुद्रो रौतीति 
सतो रोरुयमाणी द्रवतीति वा रोदयतेर्वा।' जो रोए, स्लाए, रौरव शब्द 
करे अयत्रा मेघो ङो पिघनाकर उनि वृष्टि कराए, उसे शुद्र कहते है ।'' 

रुद्रका अथं महान्‌ भौर प्रणस्त भौ किया जाता है । उदाहरण 
के लि्‌ स्द्राध्याय ( भाग ४०) मे-- 

“नमः उग्राय च भीमाय च। 

'उग्र' का अथं श्रष्ठ होताहै। सद्र भष्यप्रे इपकी पृष्टिकी 
गईहि। 

उग्र श्रं ष्ठाः, उत्पूर्वाद गभेरुद्गच्छतीत्यस्मिन्नये 

“ऋज्रे ःद्राग्र°' इति उणादिसूत्रेण "रन प्रत्यतः । अतएव 

"उग्रोऽस्यग्रोऽहं सजातिषु भूयासम्‌' इति मन्व 

ज्ञाति श्च ष्टयप्रणसा विषये स्वस्मिन्‌ "उग्र' शब्दः प्रयुक्तः । 

सर्वश्र ्त्वरूपं विश्वाधिकत्वं सिद्धयति 

शीसो भयंकरः "भीषाऽस्माद्रातः पवते' इति श्रू ते; | 
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तथा च महानुभावानिन्द्रार्यादीन्‌ प्रत्यपि भयकरत्वेन 

तन्तियन्तु्भगवतः सर्वोत्तित्वमिति भावः इया।द । 

भर्थात्‌--“उग्र का अर्थ॑श्रष्ठहै। गम्‌ धातु से उद्गच्छति इस 
अर्थं मे ऋलेनद्राय' इस उणादि सूत्र से "रन" भरत्यय होतारै। इसी- 
लिए "उग्रोऽस्युग्रोहं सजातेषु भया सम्‌" इस मन्त मे शान्तिकीश्चष्ता 
की प्रशंसा के विसय में "उग्र शब्द का प्रयोग किया गया है । इससे सव 
मे श्रेष्ठता की स्वरूपता गौर विष्व की अधिकता अर्थात्‌ विष्व मे सवस 
अधिक होना सिद्ध होता है। 
अग्नि रूप- 

अग्रव द्रः। (शतपथ ब्राह्मणः ५।३।१।१०।६।१।३।१०) 

“सग्निस्द्र है । । 

गतौष सर्वोऽग्निः सं्करेतः स एषोऽया रुद्रो देवता 

( शतपथ ब्रा० ६।१।१।१ ) 

“यहाँ पर यह्‌ सव अग्नि संस्कार किया हुआ है, वट्‌ यहाँ पर्‌ 
सुद्र ह ।'" । 

योऽग्नौ रुद्रः (अथर्व शिर उपनिषद्‌ ) 

“जो अग्निमे है वह रुद्र है । 

सवं एतान्यष्टौ अग्निरूपाणि (शतपथ १६।१।३।१८ ) 

ये सव आठ अग्नि रूप है। 

शतपथ १०।१।१ मे रुद्र को ®शर्वाग्ति' नाम दिया गयाहै ओर 
उनका हवन "शतरुद्रिय' भौर “सान्ति रुद्रिय दोनों विधानों से निदंशित 
क्रिया गया दै । इसी स्थान पर प्रवर अग्निके "गिरि", "गिरि, 
"गिदिशं", "गिरिणान्त' नाम दिये गये है। 

शतपथ ३।१।३ मेँ भस्निवें शद्रः कहकर उपरोक्त तथ्यो क्‌) 
पृष्टिकी गईहै। ६।१।६,१०बव १।७। इ-्सेभी यही प्रमाणित 
होता 
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(अग्निरपि रद्र उच्यते" (नि०१ ०।७२ ) । 
व्मग्तिको भी रद्र कहा गया ह ।” 
अग्नि रित्युच्यते रौद्री बोरा सा तेजसी तनुः 

। ( शिव पुराण ) 
अग्नि तत्व को सद्र का भयानक तेजस शरीर कहा जाता है ।' 
तण्रेद में रुद्र के अभ्ि सूचक अनेकों सत्र मिलते है-- 


अग्नि सुम्नाय दधिरे परोजना वागश्रवसमिग्ग वृच्यवतिहः। 
यतसरमचः सुश्च विश्वदेव्यं स्रं यज्ञाना साधदिष्टिमपस्ताम्‌ 1 
( ऋभ्बेद ३।२।५ } 
“सु की कामना वाले ऋत्वि्गण कुश को विछठाति मौर सुक्र 
उडाक्रर अन्न दने वाले, तेजस्वी, हितकारी, दुःखगाता तथा . यज्ञा 
साधक अस्ति का स्तवन करते है 1" 
अग्निको सद्रूप वाला भी कहा गया है-- 
जावो राजानमध्वरस्य श्ट्रं होतारे सत्यजं रोदस्योः । 
अग्नि पुरा तनयित्नोरचित्ताद्धिरण्यरूपमवस छृणुध्वमः ॥ 
( ऋम्वेद ४।३।१ )} 
"हे पुरुषो ! देवताओं के आख्यान करने वालि, यज्ञ के स्वामी, 
आकाश पृथ्वी को शन्न से पूणं करने बालि, सुवणं के समान आभा ब्राले 
तथा शव्रुभों को रुलाने मे समं रोद्ररूप वाते अग्निदेव को, मृत्यु के 
पूवं ही रक्षा प्राह करने के निमित्त पूजा करो 1" 
तऋ्ेद मे भग्नि नौर रद्रके तादात्म्य के प्रमाण भी 
सिलते रह :-- 
त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो शर्धो मारुतं पृक्ष ईशिषे 
(२।१।६)। 
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षह अग्निदेव ] तुम उग्रकर्मा श्र एवं मरुद्गण की शक्ति 
स्वरूप हो 1” 

ऋर्वेद ३।२।५ व ४।३।१ म भी यही भाव व्यक्त ज्यिहै। 

महाभारत वनपवं अ. २२७ मे क्हाहैः-- 

सद्र मरिन द्विजाः प्राहु शुद्रसूनुस्ततस्तु स ।।१६॥। 

"हे द्विजो } पहिले मग्तिको सद कहते थे । वह॒ स्द्रके पुत्र 
मरस्तसे है 1" 

यजुर्वेद का सारा द्द्राघ्याय एक तरह से अग्नि परक हीह 
ओौर उसके माधार पर सहज रूप रे कहा जा सकता है क्िञग्तिही 
रुद्रहि भौर उसक्रेदोरूपटहै--उग्र मौर सौम्य । 

तैत्तिरीय संहिता ( कृष्ण यजुकंद ) १।५।१, २।६।६, ३।५।५ मे 
अग्नि मौर रुद्रका तादात्म्य स्थापित किया गया है। 

अथर्ववेद ७।८७।१ मे सप्र रूपमे कहा है -- 
यां अग्नी शुद्र यो अपस्वतये ओषधीर्वोरुध आविवेश । 
य इमा विश्वा भृवनानि चाक्लृपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥ 

जो सुद्रदेव टृष्व्प रूपये अग्निमे, वरुण रूपसे जलम भौर 
सोम रूप से लताओंमे प्रविष्टर्है, वे सव प्राणियोंको रचतेरहै। उन 
रुद्रात्मक अग्नि भौर पररन्यादि गण वाल रुट्रको हम नमस्कार करते है।' 

म० म० पिरधर चतुर्वेदी ने इस सम्बन्ध में लिखा दै /एेतरेय 
बराह्मण मे अग्निको ही रुद्र कहाहै। (मग्निवर्द्रः तस्य द्ौतन्वो घोराः 
त्मा च" अग्नि मिश्रित वाोयुको ष्ट्र मान लेने पर दोनों बातों की 
उपपत्ति हो जाती है 1 भर्थात्‌ शद्र वायुरूपभीरहै मौर भग्निरूप भी । 
ये मग्नि भौर वायु भौतिक भगिनि वायु नहीं, प्रणरूप हैँ ! इनपे परस्पर 
जन्यजनक भाव है, इसलिए ब्राहमणो मे कहीं अग्नि को वायू-जनक 
बताया है ओर कहीं अग्नि को वायु उत्पादक । भौतिक अग्नि दोनों 
प्राणो कै सम्मिश्रणसे ही उत्पन्न होती है। इसलिए श्द्रको कुशानु- 
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रेता" कहा जाता है, अर्थात्‌ कृशानु-अग्नि शुद्र का रेत मथवा वीयं 
होता है। 

यह्‌ सदर प्राणदहमारी त्रिलोकी में व्याप्त है। यहं शुभ भौर अशुभ 
दोनों प्रकार के फल पदा करता है । इसलिए उक्त ब्राह्मण श्रुति ने कहा 
है क्रिरुद्रनाथ भग्निके दोनोंरूपटहै- घोर भौर शिव । 

रद्रके तीननेत्नमाने ग्येहै। दोतोहै-सूयं भौर चन्द्रमा 
भौर तीसरा नेत्र अग्निहै, जो सम्पूणं संसार को भस्मीभूतं करने की 
कमता रखता है । 
विदूयुत र्प- 

रुद्रको विद्युत की संज्ञा दौ गईदहै। इसलिए ऋम्बेद ( ७। 
४६७) मे सरसे प्राना की गई है कि जो बन्तरिक्षस्थ विद्युतं पृथ्वी पर 
घूमती है, हमे नष्ट न करं ।" यजुवद ( १६।६४ ) मे उन्हे बन्तरिक्ष मे 
निवासन करने वाला बताया गया है । ( १६।५५ ) मे उन्हें अन्तरिक्ष के 
आश्रयमें स्थित, १६।५६ में स्वगं मे भाधित भौर १६।५७ में अधोलोक 
मे स्थित घोषित किया गया है। 

बृहद्देवता ( २।६५ ) मे कहा है-- 

अरोददिन्तरिकषे यद्विय्‌,दवृष्टि ददन्तृणाम्‌ 1 

चतुभिऋषिभिस्तेन रदरएत्याभि संस्तुतः 

"जिसके लिए अन्तरिक्च मै यह्‌ विद्युत देवता रुदनं करता है 
ओौर प्राणियों के कक्ष्याण के लिए वर्णाभी करतादहै, भतः इसे रद्र 
कहते है ।' 

र्थारह आधिदैविक रुद्रो का तारामण्डलो मे निवास माना गया 
है। नाम इस प्रकार है--१. अज एकपात्‌ २. अहिबुष्न्य ३. विरूपाक्ष 
४, त्वष्टा, भमोनिज वा गभं ५. रवत, भैरव, कपर्दी या वीरभद्र ६. 
हर, नकुलीश, पिंगल वा स्थाणु. ७. बहुरूप, सेनानो, गिरीश ८. च्यम्बक, 
भुवने्वर, विष्वेश्वर, सुरेश्वर $. सावित्र, भूतेश, कपाली १०. 
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जयन्त, बुषाक, विशम्भ, सन्ध्य १२. पिनाको, मृगव्याध, लुब्धक 
तथा शवं । 


विद्युत रूप होने से ही कहा गया है-- 

नमो विदय त्वाय । ( सद्राध्याय म० ३) 

“विद्युत के लिए नमस्कार है।” 

नमस्ते अस्तु विदयते । ( यजु ° ३६।२१ } 

“आप विच्युत के लिए नमस्कार है ।" 

अथवंद ११।२।२६ में स्पष्ट रूप से कहा है-- 

मानःसंखा दिव्येनाग्निना। ॥ 
अन्यत्रास्मद्‌ विद्य्‌तं पातयैताम्‌ ॥ 

हि श्द्र] भाकाश विद्युत रूप अग्निसे भौ हंमकौ मत 


मिलाभो 1 इस विद्यूत रूप भस्त्र को जङ्खली पशु भादि प्रर हमसे दूर 
रखो ।"" 


प्राणदाता- 


रुति शब्द राति ददातीति प्राणोरुद्रः । 

रूति का अथं शब्द है उसको जो देता है, वह प्राण दद्र । 
प्राणदाता भगवान्‌ को संज्ञाख्रह्‌ं। 

प्रए्नोपतिषद (२।६) मे स्द्रकोप्राण रूप कहा गया है-- 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा शदरोऽसि परिरक्षिता । 

त्वमन्तरिक्षं चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥ 

हे प्राण | तु भपने तेज से सस्पनन सभी ज्योतियों का अधी- 


श्वरसूयंदहै। तुही बन्तरिक्नमे विचरण करता हैत हौ इन्द्र भौर 
शुद्र रूप से सवकी रक्षा करने वाला है ।” 


प्रणव रूपा- 


“शम्भो प्रणव वाच्यस्य (लिग पुराण) 
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प्रणव वाचक है शंकर वाच्य है।' 

रुव्याप्रणवरूपयौ स्वात्मानं प्रापयतीति रुद्रः 

प्रणव कै जपसे जीव को जो अपने निकट पहुचाता है, वह्‌ 
श्द्रहै\' 

रत्या वाग्रूपया चाच्यं प्रापयतीति रुद्रः । 

व हैजो वाणीस, प्रणव जपसे प्राप्त होता है। तभी 
संघारसागरसे पार लगाने वाल प्रणव सूप रद्रको नमस्कार क्रिया 
गया है-- 

तारयति संसारमिति तारः । तारः प्रणवः तद्रपाय 

नमः । संसारसागरादुत्तारकं ब्रह्य । ( शा० भाष्य ) 

न्संघारसे जो तारताहै वहतारदहै। तार्‌ प्रणव हैः उस 
प्रणवके रूप वाले के लिए नमस्कार है। संसार रूपी सागर से तारने 
वाला ब्रह्म है।' 

स ॐ कारस्तार इति प्रस्तुत्य स एको रुद्रः स ईशानः । 

( मथव शिर उपनिषद्‌ ) 

"वहु गोद्कार तार है-- यहं प्रस्तुति करके वह्‌ शदर एक हीदै। 

वह ईशान दै 1" 


ज्ञानदाता: 
ग्रासमैन ते भौर पिशल साहब ने सद्रका अर्थं प्रकरा किया हे। 
अथवं शिखोपनिषद्‌ मे इसकी पृष्ट होती दै । यथा-- 
सर्वेभ्योऽन्तः स्थानेभ्यो ध्येयः प्रदी पवत्प्रफाशयतीति 
प्रकाशः 
द्र प्रकाश स्वरूप है । सवके हृदय मे ध्यान करने योग्ब है" 
मार्त॑ण्डकोटिप्रभ्ममीश्चरं हरम । 
श्शद्धुर कोटि सूर्यो कौ तरह तेज स्वरूप है ।' 
रक तेजः ब्णव्याब्रृ्या सद्रस्तेजस्वोति । तेजस्वी रुद्रः 
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“द्र का अथं तेज है, वणं को व्यावृत्ति से रुद्र तेजस्वी होते श 
तेजस्वी रुद्र है 1“ 

असौ यस्ताम्रो अरूण उत व्र : सुमङद्खलः। 

( शद्रा०मं०६) 

“वहु जो ताम्र वणं है--अरुण है अथवा वश्र्‌. दै, वह सुन्दर 
मद्धल करने वाला है ।" 

यहां सूयं रूपमे रद्र की स्तुति दहै । दश भादित्योंकी तरह्‌ 
दादश ज्योतिलिङ्खकी पूजाका कारण भी रुद्रका यह प्रकाश ओौर्‌ 
तेजस्वी स्वरूप है । 


र गतौ'- ये गत्यर्थास्ति ज्ञानार्थाः । रवणं रुत -- 
ज्ञानम्‌: भावे कविपु, तुगागमः । रुत ज्ञान राति ददामीति 
रुद्रः । ज्ञानप्रदो मोह्‌ निवारकः परमेश्वरः । 

"र गतिके भथंमे धातुहै। जोधातुके अर्थं बलेहै, वे 
ज्ञान के अथं वालेभी हँ । रवणं रत्‌ अर्थात्‌ ज्ञान अर्थं होताहै। भावमें 
यहं रत्ये किवप्‌ प्रत्यय क्रिया गया है, फिर तुक्‌ का आगम हो गयाहै। 
रत्‌ अर्थात्‌ ज्ञान कोदेताहै, वहरद्रहै। परमेश्वर रुट्रज्ञान के प्रदान 
करने वाले भौर मोह के निवारण करने वाले है 1" 


रद्रत्या वेव रूपय धर्मादीन बोधय; वार्द्र; । 

“रुद्र वेद-घ्वनि द्वारा धर्म का बोध कराते ल 

ईशानः सवैविधानम्‌ । ( अध्व ° नारायणोपनिषद्‌ } 
“सद्र सब व्रि्याओों के नियामक है। 

श्लोका वेदिकमन्त्रा यशो वा त्र भवः । 


रुद्र वेदिक मन्त्ररूपी यश के विषय है । इसलिए रुद्र भाष्ये 


से श्द्र को नमस्कार किया गया है, कत्याण रूप वेद ही जिनकी 
वाणी है। 


वेदिक सक्तो की प्रभावशाली साधनाएं ] ९९५ 


शं सुखं गमयतीति शद्ध: सुखरूपा गावौ वाचौ 
वेदरूपा यस्येति । ( सुद्र भाष्य ) 


सर्गशक्तिमान : 


वेदमेस्द्रका परमात्मा अधं भी लिया गया है । वेदो म विष्णु 
इन्दर, रुद्र आदि जिन देवताभोंका वणेन भतारहै, स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के मतानुमार वह॒ सव परमात्माके हीनामरहै। पुराणोमें 
इन्हं एक ही ईश्वर की विभिन्न शक्तियां कहा गया है । वेदने भी वही 
कहा है, वहं एक है, उसे भनेक नामों से पुकारा जाताहै। 


ऋर्वेद ( १।६४।२ } म कहा है--““वे अनन्त रद्र प्राणवान, 
निष्पाप, पविव्रकर्ता, सूयं के समान तेजस्वी विकरालरूपवलेहैँ। वे 
उसे एकर्द्रसे प्रकट होते है 1” ऋष्वेद ( ३।६६।३ ) मे भी यही 
भाव व्यक्त किये गये है--““एक रुद्र के अनेक सद्र संज्ञक पत्र है भौर 
जिनका निश्चय पे भरण- पोषण, पालन करने की सब शक्ति, वहु एकं 
अद्वितीय रूप धारण करतादहै। इस महान्‌ स्द्रको वह मूल श्रकृति 
रूपी वड़ी माता जनतो है अथवा प्राप्त करती है भौर जीवों की उत्तम 
अवस्था होने के लिए वह विभिन्नरङ्क रूपवाली माता निश्चय से जीवों 
को गभं में धारण करती है" 


अथववेद भौ इस सिद्धान्त को पृष्ट करता है-- 


प्वृही धाता, विधर्ता, वाय, भौर उच्छति आकाणहै। वही 

महादेव है। वही अग्नि, वही सूयं भौर वहौ महान यम है 18 

( १३।४।१।३४ ) 1 “वहु स्थावर जर््खम सव प्रजाभोके दष्टा 

साक्षी है । यह सब उसे ही प्राप्त होता है। वह एक वृत्त केवल एक्‌ 
है । सब देवता इन एक कोही धारण करते है 1" 

( १३। ४। १।१२,१३ ) । 
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एवेताएवतरोपनिषद (३।२) में कहा है “जो अपनी शक्तियों से 
सव लोगो पर प्रभुत्व रखता है, वह रद्र एक ही है, इसलिये अन्यका 
आश्रय ज्ञानिणों ने नहीं लिया। वह सभी देदधारियों मे स्थित होकर 
लोक रचन। करता हुआ सबकी रक्षा करता है ओर सृष्टि के लयकल 


` मे सबको अपने भोतर समेट लेता है ।" 


तऋम्वेद (६।४६।१०) में भुवनस्य पितर स्द्र' सृष्टि का पिता 
रुद्रहि, यह कहा गया है। 

वह भुवनोंके स्वामी भी कहै गए है यथा--बहूत रूप वाले, 
हद शरीर वाले, विकराल, पौतवणं युक्त रुद्र उज्ज्वल तेज से प्रकाशित 
है । वे सव भूव्रतोंके स्वामी भौर भरण पोषण करने तराले है ।' 


(ऋग्वेद २।३३।६) 
सवं व्यापक होने के कारण सुद्रको विष्व का रक्षक भी कहा 


गया है-- 


“ह धनुर्धरी पूजनीय सद्र] तुम अनेकरूप वाले हो । तुम 


 अर्च॑नोय हो । समस्त संसारम व्याप्त हए रक्नाकरतेहो। तुभ्ट्‌रे 
` समान बली अन्य कोई नहीं है 1“ (ऋण्वेद २।३३।१०) 


अथर्ववेद (१८।१।०) मे “जनानां राजानं" शुद्र कर्कर सद्र 
को स्तब लोगोंका राजा कहु गयाहै। 

गोष्ठा चैव जगच्छास्ता शक्तः सर्वो महेश्वरः । 

, ( कूमं पुराण ) 

सवं शक्तिमान महेए्वर जगत के पालनकर्ता मौर शासनकर्ता हैँ * 
सवं व्यापक-- 

र्द्रको वेद मे सवन्यापक माना है । अथववेद (७।८।७।१) मेँ 
कहा है "जो रद्र देव टषटव्य खूप से अग्निमे, वरुण रूप सेजलमे, भौर 
सोमखूप से लताभोमे प्रविष्ट, वे सव प्राणियोंको रचते ह! उन 
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सदरात्मक अग्नि भौर अन्यादि गुण वालि रद्र कौ हम नमस्कार 
करते दँ |" 

हे रुद्र ! तुम प्रचण्ड वल वाले हो । यहे चारौं दिशाय तुम्हारी 
ही है । यह्‌ स्वर्गे, पृथ्वी भौर अन्तरिक्ष सव दिशाये तुम्हारा शरीर 
रूप र्हं । तुम सब पर करृपा करने वाले तथा पूजनीय हो । 

(अथवं० ११।२।१०) 

“अनेक रुद्रो मे निवास करने वाले एुक़णट्रकौ हम उपाप्तना 
करते है । (ग्वेद १०।६५।८) 

“सद्र की वह॒ एक महान प्रेरक शक्ति अनेक सनातन स्थानों मे 
निश्चय से चेतना प्रदान करती है (ऋग्वेद ८।१३।२०) 


~ 


यजुवद (१६।५४) मे अवंख्य ओौर सहो, रटरों को पृथ्वी पर 
निवास करने वाला बताया गवाह । सव प्राणीषद्रकाही रूपहैः 
वह॒ उनमें व्याप्तहो रहादहै। 

यजुर्वेद .१६ वे अध्याय में सर्वव्यापक ईष्वर, राजा, सेनापति, 
सभापति, वैच, विद्वान, वायु, विद्‌ त सेना, वृक्ष, एस्व निर्माता, वीर, 
क्रिसान, बदृई, कुत्ता खटमल, नौकर, चोर, धोखेवाज को सुद्र की संज्ञा 
दी गथीदहै। यह्‌ सवस्द्रकादी लूपरहैं। इनसवमे वह समा रूप 
से व्याप्त है। 

शिव पुराण वायु संहिता (पूवं भाग) में कहा है-- 

तत्वादि भूतपयंन्तं शरीरा दिग्वतन्द्रितः । 

व्राप्याधित्तिष्ठति शिवस्ततो रुद्र इतस्ततः ॥ 

“शिव तत्वसे भूमि पयंस्त देहाद भौर घटादि को व्याप्त 
करके अधिष्ठित होने के कारण शिव को रुद्र कहा गया है 1 

यजुवद (३।५८) मे श्ट्रको प्राणियों मे आत्मा के रूप में विद्य 
सान कहा गया है 1" 


२०८ [ वंदिक मन्त विद्या 


अन्तःप्रविष्ठः शास्ता जनानम्‌ 1 
"वह समस्त प्राणियों के हृदय मे प्रविष्ट होकर शासन करता हैः 
सर्वाःट्लोकान्‌ व्यप्नोति व्यापनाद्‌ व्यापी महादेवः । 
(अथव शिखोपनिषद्‌ ) 
"सव लोकों में व्यापक होने के कारण महादेव नाम पड़ा ह 
सर्वानिनशिरोग्रीवः सवव भूतगुहाशयः । 
सवेव्यापी स भगवांस्तस्मात सर्वंगतः शिवः ॥ 
(षवेताश्वतर उपनिषद्‌ ३ ¦ ११) 
(शिव का मुख, शिर आर कण्ठ सव भोर ह भौर वह सर्वंग्यापौ 
सब प्राणियों के हृदय में स्थित रहता है । इसलिये वह्‌ सवंगत एवं 
कल्याणकारी है 1" 


दुःख नाशक-- 

“द्र दुःखं द्रावपति विनाशयति इति रुद्रः ।'* 

रुत्‌ भर्थात्‌ दुःख का नाश करने वाले को सद्र कहते है । 

वे अभीष्ट की पूति करते टै भौर दुःखहर्ता है-ऋष्वेद में 
कहादै 

हे मरुद्गण के जनक रुद्र ] तुम्हारा सुख-दान हमको प्राप्त 
हयो 1 हम सूयं के दशनसे कभी वंचित न रहँ । हमारे वीर पुत्र शत्रुओं 
से सदा जीते । हम अनेक पत्र पौत्र वाले हों 1” (२।३३।१) । 

"हे रद्र ] हम तुम्हारे द्वारा प्राप्त सुख देने वाली भौषधिसे सौ 
वषं की आयु भोगे । शरीर में व्यापने बाले सभी रोगोंको हमसे 
दुर करो1' (२।३३।२) 

षह स्द्र तुम भभीष्टोंकी वर्षाकरने वाले हो 1” (२।३३।४) 


“सद्र अभीष्ट वर्षी है । उत्तम भन्न देने कौ उनसे प्राथेना 


वेदिक सूक्त कौ प्रभावशाली लाधनाएं ] ३०६ 
करता । धुषसे व्याक्रुन मनुष्य द्वारा षछठायाका आश्व ग्रहृण करने 
के समानम भी पाप रहति हुआ र्ट्रका दिया सुख ग्रहण करूंगा ।'” 
( २।३३।६ ) 
हे रद्र] तुम्हारा सुख दान करने वाला वाहू कहा है ? उसके 
रा भौपघि देते हुए सवक सुखी वनाति हो । तुम अभीष्ट वषंणमें 
समथहो। मेरेपापकतो हटाकर मृज्ञे क्षमा दान दो। 
(२।३३।६ ) 
अभीषटवर्पी पीतवणं भौर वेत अ. भायुक्त रद्र के प्रति हम स्तुति 
करते है ।“ ( २।३३।८})। 
“हे रुद्र] तुम स्तुति करने पर सुख देने वाते हो ।' 
(२।३३।११ ) 
शिव पुराण वायु संहिता ( पूर्वं भाग ) भे कहा है--“खदर दुःख 
भथवा दुःख के कारण को नष्ट करने वाले होने से वे रुदर कहे 
जाते है ।" 
यजुर्वेद ३।५६ यें कहुः-- "है सदर | तुम सव रोगो को भौषधि 
के समान नष्टकरते हौ, अतः हमारे गौ, अश्व, पूत्र--पौवादिके लिए 
सवं रोग नाशक ओौपधि प्रदान करो। हमारे पशुओोंके रोगनाणके 
लिषु भी भच्छी मौषधि की प्रकट करो 1" 
तापत्रयात्मकं संसारदुःखं रुत्‌ दुःखहेतुर्वा 
रुत । रट्र द्रावयतीति रुद्रः। 
“तापत्रय रूपी सांसारिक दुःखों को जो नष्ट करता है, वहं 
श्द्र है ।" 
त्रयोशूलनिम्‌ लनं शूलपाणिम 
शिव तीन प्रकारके शूलो को मूल से नष्ट करते वाले है 1 
रुत्‌ संसारदुखं द्रावयतीति सुद्रः । 
“द्र ससार दुःख को नष्ट करने वाले है।' 


। ॥ 


२३१० [ वैदिक मन्त्र विद्या 


रोदन रुद्‌-दुःख द्रावयतीति श्रः । 

सद्र दुखों का नाण करने वालि देवत। है । 

‹ वि'क्णक्केभ्यः-- विविधं क्िण्वन्ति हिंसन्ति पापम्‌ । 

( रुद्र मन्त्र ४६) 

“द्र उपासको के पिभिन्न प्रकार के पापों को निवारण 
करते है 1" ¦ 

तेन पापापहानिः स्याञज्ञात्वा देवं सदाशिवम्‌ । 

( जावाल्युपनिषद्‌ ) 

"सदाशिव के ज्ञान से पाप नष्ट हो जाता है भौर मुक्ति 
मिलती दहै ।" 
बुद्धिदाता- 

सुद्र को वृद्धिदाता माना गया है। तभी उनसे ठेसी प्राथंना की 
गरईहै। “जो रद्र देवताओं की उत्पत्ति, वृद्धिकाकारण सूप तयथा 
संसार का स्वाभी है, उसने पहले हिरण्यगर्भं को प्रकट क्रिया धा । वह्‌ 
ह्मे श्रेष्ठ बुद्धि वाला बनावे 1" ( वेताश्वतरोपनिषद ३।४ ) 
उपदेशक -- 

““तु जानं तत्‌ ददाति इति रुद्रः" 

"जो ज्ञान का उपदेशक है, वहस्द्रहै। जो पवित्र वाणी द्वारा 
राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के अन्तःकरणों को सात्विक वनाने का 
प्रयत्न करता दै, वह सद्र है । 

जगदादिगुरुः शिवः-- 

“शिव जगद्गुरु है ।' 

शिव एव ह्याच रूपेणानुग्रहणाति 

श्रुति ने शिव को आचार्यं भौर गुरुरूप कहा है 1 

निरालम्बो पनिषद मे पतच्चिदानन्द मूति, सद्गुरु शिव को नम- 
स्कार किया गया है-- 


(~ 


वेदिक सूक्तो को प्रभावशाली साधनाएं ] ५ 


नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूतये 
रुद्र ( शब्द वेदानम्‌ ) कल्पादौ ब्रह्मणेददातीति रुद्रः 
सष्टिके आरम्भ ब्रह्माको वेद ज्ञान का उपदेश करने वाले 
श्द्रहीहैं। 
वो ब्रह्माणं विदिधाति पूवं यो वै वेदाश्च प्राहिगोति 
तस्म । तं स देवमात्मवुदधप्रकशं पुमृक्षुवे शरणमह्‌ 
प्रपद्ये ॥ ( शवेताश्वतरोपनिषद्‌ ६।१२ ) 
“जो सवंप्रथम व्रह्याको प्रकट करताहै, फिर वेद ज्ञान देता 
है, उसज्ञान वुद्धिको प्रकट करने वाले रुद्र भगवान की मोक्षकाम 
साध्रक शरण ग्रहण करता ह ।” 
सोक्षदात्म-- 


रोधिक्रा च वर्धिका शक्ति रुत्‌ । तस्या द्रावयिता 
भवतेभ्य इति वा विग्रहः । 
<रोधिका ओर वन्धिका नामकी मोक्ष मागं मे वाधक दो शक्तियों 
को दूर करने वाले कीसंज्ञारट्रहै। रोधिका इस मागं मे मावरणका 
ल्प धारण करती है भौर बन्धका विक्षेप डालने के कारण मोक्ष को 
भव्यन्त कठिन बना देती है । इसीलिए कहा है-- 
शिव एव खदा ध्येयः सवेसंसारमोचकः । 
( शरभोपनिपद्‌ ) 
इस जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान्‌ शिव का सदा ध्यान 
करना चाहिये ।' 
जञात्वा देवं मुच्यते सर्वं पाशचः । 
( एवे ० उ० ५।१३, ६।१२ ) 
उनके ज्ञान से सत्र प्रापो से मुक्ति मिलती है। 
ज्ञात्वात्स्थममृतं विश्वधाय । ( ष्वे° उ० ६।६ ) 


३१२ [ वैदिक मन्व विद्या 


विश्व के भाश्रयभूत शिव को अपने हृदय मे निवास करते हए 
जो जानता है, वहु अमृतत्व को प्रत होता है।' 
श्रेष्ठ: 

कौपोतकि ब्राह्मण (२५।१३) मे खट को सव देवताओं मे अग्र, 
ज्येष्ठ, पुराण पुरुष ओर श्रेष्ठ कहा गया है-- 

रुद्रो वे ज्येष्ठाश्च देवानाम्‌ । 

णरभोपनिषद्में भी र्द्रको सर्वश्रेष्ठ ओर वीर कहा गया है-- 

स एकः श्र षश्च सवंशास्ता स एव वरिष्ठः । 

मन्य शास्त्रों से भी इसको पुष्टि होती है :-- 

नमोऽग्रयाय च (मन्त्र ३०) 

भौर सर्वश्रेष्ठ अर्थात्‌ सवसे पूवं म समुद्भूत को नमस्कार है।' 

नमोज्येष्ठाय । (मन्व ३१) 

ज्येष्ठ (सवसे वडा) के लिये नमस्कार है ।' 

नमो बद्धाय च वषीयसे च नमः| ( रुदरा० मन्त्र ३० ) 

वृद्ध ओर वर्षीवके लिए नमस्कार है।' 

वयो क्दाऽश्रमादिभिरधिको ज्येष्ठः । वयसा वृद्धः । 

जगतामग्रे भवः। ( शां० भ्य) 

वय भौर विद्या, आश्रम भादिमें वड़ा होने से ज्येष्ठ, प्रथम 
होने से वृद्धहै।” 
संसार वेय-- 

रुद्र जहाँ रोगों को उत्पन्न करते है, वर्ह वे उन्हे दूर करनेकी 
भी क्षमता रखते है। वे ओौषधियों के जनक, भाविष्करार कर्ता माने 


जाते है। इपीलिये वेद में उन्हे वंद्य की संज्ञादी गहि । ऋग्वेद 
प्रथम मण्डल के ४३ वे मन्वरसे कठा है-- 


वेदिक सूक्तों शी प्रभावशालौ साधनाएं ] २१३ 


भिधावी, अमीषटरपंक, महाबली रुद्र के निमित्त किस सुखकारी 
स्तुति का पाठ करें जिससे पृथ्वी, हमारे पशु, मनुप्य, गौ, सन्तान आदि 
के निमित्त रुद्र सम्बन्धी भौषधि को उपजावें |“ (१,२) हम भौषधियों 
से युक्त ग्द्रसे आरोग्यता भौर सुख कौ याचना करते है” (४) । 

(हेम अकाश केषोर रूप वाले, लाल वणं वाले, जटाधारी 
तथा महान तेजत्वी रद्र को नमस्कार पूर्वक आधुवान करतेहै। वे 
वरणीप भौपियो को हाथमे धारण कर हमको सुखी करे तणा मपने 
रक्षा साधनों द्वारा निर्भय वनाव 1“ (१।११४।५) 

हं रद्र { हम तुम्हारे वारा प्रदत्त सुख देनै वाली भौवधिसेसौ 
वपं कौ आगु भोगे । शरीर से व्यापने वाले सभी रोगों कोहमसे 
दुर करो 1 (ऋ०२।३३।२) 

“तुम श्र भिषक हो, भतः भौषधि द्वारा हमारी सन्तान कौ 
बलवान वनासो। (ऋ.२।२३।४) 

हि रद्र | तुम्हारा सुख देने वाला वाहु कहाँ है| उसके दारा 
भौप्चि देते हृए्‌ सवक सुती व्रनाते हो 1" (ऋ. २।३३।७) 

“'तुम्हारी स्वच्छ भौपधि मत्यन्त सुख की देने वाली है ।” 

( चग्वेद २।३३।१३ ) 

तुम हमें रोग व्याधि मेँ ग्रस्त मत करना ।“ (ऋ० ७।३६।१) 

तुम सहस्रो भौषधियों वाले हो । हमारे पुत्र पौत्रादि को नष्ट 
मत करना 1“ (ऋ. ७।४६३) 

अथववेद में भी वणित है-- 

“इस रोगको दूर करने वाली पधि कौर परख कषा, 
यह रुद्र की ओषधि अन्तकाल में सबको रुलातती है। इसका शिव ते 
प्रयोग किप्रा था । है परिचारिका ! तुम गोमूत्र के फेन जल से धानको 
धोभो । यह रोगको दूरकरनेमे श्रेष्ठहै। हि रुद्र | इस भौषधिसे 
हमको सुख दो । हे देव ] हमको सुख मिले, हमारे पशु मनुष्य रोग प्रष् 
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नहोंओौरपापकानाश हो । सम्पूणं विश्व ओर उसके श्रेष्ट कमं हमारे 
लिए भौषधि के समान हौ (हि ( अथर्ववेद ६।५७।१-३ ) 

यजुरवेदमें भी तत्म्बन्धी मन्त्र उपलब्ध होते टै -- 

"हे खर सभी ससार जैसे हमारे लिए आरोग्पप्रद भौर श्रेष्ठ 
सन वाला हो सके, वैसा करो ।" अनाः) 

'स्मरणसेही सब रोगोको दूर करने वाले चिकित्सक के 
समान रद्र सब सर्पादिको नष्ट कर अधोगमन वाले राक्चस आदिकोदहम 
से दूर भगावे।" ( १६।५) 


''न्ौषधियो को पृष्ट करने वाले रुदर को नमस्कार है।” 
(प्‌ १६) 


णहे रद्र! जो तुम्हारी कल्याण करने वाली मौपधि रूप शक्ति 

है, तुम अपनी उस शक्ति से हमारे जौवन को सुखमय करो 1 
( १६। ४६) 

श्द्रके संसार वैद्य होनिके कारणका विवेचन करते हुए शिव 
पुराण ( वायु सहिता पूवं भाग) मेका है- जपे निदान का ज्ञाता 
वद्य रोगको दूर करने वाला है भौर अनेक भौषधि युक्त उपाय करता 
है। उसी प्रकार प्रकृति के ज्ञान रूप उपायों से मुमृक्षप्रो गौर कामको 
को क्रमपू्वंक लय, मोक्ष का भोग के मधिकार के अनुसार उन्हृ प्रदान 
करता है। इसलि९्‌ संसार के मूलको मिटाने वाला टश्वर है तथा 
जगत्पति होने से भौ सभी तत्वज्ञाता उसे संसार वद्य कहते है 1” 

शिव दाम्पत्य जीवन के बन्धनम बंध कर शी उससे अलिप्त 
रहते है । वे नग्न स्प से कंलाण पवंत पर समाधिस्थ रहते है । सम्पत्ति 
के रूप मे उनके पास कुछ भी दिखाई नहीं देता । वे वैराग्य व अपरि 
ग्रह की मूति है । अपने व अपने परिवार के लिए कुन रखकर वे 
अपनी शक्तियों व सामर्थ्यो को निरन्तर ांटते रहते हँ । तमी वे भोले 
्ण्डारो कहलाते है) काम को उन्होने वशमे कर रखादहै। जव 


स 


शकन 
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कामदेव उनके मनप काम तत्वको उद्दीप्त करने का प्रयत्न करते है 
तो वह अपने तृतीय नेत्र से उे भस्म कर देते हैँ । वे मृह्धुल्जय है । 
काल उनके वण मे स्हताह। 

रुद्र सूक्त के पाठव हवनसे शिव शक्तिका सान्निध्य प्राप्त 
होताहै, सौपा वृद्धि होती है, इन्द्रिय संयम व काल ग्रास निवारण 
मे सहायक होतः हैव सभौ प्रकार कौ श्रेष्ठतां का सृजन करता हरा 
मोक्ष का मागं प्रस्त होता दै । मन्त्र इस प्रकार हैः-- 

ॐ य॒ञजाग्गरतोदू रमुदेतिदेवन्त दुसुप्तस्यतथेवैति । दूरद्ध- 
सञज्योतिषाञ्ज्योतिरेकन्तनन्मेमनः शिवसङ्कुप्प्यपमस्तु ॥१ 

येनकरम्मण्यपयसोमनीषिणो यजञेकृण्वन्तिविदथेषुधीराः। 
यदपुवय्यक्षप्न्तः प्प्रजानान्तन्नमेमनः शिव सङ्कुल्प्यमस्तु ॥२ 

ॐ वेदाहुमेतम्पुरषम्महान्तमादित्यवर्ण्णन्तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव व्रिदित्त्वातिमल्युमेतिनान्यः पन्थाविद्यतेयनाय ॥ ३ 

ॐ न मस्तेरुद्रमन्न्यवऽउतोतऽइषवेनमः । बाहुञ्भ्यामूतते- 
नमः 11४ 

ॐ मानस्तौकेतनवेमानऽआयुषिमानोगोषुमानोऽअषशश्वेषुरी> 
रिषः । मानोवी रान्रद्रमामिनोवधीह विष्म्मन्तः सदमित्त्वाहुवा- 
सहे ।॥ ५ 

ॐ मोहि रण्ण्यवाह्वे । सेनान्न्येदिशाञ्चपतयेनमोनमो- 
वृषेठभ्योहरिकेशेब्भ्यः पशनास्पतयेनमोनमः एष्प्पिञ्जरायत्तवि+ 
षीमतेषथीनार पतयेनमोनमोहरिकेशायोपवीतितेपुष्ट्टानार पतयेन- 
मोनमोवन्भ्लुशाय ६ 

ॐ नमोगणेन्भ्यो । गणपतिन्भ्यश्छवोनमोनमोन्तरातेन्भ्यो. 
व््रातपतिन्भ्यश्चवोनमोनमोगृ्सम्भ्योगृत्स॒पत्िन्भ्यश्श्चवोनमोन- 
मोविरूपेब्भ्योविश्शल्पेठ्भ्यश्श्चवोनमोनमः सेनान्भ्यः ॥७ 

ॐ नमः शङ्खवे । चषशुपतयेचन मऽडग्प्रायचभी मायचन 


(9 
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मस्र वधायचदूरेवधायचनमोहन्व्र चहनीयसेचनमो वृक्षव्भ्यो हज 
केणोभ्यो नमस्ताराय ॥८ 

ॐ तम; शम्भवाय । चमयोभवायचनमः शङ्भुरायचमय- 
स्स्करायच नमः शिवायचशिवतरायच ।:य 

ॐ नमोस्तु । रुरेम्थोयेदिवियेषांवषपिषवः ॥ तेव्भ्योदण- 
प्ाचीद्दंशदक्षिणादशपप्रतीचो दृद शोदो चो ददंशोद्ध्वाः । तेठभ्यो- 
नमोऽअस्तुतेनोवन्तुतेनो मृडयन्तु तेयन्द्रषम्मोयषश्चनोदेष्ट्टितमे- 
दध्मः 1१० 

ॐ नमोस्तुरुद्र र्योयेन्तरिषेयेषां वातप: । तेध्म्योदण- 
प्ाचीहदणदक्षिणादशप्प्रतीचददंशोदीचीद्‌दशोदर्ध्तरः ॥। तेढ्म्यो- 
नमोऽअस्तुतेनोवन्तुते नोमृडयन्तु तेयन्दरिष्ममोरष्चनोष्वष्ट्टितमेषा- 
ञ्जस्मेदध्ध्म ॥११ 

ॐ नमोस्तु । रुद्र न्भ्योयेपृथिध्यांय्यैषामन्तमि पवः 1 ते- 
ब्ध्योदणप्प्राचीदरदेणदक्षिणादणप्प्रती चीदर्दणो दीचोदूदंणो दूर्वाः । 
तेब्भ्योनमोऽअस्तुतेनोवन्तुते नोमृडयन्तुयेयन्द्रिपम्मोपए श्चनोद्रेष्ट्ति- 
मेषाञ्जम्भेदध्पः ।1१२ 

ॐ त्रयम्बकथ्यजामहे । सुगन्धिम्पुष्ट्टवद्ध नमू । उर्वारुक- 
मिववन्धनान्नमृत्योस्मृ क्षीयमामृतात्‌ ॥१३ 

त्यम्बकथ्यजामहेसुगन्धिम्पतिवेदनम्‌ । उर्वारुकमिव वन्ध- 
थादितोमृक्षीयमामूतः ।।१४ 

ॐ शिवोनामासिस्वधितिस्तेपितानमस्तेऽअस्तुमामाहिसीः । 
निवर्दयाम्म्यायुषेन्नायायप्प्रजननाय रायस्प्पोषाय सुप्प्रजास्त्वाय- 
सुवीर्याय ।।१५ 

ॐ प्राणएएच मेपानशए्चमेव्यान९१ चमेषुशएच मोचित्तञ्च- 
मेऽआधीतञ्चमेवाक्यमेनश्च्चमेचक्षुश्च्च मेशश्रोन्रञ्चमेदक्षएएच- 
मेवलञ्चमेयन्नेनकस्प्पन्ताम्‌ ॥१६ 
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ॐ आायुय्यज्ञेन कट्प्ताम्प््राणोयन्ञेनकट्प्पताञ्चक्षु्य॑न्नेन- 
कल्प्पता ¢ एश्रत्निवरज्ञेनकत्पतांग्वाग््यज्ञेन कृट्प्पतास्मनायन्ञन- 
कट्प्पतामात्कपायन्ञ नकल्प्पताम्ब्रह्य।मायज्ञेनकल्प्पतां ज्ज्योति- 
य्पज्ञनकत्पता स्वयनं नकट्पतास्पृष्टय्न्चेनकलट्प्पतां यज्ञोयज्ञं न- 
कट तास्‌ ॥ स्तोपश्शचयजुश्श्चऽऋक्चसामचनरहुच्चरथन्तरञ्च ॥॥ 
स्तर दत1ऽअगन्न्मामृताऽअप्रुसप्पर जाप प्प्रजऽअभ्रुमवेट्स्वाहा 14७ 


विश्णु सूक्त 


विष्णु वह सत्व है, वह व्यक्ति विशेष है, जो सवत्र व्यापक है, 
पृश्यरी, अन्तरिक्न भीर द्योलोक, भूलोक, भुवलोक्रि भौर स्वलेक्रि पे फला 
हृभादै। जो तीन पगोंचने सारी खष्टिको वैर नेता है। चिचिक्रम तो 
हे प्रसिद्ध हीदै। उक्ती जगमगाहृट तीनों लोकोंके मण-अण में 
टष्टिोचर होती है, प्राणीमात्र मे वह समाया हभ है । गीता (१८।६१) 
मे भी कहाहै ' सव प्राणियोके हृदय में जीव रूप परमात्मा का निवास 
काव का कहना है-- “जिधर देखताह उधरत्‌ हीतरूहै। 
परमात्माके ही इपतत्व को समञ्ञजाता है, वह॒ द्म्यहो जावरा ह 
बह व्ष्णुके धमं को, परमात्माके धमं कोभौर्‌ भपते धमंको 
समक्ल जाता है । 
विष्ण तीनभरों से सारी संष्टि को नाप लेते है । यह्‌ "चलना" 
उनकी गति, क्रियाशीलता जौर सतर्कता की ओर इद्धित करता है । वह्‌ 
सदेव जागरकृ रहते है । एषा लगता है जते अश्वमेध का घोड़ा सेनाभों 
सहित उनके आगे-भागे चल रहादहो मोर शक्तिशाली से शक्तिणाली 
राजाकौ गी उसे पकड़ने का साहस नहो । उनकी गति के रोकने की 
क्षमता किमी यें नहीं है । वह निरन्तर गतिशील क्रियाशोल ओर संघं 
त रहते है ।'“ बही वृत्ति जीवन को उत्नतिशील, बनाती है, यही प्रगति 
भौर विकास का राजमागं है । खड़ा पानी सड जाता है। गति उसमें 
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पवित्रता बनाये रखती है । विज्ञजनों ने आलस्थ को मृत्यु मौर क्रिया- 
शीलताकोही जीवन की संज्ञा दी है। विष्णु अजयद । उनके किसी 
काममे बाधा नहीं पड़ती । वह बाधाओं को पार करते हुए आगे बढते 
ह । जो व्यवित विष्णु के इस धमं को भपनाता है, वह भी भजय बन 
जाता है । ज्यो-ज्यों वह आगे बहता है, वाधाये रास्ता छोड कर खड़ी 
हो जाती है ताकि वह्‌ अपनी नियमित गति से चलता रहै । 

पृथ्वी पर जो प्राणौ निवास करते है, उनकी स्थिरता के लिए 
सभी तरह के वैज्ञानिक साधन विष्णु ने जटा रेह । चारौओरके 
वायुमण्डल के वातावरण मे प्राण तत्व विद्यमान जो बिना मूल्य भौर 
परिश्रम के व्यवस्थापूवंक सभी प्राणियों को मिलता रहता है । जल कौ 
अपूव व्यवस्था है। अन्य खाद्य पदार्थके लिए पृथ्वी को माधार बनाया 
गया है मौर उसमे एसे गुगोँ का समावेश किया गणा है जो उत्पत्ति में 
सहायक होते दै। सभी सम्बन्धित साधन उपलब्ध कंपे क्यिग्येहै? 
पृथ्वी ने अपनी छाती म जल सुरक्षित रखा हुआ है । माकाशसे भो 
नियम पू्वेक उसको वर्षा होतीरहै। सूयं किरणें उसमे शक्त प्रदान 
करती है। यह प्रक्रियायें हीरे, पर्ने, सोना, चांदी,लौहा, तांबा, कोयला, 
मिटटी का तेलैटोल से लेकर न जाने क्या-क्था पृथ्वी के गभमे उडेल 
देती है 1 

पुराणों मे विष्णु को त्रिदेवों मे पालन पोषण करने व.ली शक्ति 
माना गयाहे। स्त्री जब शिशुको जन्मदेतीरहै तो एक व्यवस्थित 
प्राकृतिक नियम के अनुप्रार उसके स्तनों में दूध उतर भातादहैजो वह्‌ 
अपने शिणु को पिलाती है । वह्‌ दूध वज्ञानिकं ल्प से नवजात शिणुके 
लिए ही उपयुक्त रहता है । गाय भेष आदि पशुओं का दूध उरक लिए 
अध्राकृतिक व भवुपयुक्त रहता दै । शिशु का प्रारम्भिक पालन पोषण इसी 
माके दूध परही नभर करतादहै। विष्व की हर पालन व पोषण 
शवित मे विष्णु का निव।स मान! जाता है क्योकि वह्‌ सवंग्यापी देव 


--~--। 
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है। मां के स्तनो भी विष्णु निवासत करते है । माँ स्तन भी शिणुके 
लिए द्रुध का खजाना (स्टोर) अथवासागरहं। उसे जवभी भूख लगती 
है, तभी वह्‌ उनमे निकाल लेत। है,उते कभी निराश नहीं होन पड़ता। 
उपकरौ आशाओंका समुद्रतो वहमांकेस्तनहीदहै। मां के स्तन एक 
प्रारसे क्लीरपागरका छोटाल्पहै ओर पाल शक्ति विष्णुका 
निवास वहां आवश्यक है। 

विष्णु सक्त केप।ठव हुवन से अणु-अणु भौर हर प्राणी पर सवं- 
व्यापक ूपस त्रियभ।न भगव्रान्‌ विष्णु कौ प्रसन्नता प्राप्त होती है ओर 
सभौ प्राणियों को विष्णुकरा रूप मानकर एकत्व व अपनत्व की पवित्र 
भावना उत्पन्न होती दहै । पोपण तत्व की वृद्धिहोनेसे हरकार्यमें 
गतिशीलता आती है, तप की प्रवृत्ति व प्रेरणा मिलती है । इस तरह से 
लौक्रिफ़ व पारलौकिक षव प्रर की उन्नत्तिके लिए उपयुक्त है। मंत्र 
इत प्रक्रार है :- 

ॐ व्िप्णोनु कं वीर्याणि प्रवोचंथः पाथिवानि विममेरजा- 
गूसि। यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रधोरणाथः ॥१ 

ॐ विष्णो रराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णो इएनप्तरेस्थः । 
विरुणो स्यूरसि विष्णो घ्र. वंमसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा ॥२्‌ 

ॐ तदस्य प्रिय मपि पाथो अस्थां नरो यत्र देवयवो 
मत । उहक्रमस्य सह्‌ बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व 
उत्सः ।\३ 

प्रतद्विष्णु स्तपसे वीर्याय मृगौन भीमः कूचरी गिरिष्ठा । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्नषन्ति भुवनानि विश्वा ।:४ 

परो मात्रया तनुवा वृधान नते महित्व मन्वश्नुवन्ति । 
उभेते विद्म रक्षी पृथिश्या विऽ्ो देवत्वं परमस्य वित्से ॥५ 

विचक्रमे पृथिवी मेष एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन्‌ । 
ध्रू.बासो अध्य कोरयो जनास उक्षति सुजनिमा चकार ॥६ 
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्रिर्दवः पृथिवी मेष एतां विचक्रमे शतर्चसं महित्वा} 
प्रविष्णुरस्तु तवसस्तवीयान्‌ त्वेषग्‌ ह्यस्य स्थविरस्य नाम ॥७ 

अतो देवा अवन्तु नो, यतो विष्णु- 

विचक्रमे, पृथिग्याः सप्तधामभिः ८ 

इदं विष्णु विचक्रमे, चं धा निदधे 

पदम्‌ । समूढमस्य पागृ सुरे ॥1& 

तरीणि पदा विचक्रमे, विष्णु गपा 

अदाभ्यः । अतो र्माणि धारयन्‌ ॥१० 

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि 

पस्पसे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥११ 

तद्विष्णोः परमं पद, सदा पश्यन्ति 

सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ।१२ 

तद्िप्रासो विपण्यवो जागुवां क्षः 

समिन्धते । विष्णोयंत्परमं पदम्‌ ।॥१३ 

ईन्द्र सूक्त 

इन्द्र देवतां के राजा रहै, वेदिक युग के सर्वोपरि देवता है) 
वेदोंव पुराणोंमे इन्द्रके इतिहास की क्लाक्ौ मिलतीहै। वेदों में 
उसके चरित्र के चित्रण सुन्दर ङ्खसे हुभादहै, एता प्रतीत होता है 
कि वेदिक युग मे इन्द्र एक सर्वोच्च सम्मानित पदथा । तभी तो इन्र 
के सम्बन्धमें वेद मे सवपते अधिक मन्वरञये है) इन्द्र से सम्बन्धित 
लगभग सादे तीन हजार मन्त्र वेद म उपलब्ध होते ह । इतने मन्व 
भौर किसी भी देवता को समपित नहीं कयि गये हैँ । भगिनि, सोम, 
वायु, मित्रावरुण, ऊषा, पूषा, अश्विन भादि देवता इन्द्रके बाद ही 
आते है । इसका कारण यह दहै कि एतिहासिक व्यक्तियोंमें इन्द्र ने 
सबसे अधिकं वीरतापूणं कायं क्रिये थे। वह्‌ शक्तिका प्रतीक ही वन 





वैदिक मुक्तौ की प्रभावशाली लाधनापु |] २२१ 


गये थे । अत्याचारं के विरुद्ध संघर्षं करना उनका मुख्य कायं बन 
गया था। अन्यायौ राजाओं को परास्त करके वह॒ कमजोर राजाओं 
कौ सहायता किया करते थे । राक्षसो का दलन उनका उद्देश्य था । 
इत कायं मे वह्‌ इतने प्रसिद्धहो ग्थेये कि जि राजा पर आसुरीतत्व 
भाक्रपमण करतेथे, वह्‌ इन््रका ही अआह्रात करता था ओर इन्द्र 
भी उसकी सह्‌।यता करना अपता कत्तं व्य समक्लते थे । इन्द्रे मानो 
समसुरता के विरुद्ध संवषं करने कै लिए मपना जीवन ही अर्पण कर 
दिवा हो । सम्भव है वहु स्वप्नमे भी असुरोंको मारते-क।टते हों। 
वहु असुरोंके नदीं भसुरता केशत्ुथे। जोलोग धर्म भौर सदाचार 
से दुर रहते थे, धमं भौर सस्कृति का विरोध करते थे, वह इन्द्र के 
शतरुधरे। इन्द्र उन्हे वृरे विचारोंका विष फलाने बाले अनायं अथवा 
दास कहते थे । 
पा प्रतीन होता है कि इन्द्र का सारा जीवन भनार्योसे 
संघपं ओर युद्ध करने मेही वीता हो, परन्तु उन्होने अन्याय आर 
अत्याचार कै विष्ढही युद्ध क्रिया किसी श्रेष्ठ पुरुष का कभी वध नहीं 
क्रिया, वह स्वयं कहते है -- “जो सव्य का पालन नहीं करता ओौर यज्ञ 
मे हवि आदि नही देता, उँ नष्ट करदेषा ह । मँ दुष्कर्म, पापौ को 
भी मिटा देता ह ।" ( ऋन्वेद ७।२७।१) 
नरकौ प्रणंसाके वेदम सूक्तके सूक भरे प्ड़ेदँ। एसा 
लगता करि उस युणमें इन्द्र ने अत्यन्त वीरतापूणं कायं क्रिथिधथे नौर 
अनार्यो से आर्यो की रका की थी । महान्‌ रक्षक अौर योद्धाके रूपमे 
नद्रने आर्योका हृद जीत लिथा था, तभी उन्हे सर्वेच्चि भासन पर 
अवस्थित किया गया था॥ 
इन्र सूक्त से इदरत्व की भावनाएुं उद्दीप्त होती हैः राजकीय 
सुञ्परवस्या की अद्भत सूक्च-वूञ्च मिलती है भोर शसकोय क्षमता प्राप्त 
होती है। शासन के उच्च पदों पर भासीन जिन व्पक्तियों को निरन्तर 
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मासुरी वृत्ति वाले विरोधियों का सामना करना पड़ता है अथवा 
अशान्ति व द्वेष उत्पन्न करने व युद्ध भडङ्काने वालो कायवाहियोंके 
निरन्तर अवघ्तर दुत रहते है रौर हर समय सिरददं बने रहते है, 
उनके दमन व निधन्त्रण के लिए इन्र सूक्त कौ साधना शान्ति द्रो हियों 
के नाशके लिए इन्ध जैती सङ्गुठन शक्ति कौ भावना, क्षमता व सूञ्ञ- 
वूज्ञ प्राप्त होती है । मंत्र इष प्रकार हैः-- 

इन्द्रमिद्धरी वह्तोऽप्रतिधृष्टशवसमू । ऋषिणां च स्तुतीरुप 
यज्ञं च मानुषाणाम्‌ ॥ 

उपयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा षोडशिनऽएष ते । योनिरि- 
न्द्राय त्वा षोडशिने ॥१ 

इन््रवायूऽइमे सुताऽ्प प्रथोभिरागतमू । इन्दवो वामु- 
शन्तिहि ॥ 

उपयामगृहीतोऽसि वायवडडन्द्रवायुभ्यां त्वैष तै योनिनिः 
सजाषोभ्यां त्वा २ 

इन््रवायूऽइमे सुताऽउसर प्रयोभिरा गतम्‌ । इन्दवो वामु- 
शन्ति हि ॥३ 

इन्द्रवायू बृहस्पति मित्राग्नि पूषण भगमु । आदित्यान्मा- 
रुत गणम्‌ ॥४ 

इन्द्रवाय्‌ सुसन्हशा सुहवेह हवामहे । यथा नः सर्वऽइज्जनो 
ऽनमीवः सङ्खमे सुमनाऽअसत्‌ु ॥५ 

त्वमिन्द्र शर्मरिणा हव्यं पारावतेभ्यः। विभ्राय स्तुवते 
वसुवनि दुरश्रवसे वह्‌ ।\६ 

त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्रस्तवं लोकस्त्वं प्रजापतिः । तुभ्यं यज्ञो 
वि तायते तुभ्यं जुहवत्ति जुहुवतस्तवेद्‌ विष्णो वहुधा वीर्याणि । 
त्वं नः पृणीहि पशुभिविश्वरूपेः सुधायां मा धि परमे व्योमन्‌ । ७ 
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, , . त्वमिन्द्राधिराजः श्ववस्यस्सवं भूरभिभूतिजनानाम्‌ । त्वं 
दवीविश इमा वि राजायुष्मत्‌ क्षवरमजरंते अस्तु ॥८ 

त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वं सुयंमरोचयः। विश्व कर्मा विश्व- 
देवो महां अस्ति ॥६ 9 

त्वमिन्द्र ्रत्मणा वर्धयन्तः सत्र निषेदुक्रषयो नाधमाना- 
स्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि 1 त्वं नः पृणीहि पशुभिविश्वरूपैः 
सुधायां मा धोहि परमे व्धोमन्‌ १० 

त्वमिन्द्र कपोताय च्छिन्नपक्षाय वञ्चते । श्यामाकं पक्त' 
पीलु च वारस्मा अकृणोवेहुः ।११ 

त्वमिन्द्र प्रतूतिष्वभ्ि विश्वा असि स्पृध। । अशस्तिहा 
जनिता विश्वतूरसि त्व तूयं तरुष्यतः ।१२ 

त्वमिन्द्र वलादधि सहसो जात ओजसः । त्वं वृषन्‌ वृषे 
दसि १३ 

त्वमिन्द्र सजोषसमकं विभर्षि बाह्वोः । वच शिशान 
ओजसा ॥१४ 

त्वमिन्द्रभिभूरमि विश्वा जातान्योजसा । स विश्वा भुव 
आभवः ।१५ 

त्वमिन्द्रसि वृत्रहा व्न्तरिक्नमतिरः। उद्‌ द्यामस्तम्ना 
ओजा १६ 


गणपति सूक्तं 
गणेश ऋद्धि, सिद्धि मौर सफलता प्रदान करने वाले प्रमुख 
देवता है । तभी क्रिसी भी कार्यं का भारम्भ गणेश का पूजन व स्मरण 
सेही किया जता है कंषोंक्रि इनका पूजन भमङ्खुघ को मङ्खल व अशुभ 
को शुभ में परिणित करता है। बतः मङ्गल आर शुभ के लिए 
गणपति सूक्तका पूजन व हवन एक उत्तम साधनहै। मन्त्र इस 
प्रकार ह :-- 
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ॐ गणानांत्वां गणपति हवावहे' कविकवीना मुपमश्चव- 
स्तमम्‌ । ज्येष्ठ राज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्त आनः शृण्वन्नूतिभिः सीद 
सादनम्‌ ॥\१॥ ४ 

आतून इन्द्र ्षुपन्तं चित्र प्राभं संगृभाय । महाहस्ती 
दक्षिणेन ॥२॥ 

विद्माहि त्वा तूविकू्मिं तुविदेष्णं तुवीमघम्‌ । तुविस- 
वोभिः ॥३॥ 

नहि त्वाशुर देवा न मर्तासोदित्सन्तम्‌ । भीमं नगां 
वारयन्ते ॥४। । 

एतोन्विन््र स्तवा मेशानं वस्वः स्वराजम्‌ ) न राधसा 
मधिषन्नः ॥।५।॥ 

्रस्तोषदुप गासिनच्छ वत्साम गीयमानम्‌ । अभिराधसा 
जुगुरत्‌ ।।६ 
_ . आनो भर दक्षिगेनाभिसव्येन प्रण । इन्द्र मानो वसौ- 
निभीक्‌ ।७॥ 

उपक्रमस्वा भर धृषता धृष्णो जनानाम्‌ । अदाशुष्टर- 
स्यवेदः ।।२८॥ 

इन्द्रय उनूते अस्ति वाजो विप्रेभिः सनित्वः। अस्माभिः 
सुतस नुहि ॥६॥ 

सद्यो जुवस्ते वाजा अस्मभ्यं विश्वश्चन््रः। वशश्च भक्ष 
जरन्ते ।॥१०॥ ५ 

दर्भा सूक्त 

दुर्गा दुगं तिनाणिनी है। दुर्गाम "द्‌" 
दुर्भिक्ष, दभ्यं सन आदि देत्यो के नाणका प्रतीक ह 
गणा" पापघ्न मौर मन्याय, अत्याचार, अधमं, 
आसुरी वृत्तियो के नाणका वाचक है। 


अक्षर दारिद्र, दुख, 
। °रेफ' रोगघ्न है । 
भनेकता, आलस्यादि 


~ 
ह 
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र्णी की उपासना शक्ति की प्रधानता है। देवताओं की. 
शक्ति से उनका जन्म हा है । महिषासुर व अन्पर अयुरोंका वध 
करके शक्तिका ही उन्होने प्रदर्शन क्रिथा, वहु शविनि की प्रतिमा है। 
शक्ति उपाजंनके लियेहीदुर्णाकी उपासनाकी जाती है । बल की 
तो वह प्रतीक मानी जाती हँ । दुर्गा की भाठ भुजाय --जाठ शक्तियो 
स्त्रास्थ्य, विदा, धन, व्प्रवस्था, सद्धठन, यण, णयं भौर सत्य है । दर्णा 
के आत्राह्न से इनकरा.खजन होता ह । 


जवर इत शविनों कै विकास की आवश्यकता पड़ेतो दुर्गाकौ 
उपामना करनी चाहिये । दुर्गा सूक्त के मन्त्र दुरितों के दलन में भपना 
प्रभाव दिते हैँ 1 आसुरी वृत्तियां आन्तरिक होया बाह्य, दोनों 
स्थितियोंमे यहे रामवाणका सा काम करता है। शवरुओंका भय 
हो, विपत्तिं चारं भोर से घेरे हुए हों, अन्याय व भत्याचारसे दम 
घुट रहा हो दर्णा सूक्न-के मन्त्र घाव पर मरहुमका काम करते है। 
मन्त्रौको प्रभावशाली वनानेके लिये पाठके वाद हवने भी करना 
चाहिय । मन्व इस प्रकार है :-- 
ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीवतो निदहाति वेद । 
स नः पषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव तिन्धु दुरितात्यग्निः ॥1 
तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वं रोचनीं कफलेषु जुष्टाम्‌ । 
दुर्गा देवीं शरणमहं प्रप सुतरसि तरसे नमः ॥२ 
अग्नेत्वं पारया नव्यो अस्मान्स्वस्तिभिरितिदुर्गाणि विश्वा । 
पु श्चपृ्वी वहुला न उर्वो भवा ताकाय तनयाय शंयौ ।३ 
विश्वानि नौ दुगेहा जातवेदः सिन्धु न नावादुरितात्िपपि । 
अग्ने अिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्‌ 11४ 
पृतनाजितं सहमानमुग्रमग्नि हुवेम परमात्सधस्थात्‌ । 
सनः पर्षदतिदुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अत्तिदुरितात्यग्निः ॥५ 
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प्रतनोषि कमीडयो अघ््रेषु सनाच्च होता नव्यश्चसत्सि । 
स्वां चागे तनुवं पिप्रियस्वास्तभ्यं च सौभगमायजस्व ।\६ 
गोभिज्‌ ष्ठमयुजो निषिजः तवेन्द्र विष्णो रनुसञ्चरेम । 
नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वेष्णवीं लोक इह मादयन्ताम्‌ ।७ 
देवा वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो मदति । 
सा नो मन्द्रेष मूं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपपुष्टुहंतु ।1८ 
कालरात्रीं ब्रह्मस्तुतां वेष्णवी स्कन्दमातरम्‌ । 
सरस्वती मदिति दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्‌ ॥ ६ 
नमो देभ्ये महादेव्यै शिवाय सततं नमः । 
नमः प्रकृतिभद्राये नियताः प्रणताः स्मताम्‌ ॥१० 
लक्ष्मी सूक्त 

लक्ष्मी को प्रसन्नता उसकी प्रतिमा के सामने सर ज्ुकाने अथवा 
फूल माला चढ़ाने से प्राप्त नहीं होती वरन्‌ परिश्वमशीलता ही एक 
एषा माध्यम है जिसे लक्ष्मी देवौ का अनुग्रह प्राप्त किया जा सकता 
है । अकस्मात्‌ धन प्राप्ति के कछ अपवाद भले ही हों पर साधारणतः 
विना श्रम के धन प्राप्तिका भौर कोई उपाय नहीं है। यदि कोई 
सोचता है तो वह स्ूठ, छल, कपट, वेर्दमःनी, चोरी, उकंती, जेबकतरी, 
अन्याय, भत्याचार्‌, भ्रष्टाचार कै विरत मागं पर पग बरहाता है जिसके 
परिणाम सदेव घोर अशान्तिके रहते है। इसीलिये विज्ञजन हमे 
प्रेरणा देते है कि गाढ पसौनेकी कमाई से सुख शान्तिप्राप्त होना 
सम्भव है। 

आलसी भौर निकम्मे लोगों को लक्ष्मी वरदान के स्थान प्र 
णाप देती है भलेही दह लक्ष्मी कै चित्रपर प्रतिदिन फूल-हार क्योंन 
चद़ातिष्टों। वह केवलपूजा से प्रसन्न होने वाली नहीं है । उसकी 
वास्तविक पूजा परिश्रम है । वह इमी की भेटर्मागती है । तुलसी ने 
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कहा भौ है कामधेनु व कल्पतरु के चित्र र्यागने ये कटिनाई दूर नहीं 
होती । कौटिल्यने इस तथ्यकी पृष्टिकीरहैओौरकहादहैकरि धनसेही 
धन की उत्पत्ति होती है । वेचारे तारों से कया सहायता प्रा हो सकती 
है। समुद्र मन्यन का स्पष्ट थं उद्योग व परिश्रम ही है। लक्ष्मी की प्राप्ति 
के लिए्जो कायं भगवान्‌ विष्णु को करना पड़ा, क्था उसके विना हम 
ल्मी की प्राप्ति कर सकेगे ? निश्चय सूपसे हमे कर्मयोग की भोर 
बढृना होगा । 

लक्ष्मी के पूजन व सम्मान का अर्थं है उततका सदुपयोग । 
दुरुपयोग षे वड्‌ अप्रसन्नहो जाती है भौर वहं से भन्तर्ध्यान हो जाती 
है । एक विद्वान लेखक ने कहाहैफि धोखा देना लक्ष्मी को ण्डे मार 
करधरपे खदेञ्नाहै। विश्वा्तपाव्रता लक्ष्मीकीर्माहै। माहात्मा 
विदुर्‌ कामतहै क्रि धन श्रेष्ठकर्मो से आता है। साहस, योग्यता, हद्‌ 
निश्चय से वदता है, चतुरता से फलता फूनता है भौर संयम से सुरक्षित 
रहता है । ब्रह्यप्रैवतं पुराण गणेश खण्ड अध्याय २३, एलोक १०-२० 
मे लक्ष्मी स्वयं कहती है किँ श्रष्ठ कमं करने वाले, नीति मागं पर 
चलने वाले पण्यात्मक गृहस्थ व राज ओं कै धर रहती ह मौर इस तरह 
भचार करते वलि व्यक्तियोंका मैँ अपने प्रिय पत्रों की तरह पालन- 
पोषण करती हुं । इसके विपरीत जो व्यक्ति बुरे भाचरण करता है, 
माता-पिता, गुरु, भाई, अत्तिथि मादि का यथोचित सत्कार नहीं 
करता, उसके घर मँ नदीं जाती । मिथ्पावादी, चटा, दुःशील, सत्व- 
हीन, ञू'ठा गवाह, अविश्वास, कृतघ्न, चिन्ताणील, भयग्रस्त, पापी, 
ऋणी, कृष्ण आदि के घर्‌ मँ नहींजाती । लोक मेभी स्पष्टहैक्रि 
सदाचारी के घर ही धन स्थिर रह सक्ता हं । दुराचारी उसे थोडेही 
दिनोंमें गंवा देता हि। 

लक्ष्मी अपने उपासको को कमंयोगी भौर व्यवहार कुशल 
देवना चाहती दै । व्यवहार कुशलता ही एक एसा गण दहै जो हर क्षेत 
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म प्रगति करने का विशिष्ट साधन है। वड़े वड़े उद्योगपत्तिवों ने इसी 
देवी का सहारा लिया है। लिवरपूल के एक व्यापारीसे पुछा गया 
कि उसने व्यापार में इतना धन कंसे जमा किया । उसका स्पष्ट उत्तर 
था-- श्रो व्यवहार व नम्रतासे। अमेरिका मे धन वुवेर राकफैलर 
काभौ यही मतहै। उन्होने कहा है कि व्यवहार कुशलता को चाय 
भौर काफी की तरह खरीदना चाहिये । मै इस व्प्रवहार कुशलता की 
योगता को संसार की मूल्यवान्‌ वस्तु समञ्चता हूं । 

लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान ह । उनके हाय 
म भी कमल रहतारहै भौर दूसरे हाथ से वह्‌ रूप्ये वचेरती दिखाई 
जाती है । कमल गन्दे जल जल से उत्पन्न होता है परन्तु पने गुणों के 
कारण वह्‌ देवी देवताओं के भासन व शोभ) के लिए चुना गया । वह्‌ 
आदशं जीवन का प्रतीक माना जाताहै क्योकि वहु दल-दल से निकल 
कर श्रंष्ठता कौ भोर बदा है। संप्ारमें भी वसा ही गदला 
वातावरण है। हमे भौ कमल की तरह उस दल-दल से ऊपर 
उना होगा तभी हमे लक्ष्मी की प्रघन्नता प्राप्त होगी । कमल जल 
मे रहते हये भी जल से अलग व अलिप्त रहता है। ह्मे भी 
इस संसार मे गृहस्थ जीवन के सभी व्प्रवहार करते हये उनमें 
लिप्त नहीं ष्टोना है। भोग तो करना है परन्तु उनम आसवित 
नहीं करनी है, अनासक्तं भाव से उनको ग्रहण करना है। भोग में 
त्याग के आदशं जौवन व्यतीत करने की ओर लक्ष्मी प्रेरित करती 
है ओर यही वह सिद्धान्त है जिससे मानिक शान्ति कौ स्थिरता रह्‌ 
सक्ती है । 

जो उपरोक्त ट्ख से लकषम पूजन करेगा, लक्ष्मी उस कर्मयोगी के 
लिए जयमाला लेकर स्वागत के लिए सदैव तैयार मिलती है । 

लक्ष्मी सूक्त के पाठ व हवन से कई बार तो चमत्कारी अनुभव 
देवे जाते है। भरत्यश्न में कोई कारण दिखाई नहीं देता परन्तु आधिक 





स्--~~---- 
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समस्याका सुविधा पूर्वक समाधान हो जाता है। इसङे साथ-साथ 
साधना से उपासकमे कुछ देवी मौलिक विशेषताये भी मा जाती हैजो 
स्थाईखूपर सेश्रौतत्वकी वृद्धि मे नावश्यक मानी जाती है । स्वभाव 
मे मिलनसारी, वाणी में मधुरता, सहनशीलता, परिश्रमशीलता, 
द्रदशिता, आणा, विवास, साहस, निभयत्ता, उत्साह, अवसर की 
पहिचान, व्यक्तित्व के भक्षेण कुछ एसे गुण है जिनका विक्रास श्री तत्व 
के उपासक ® लिये आवश्यक है! यदि यह गुण विकसित न हो 
पाये तो चमत्कारी ढङ्क से धन प्राप्ति होने पर भी वह्‌ स्थिर नरह्‌ 
पायेगा । यह्‌ निशित है कि साधना हर प्रकार से सन्तोषजनक रहती 
दै। मन्व इस प्रकार हैः-- 

ॐ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवणं रजतलजाम्‌ । 

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मआवह ॥१ 

ॐ ताम्म आवह जातवेदो लक्षीमनपग।मिनीम्‌ । 

यप्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥२ 

ॐ अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदनीम्‌ । 

ध्रियं देवी मुपह्वये श्री मदिवी जुं षतामु ॥।३ 

2 कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारा । 

माद्र ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ ॥ 

पदमे स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपह्वये धियम्‌ ॥४ 

ॐ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं । 

श्रियं लोके देव जुष्टा मुदाराम्‌ ॥ 

तां पदमनेमि शरणमहं प्रप । 

अलक्ष्मी मेँ नश्यतां त्वां वृणोमि ॥५ 

& आदित्यवर्णे तपसोधिजातो 

वनस्पति स्तववृक्षौथ विल्वः ॥६ 

तस्य फलानि तप्रसा नुदतु । 
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मार्यातरा याश्च वाह्या अलक्ष्मी ॥६ 

ॐ उतु मां देवसखः कीततिश्च मणिना सह्‌ ॥ 
प्रादभ तस्मि राष्ट स्मि गोक्तिवृद्धि ददातुमे।1ऽ 
क्षत्पिपासामलां ज्येष्ठा मलक्ष्मीं नाणयाम्यहुम्‌ ।\ 
अभूतिमसमृद्धि च सर्वानि णुदमे गृहात्‌ ८ 
गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ ॥ 
इ्रीं सवभूतानां तामिहोप श्रिथम्‌ ।& 
मनसः काममाकूति वाचःसत्यमणीमहि ॥ 

पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतांयण ।१८ 
कदंमेन प्रजाश्रूता मयि सम्भ्रमकदमः।। 

श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ११ 
आपुः जन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वण मे गृहे ॥ 
नीचदेवीं मातरं धियं वासयमे कुले १२ 

आद्रा पुष्करिणीं पुष्ट पिद्खलां पद्ममालिनीम्‌ ।› 
चंद्रा हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म ओशवहु १३ 
मद्रा पृष्पकरिणीं पुष्टि सुवर्णा हेममलिनोभ्‌ ॥ 
सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेटो ममावह १४ 
ताम्म आवह्‌ जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ ॥ 
यस्यां हिरण्यं प्रभूत गावौ दास्योऽश्वान्‌ विदेयपुरुषानहम्‌ ।,११ 
यः शुचिः प्रतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहुम्‌ । ` । 
श्रियः पञ्चदर्शंच न श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥१६ 


सरस्वती सूक्त 


इस सूक्त के मन्त्रों का गठन कुछ इस चमत्कारी वङ्गपे हा 
टै कि इनक्रा प्रभाव मानसिक शक्तियों पर होता है । परिणामं स्वरूप 


नका विकास होता है, मस्तिष्क स्वस्थ, प्रखर व क्ति सम्पन्न बनता 
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है भौर बुद्धिकी बद्ध होती है। पाठके साथ हवन भी करना चाहिये । 
मन्व इस प्रकार हैः 

ॐ अविन मेषो नसि वीयायं प्राणस्य पन्थाऽअमृतोग्रहा- 
भ्ग्राम्‌ ॥ सरस्वत्युपवाकंव्यनिं वहिवैदरंजंजजान ॥१ 

अङ्धान्यात्मन्‌ भिषजा तदश्िविनात्मा न मङ्खः समधान 
सरस्वती । इन्द्रस्यरूप ¢ शत मानमायुश्चन््रेण ज्योतिरमृतं 
दधानाः ॥२ 

सरस्वतो योन्यांगभमन्तरश्विम्यां पत्नी सुकृत विभति 
अपारसेन वरुणो न साम्नेन््रण्श्चिये जनयन्नप्सु राजा ॥।३ 

तेजः परश नंहविरिद्रि यावत्‌ परिख ता पयसा सारधं मधु । 
अश्विभ्यां दुग्ध भिषजा सरस्वत्या सूतामुताभ्याम मृतः सोम 
इन्दुः ॥४ 

पावक्रा नः सरस्वती वाजे भिर्वा जिनीवती । यज्ञ वष्टु- 
धिध वसुः ॥५ 

चोदयित्रो सूग्रतानां चेतती सुमतीनाम्‌ । यज्ञं दधे सर- 
स्वतो ॥६ 

महोऽअणंः सरस्वती प्रचेतयति केतुना । धियोविश्वा 
विराजति ।७ 

प्राणो देवी सरस्वती वाजभिर्वाजिनीं वती । धीनाम- 
विन्यवतु ।।८ 

त्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि । रदा पूषेव नः 
सनिम्‌ ।15 

आप प्रषषो पाधिवान्युरूरजो अन्तरिक्षम्‌ । सरस्वतीनि- 
दस्पातु ॥१० 

अम्बितमे नदी तमे सरस्वती । अप्रशस्ता इव स्मि 
प्रणस्ति मस्व न स्कृचि ॥११ 
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सप्रज्ञान सूत 


इसको साधना उच्च कक्षाओं में प्रविष्ट विद्याधिर्योकेके लिए, 
शोध कार्यों मे संलग्न शोधाथियों के लिए अथवा तत्वचिन्तन सम्बन्धी 
गवेषणा करने वाले लेखकों को करनी चाहिये । इससे विज्ञान के मान. 
सिक कोषो का विकास होता है, गम्भीर चिन्तन की क्षमता वदती है, 
दशन सम्बन्धी उलन्नी गत्थिषों को सुलक्लाने की वृद्धिका विका होता 
है। नई मौलिक सूक्ञ-वृूक्ल से ओत-प्रोत रचनाभोंके काक्षी इषे 
अवश्य करे । पाठ भौर हवन दोनों होने चाहिए । 

मन्त्र इस प्रकार हैः-- 


शिशु नत्वा जेन्यं वययन्ती माता विभर्ति सचनस्यमाना । 
धनोरधि प्रवता यासि हर्य॑डज गीषसे पशुरिवावसृष्टः ॥।१ 

पुत्रमिव पितरावश्वितोभेन््रावथुः का्येर ९ सनाभिः । 
यत्सु रामं व्यपिषः शवोभिः सरस्वत त्वा मघवन्नभिष्णक ॥२ 

पिता नोऽसि पितानो वोधिनमस्ते मामा हितिः 
त्वषटमन्तस्वा समेप पुत्रान्‌ । पशून्‌ मयि धेहि प्रजामस्मामु धेह्य. 
रिष्टाह % सह पत्या भरयासम्‌ ॥३ 

पुत्र मिव पितरावश्चितोभेन््रावधुः काव्येद सनाभिः। 
यत्सुरामं व्यपिवः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥# 

पत्रिणा ताकुपरारिणा विश्वमा ए्नुतः उभा हिर 
ण्यपेणसा ॥१५ 

ॐ अग्निः पूरवेभिकऋर पिभिरीडयो तुतनैरुत । स दरवा एह 
वक्षति ॥६ 
ॐ प्रसवे त उदीरते तिखो वाचो मखस्युवः । युदव्य एषि 
सानवि ।७ । । 


--- #----- 
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ॐ मित्रश्च नो वरुणश्च जुधेनां यज्ञमिष्टये । नि वहिषि 
सदतां सोमपीतये ॥ठ 

ॐ शिशुनं जातोऽव चक्रदद्वने स्वयंदराज्यरुष सिषासति । 
दिवो रेतसा सचते पयोबृधा तमीमहे सुमतो शमं सप्रथः ॥ 

ॐ शिशु' जज्ञान हरि मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ 
॥१० 

ॐ शिशु जज्ञानं हर्य॑तं मृजम्ति शुम्भन्मि वहिन मरुतो 
गणेन । कविभिः काव्येना कविः सनसोमः पविवरमव्येति रेभनु 
॥११ 


सविता सूक्त 


इसके पाठ व हुवन से उत्पादन शक्तिकी वृद्धि होती है, चेतना, 
ज्ञान भौर मेधाका विकास होता दहै। इतको विशेषता ऋतम्भरा प्रज्ञा 
से साधक को समुन्नत करना है । जव साधक में सत्य से भोत-प्रोत 
बु का विकास होताहै तभी वह आत्म कल्याण व आमोत्थान के 
पथ पर अग्रसर हो सकता है। इम सूक्तसे यह कायं कुशलतापूर्वक हो 
सकता है । मन्त्र इस प्रकार हैः-- 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ता- 
भ्याम्‌ । आदेद नायंसीदमह % रक्षप्ां ग्रीवाऽआआपि कृन्तामि । 
वृहन्नसि बृहद्रव। ब्रहतीमिन्द्राय वाचं वद ॥१ 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽर्विनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्त- 
भ्याम्‌ । आददे नायंसीदमहू रक्षसां ग्रीवाऽअपिहृन्तामि । वयथोऽसि 
यवधास्मद्‌ द्वेषो यवरातीदिवे त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्ये त्वा 
शुन्धन्तांल्लोकाः पितृषदनाः पितृषदनमसि ॥२ 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्वनोरवाहभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ 
आददे नाय॑सीदमहं. रक्षसां ्रीवाऽअपिह्ृन्तामि यथोऽसि यवया- 
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स्मददंषो यवयाराती दिवेत्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा गुन्ध- 
न्ाल्लोकाः पितृषदनाः पितृषदनमसि ।।३ 

देवस्य त्वा सवितुः प्रपेऽश्चिनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ 
अग्नीषोभ्यां जुष्ट निघूर्नाञ्म । अद्भचस्त्वौषधोभ्योऽनु त्वा माता 
मन्धूतामनु पितानु भ्राता सगर्भ्योऽनु सखा सयुल्थ्यः अग्नीषोमा- 
भ्यां त्वा जुष्ट प्रोक्षामि ॥४ 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ 
आददे रावास्षि गभीरमिममध्वरं कृधोनदराय सुषूतमम्‌ उत्तमेन 
पविनोज्जंस्वन्तं निग्राभ्या स्थ देवश्र तस्तप्पयत मा ।।५ 

देवस्य त्वा सवितुः प्रषवेऽश्िनोरवाभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आददे ऽध्वरकृतं देवेभ्यऽदन्द्रस्य वाहु रसिदक्षिणः सहस्रभृष्टिः शत- 
तेजा द्विषतो वधः ॥६ 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ता- 
भ्याम्‌ आददेऽदित्यै रास्नासि ।७ 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ 
आददे गायत्रेण छन्दसाङ्क रस्वत्पृथिव्या सधस्थादरिन पुरीष्यम- 
द्विरस्वदाभर ष्टुशुभेन छन्दसाङ्भिरस्वत्‌ ॥८ 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवश्िनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ता- 
भ्याम्‌ पृथिव्याः सधस्थादग्न पुरीष्यमङ्धिरस्वत्‌ खनामि । ज्यो- 
तिषमन्तं त्वामत सुप्रतीकमजघ्ण भानुना दीदयतम्‌ । शिवं प्रजा- 
भ्योऽहि % सन्तं पृथिव्याः सधस्थादग्नि पुनीष्यमङ्जिरस्वत्‌ 
खनामः॥& 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ 
सरस्वत्यै वाचो यन्तु्न्रेणागनः साश्राज्येताभिषिञ्चामि ॥१० 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्वनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ता- 
भ्या० । अध्धिनोभेषज्येन तेजसे ब्रह्मवचेसाथाभिषिज्चामि 
सरस्वत्यं भषज्येन वीर्यायान्ना्ायाभि । षिञ्चामीन्धयेण बलाय 
श्ियेयशसेऽभि षिञ्चामि । ११ 
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देवस्य त्द्‌ सवितुः प्रस्वेधिनोर्वाहुभ्यो पूष्णो हस्त 
स्थाम्‌ सरस्वत्यं वाच। यन्तुधंन्धिये दधामि वृहस्पतेष्ट्वा साम्न 
ज्योनारिषिञ्चाम्यसौ १२ 

रेवष्य त्वा सवितुः प्र्वेश्विनो्वाहुभ्थां पूष्मो हस्ता- 
भ्याम्‌ उवा शी्वीर्येण जहोमि हत. रक्षः स्वाहा रक्षसां त्वप 
चधाषावविष्म रक्ष।ऽवधिष्परापुषसौहतः ॥१२ 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्िवनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ता- 
भ्याम्‌ सरं वपामि समापऽणोषश्चीभिः समोषधधयो रसेन स रेवती- 
जंगतीभिः प्रच्यन्ता सं मधुमतीमंधुषती भः पृच्यन्ताम्‌ ॥१४ 

देवस्य सवितुमंतिमासवं विश्वदेव्यम्‌ । धिया भप मना- 
सहे ॥१९ 


वरुन सूक्त 
-चरुण जलका देवता है । जल एक व्यापक तत्वह । मानव 
पारीर, वनस्पतियों सै लेकर ब्रहयाण्ड तक मे इसका निवास है। यह 
केवल पृथ्वी सही तहं वरत्‌ बन्तरिक्ष भौर चूलोक में भी इसका 
निवास है । 
वेद इस तथ्य कौ पुष्टि करते है । ऋग्वेद ( १।१३।१७ ) में 
कहा है “जो जल सूयं के पास स्थित है, अथवा सूर्यं जिनके साथरहै, 
चह हमारे यज्ञ को सींचे” इसे चुलोक स्थित जल का वणेन है। 
ऋण्वेद के सातवें गण्डल के वे सारे सूक्त मे अन्तरिक्ष जल का 
उल्लेख है “जल देवता अन्तरिक्ष में आते है । इन्द्र ने जिन्हें मुक्त किया, 
वे जल हमारे रक्षक हो” (१) । “अन्तरिक्ष मे उत्वन्न होने वाले जल, 
नदी मे प्रवाहित या कूपरूपमें खोद कर निकाले गये जल भौर समुद्र 
की भोर जाते हुये जल, यह्‌ सब हमारे रक्षक हों” (२) । “जन जलो 
कै स्वामी वरुण मध्य लोक मे यमन करते वे प्रकाश युक्त, रस- 
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सम्पन्न जल हमारे रक्षक हो'* (३) 1 “जिन जलो मे वरुण ओर सोम 
निदास करते है, जिनके भन्न से विष्वेदेवा प्रसन्न होते है भौर जिनमे 
वैश्वानर अग्निका निवासहै, वे जल देवता हमारे रक्षक है” (४) । 
अथववेद के राज्याभिषेक सूक्तमे कहा है “हे राजन | जो स्वगंस्थ 
जल प्राणियों को तृक्तिकार दहै, जो जल पृथ्वी भौर अन्तरिक्षमे है, उन 
लोकत्रय भे व्याप्त जलों के अपरिमित पराक्रम वाले रस से तुज्ञे भभि- 
षिक्त करता है" (४।८।५) । 


इससे सिद्ध है कि पृथ्वी, अन्तरिक्ष भोर दू-तीनों लोकों मे जल 
का निवास रहता है । पृथ्वौ भौर अन्तरिक्ष मे जल को हुम देखते ही 
है, य्‌.लोक के जल पर विश्वास नहीं होता । वेद ने ही इसके वैज्ञानिक 
रहस्य फो खोला है । भथवंवेद ( १।३३।१ ) प कहा है “जो जल 
अत्यन्त रमणीय भौर सुन्दर वणं वाला, पविवताप्रदरहै, ओर जिससे 
सयं उत्पन्न हुये है, जिससे मेघस्थ गौर समुद्रस्य जल मभ विद्यत जोर 
बड़वानल उत्पन्न होता है, जो अग्निगर्भां है, दे सब प्रकारके जल 
हमारे रोगादि को दूर करके हमे सुख प्रदान करने वाले हों ।” इसमें 
कहा है कि जलमें अग्नि स्थित है भौर वह्‌ सूयं को उत्पन्न करने वालां 
है। जल से उत्पन्न विद्यत के चमत्कार तो हम आज वैज्ञानिक जगत 
भे खुले नेत्रो से देख रहे है । भधुनिक विज्ञान ने भी जल का विष्लेषण 
करकेबतायाहै कि जल २ भागह्‌ईडोजन भौर १ भाग भअ।क्तीजन 
से मिलकर बना है । आक्ीजन अग्निकाही रूप है । जल से विद्यत, 
भग्नि मौर सूयं के उत्पन्न होने का भौ यही कारण है। 

दय-लोक मे स्थित जल ही मूलतत्रहै । यही स्थूल रूप धारण 
करके अन्य लोकों म जाता है । यह जल अत्यन्त दिव्य भौर पवित्र होता 
है । ऋ्वेद इसका साक्षी है “हे जलो ! मुज्ञ मे स्थित पापको बहा 
दो। मेरे द्रोहभाव, भपशब्द भौर मिथ्याचरण को प्रवाहित करो 


(१।२२३।२२) । बाल्मीक रामायण के गङ्खा स्तोत्र मेभी ग्धा को 
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दिन्य नदौ मानकर उससे पवित्रता की आशा की गई है ब्रह्माण्ड के 
गोले को तोड़ कर महादेव के जटाजृटमें गिरने वाली, स्वगं से 
अवतरित होने वाली, सुमेरु पवंत के पास पत्थरों से टकराने वाली, 
पृथ्वी पर॒ वहने वाली, पाप नाशक, समूद्र कीभोर जाने वाली यह 
दिग्य नहीं हमे पवित्र करे |" 

जल के मन्य गुणोंकाभी वेदने वर्णन किया है “जलों्े 
भमृत है, जलो मे ओव है" ( १।२३।१८ )। सोम के कथनानुस।र 
जलो मे भौषधि तत्व है । उने स्वं सुखदाता अग्नि भौर भारोग्ता 
देने वाले जलो क। गुण वर्णन किया है" (१।२३।२८) । 


व्यापक रूपसे तीनों लोकों में निवास करने वाले इतनी उप- 
योगौ वस्तु को अधिक प्राणवान बनाने के लिये वेदने वरुण सूक्त के 
उपयोगकौप्रेरणा दी है । इससे उत्तम वर्षाका लाभतो होता ही 
है, जल में प्राण रशक्तिकी प्रचुरता होती है भौर व्यक्तिगत रूप से 
साधकमे जल जंसी शीतलता, पवित्रता, सररसता व मृदुता उत्पन्न 
होती है । साधना मे उच्च स्वर से पठ व हवन दोनोंहोने चाहिये । 
मन्त्र इस प्रकार हः-- 


हिरण्यवर्णाः शुचयः पवित्राः 
पावको यासु जातः कश्यपो यास्विन्द्रः। 

अग्निया गभं दधिरे विरूपा 

स्नान आपः श % स्योना भवन्तु ॥१ 
यासां राजा वरुणो याति मध्ये 

सत्यानृते अवपश्य जनानाम्‌ 1 
मधुश्च्यूतः शुचयो याः पावका 

स्तान आपः श ९ स्योना भवन्तु ॥२ 
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यासां देवा हि विष्ृण्वन्ति भक्ष्यं 

या अन्तरिक्षे वहुधा भवन्ति ॥ 
या पृथिवीं पयसो न्डन्ति शुक्रा 

स्तान आप श ¢ स्योना भवन्तु ।।३ 
आपोहिष्ठा मयो भुव, स्तान ऊर्जँ दधातनः। 
महेरणाय चक्षसे, योवः शिवतमोरसः ।४ 
तस्य भाजयते ह॒ नः, उशतीरिव मातरः । 
तस्मा अर्ध मामवः, यस्य क्षयाय जिन्वथ 
आपोजन यथा च नः ॥५ 
सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुरमित्रिया 
सतस्मसन्तु । योऽस्मा द्दरेष्टि य जच वयं द्विष्मः ।।६ 
हिरण्यशृङ्ग वर्णं प्रपद्ये तीर्थं मे देहि याचितः । 
यन्मया भुक्त मसाधरुनां पापेभ्यश्च प्रति ग्रहः ।,७ 
यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतम्‌ । 
तन्नइन्द्रोवरुणोघरृहस्पतिः सविता च पृनन्तु पन. ॥* 
अत्याणना दतीपाना यच्च उग्रा स्ति ग्रहात्‌ । 
तन्तौ वरुणो राजा पाणिना ह्यवमर्शतु ॥९ 
सोह मपापो विरजो निम क्तो मृक्तकिल्विषः। 
नाकस्य पृष्टमारुह्य गच्छे ब्रह्मसलोकताम्‌ ॥१० 
इम्मं मे गगे यमुने सरस्वति 

शतद्र स्तोमं सचता परुष्णिया । 
असिकनिया मरुदधधे वितस्तिया 

जोकयि ग्यृणुह्या सुषोमया ॥११ 
नमो गनयेऽप्सुमते नम इन्द्राय नमो 
वरुणाय नमो वारुण्ये नामोऽद्भ्यः । ।१२ 
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सोम सृक्त 


सोम को ऋग्वेद (६।८६।४१,६।६६ २५) व कौपीतक्रि ब्राह्मण 
(७।१०) मे चन्द्रना कहा है क्योकि इसके पान से शीतलता प्राप्त होती 
है । ऋष्वेद ( ५।१५१।२,६।६७।३२) में इमे अमूत कौ संज्ञा दी गई है 
कधोकि इये ग्रहण करने वाला सदेव निरोगी रहता है, रोग भौर व्याधि 
उसके पाप फटकने भी नहीं पातीं । शतपय (५।{।३।७) मे इते प्रजापति 
कहा है क्योकि यह नई शक्तियों का सजन करता है । शतपथ (१२।७। 
३।१३) मे इसे दुग्ध कहा गया है कथोंकि उसकी तरह्‌ पोषण का गुण 
रखता है । तैत्तिगीय ब्राह्मण (१।४।७। ४-५) मेतोम को सुवणं कहा 
है । सुवणं का गुण स्वास्थ्य की स्थिरता व सुदटढत। दै । सोम भी यही 
कैरताहै। ब्राह्मणों मे सोमके अन्न) प्राण, हवि, यश, वचं, रस, शुक्र, 
राजा, वायु, ब्रह्मण पुरूष आदि अथं किये गथे हँ जिनसे यही प्रति- 
ध्वनि निकलती है । 


कोपीतकि व तेत्तिरीय ब्राहमणमें सोमको रेत या वीयं कहा 
गथाहे (रेती वं सोमः) । वीयं शरीर का सवसे अधिक मूल्थवान तत्व 
है। शक्ति की स्थिरता का यही मूलाधार है। इसी सुरक्षा शक्ति की 
सिद्धिहै ओौर क्षय ही रोग, निर्वलता, दुःख को निमन्त्रण देती है । यह्‌ 
प्राणों को पुष्ठि करने वाला भावश्यक तत्व है । इसकी सुरक्षा भौर क्षय 
दोनों मस्तिष्क रूपी केन्द्र से होते है क्योकि अच्छे भौर बुरे दोनों तरह 
के विचारोंका सुजन यहीसे होता है, सन्त ओर डाकू वनाने क। श्रोयः 
इसी कन्द्रकोरै । यह्‌ शरीर का राजा है। इसी लिये नथ (&।७।२) 
मे मस्तिष्क का राजा सोम कहा गथा है । इसके पोषण से सारे शरीर 
का पोषण सम्बन्धित है। सारे शरीर कीनस नाड्यां इससे जुड़ी 
हई दै । 

रत्वेद (६।६४।६) मे कहा है “हूविदाता यजमान के निमित्त 
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दिव्य, पाथिव ओर अन्तरिक्ष के सव दानों को यह्‌ सोम वृष्टि केरे | 
ऋण्वेद (६।६६।८) मे कटा है "हे सोम | तुम हमको अन्तरिक्ष से सव 
रूपके अन्नो को भेजो भौर विभिन्न रत्नादि भरी हमे प्रदान करो ।” 
ऋ्वेद (६।६३।६७) मे स्ष्टरूप से कहा गया है कि “भगवान सोम 
स्वगं से भौर अन्तरिक्ष से पृथ्वी के श्रङ्गों पर भाताहै।" ऋष्वेद 
(६।५।१।२) में इसे द्यौलोक का भमभृत कहा गयाहै, इस तरह से यह 
तीनों लोकों भे व्याप्त है । तीनों लोकों का पोषण तृत्व है । 

ऋग्वेद (६।७१।७) मे सोम को 'व्िषुष्ट' कहा गया है । इसका 
अभिप्राय पृथ्वी, अन्तरिक्ष भौर दयौलोक से है क्योकि यह ॒तौनों लोकों 
मे व्याप्त है । ऋग्वेद (&।६७।२६) में तीन तरह के तेजो का वर्णन है। 
मस्तिष्क का राजा सोम कहा ही गथा है (अर्थात्‌ ६।७।८) । मस्तिष्क 
के भी तीनभाग ह । पहला उगरी भाग जिते सेरोब्रम ((लल्पाता) 
कहते हैँ । बीच व।ला मस्तिष्क जिसे मेड्ना भोवलोगेटा (?{<0]]8 
00010128 । कहते है । तीसरा भाग मेरुदण्ड या केन्द्रीय नाड़ी 
जल (अ]91१] (गपा) सोम कीं पृष्टिसे यही भभिप्रायहै। 
इस रूप में मेखदण्ड को पृथ्वी, बीच वाले मस्तिष्क अन्तरिक्ष ओर ऊपरी 
मस्तिष्क को चुलोक समन्ञना चाहिये । 

भतः सोम सूक्त के पाठ व हवन की साधना से चन्द्रमा जैसी 
शान्ति, शीतलता, सिचन, उत्त जना, धष भौर क्रोध की शान्ति होती 
है। शरीरम पोषक तत्वोकी वृद्धि होने से साधक सदेव निरोग रहता 
है मौर मस्तिष्क का पोषणहोने से वह नई शक्तयो के सृजन की क्षमता 
प्राप्त करता है । मन्त्र इस प्रकार है- 


सोमं गीरभिष्ट्वा वयं वर्धयामो वचोविदः सुमृणीको न 
आविश ॥१ 


सोमयास्ते मयोभुव उतयः सन्ति दाशुषे । ताभिर्नोऽविता 
भव ॥२ 
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सोमरारन्धि नोहृदि गावो न य वेष्वा । मर्यं इवस्व 
आ।क्ये ॥३ 
, सोमस्य मा तवसं वक्ष्यग्ने वह्नि चकर्थ विदथे यजध्यै । 
देवां आच्छादोचयुञ्जे अद्रि शमाये अग्ने तन्वं जुषस्व ॥४ 
सोममिन्द्र वृहस्पति पिवतं दाशुषो गृहे । मादयेथां तदो- 
कसा ॥५ 
_ सोममन्यउपासदत्पातवे चम्वोः सूतम्‌ । करम्भभन्य 
इच्छत ।'६ 
सौम राजन्‌ मृलथा नः स्वस्ति तव स्मसि ब्रव्या स्तस्य- 
विद्धि; अलत्ति दक्ष उ मल्युरिनद्रो मानो अर्यो अनुकामं परादाः 
11७ 
सोम इद्वः सुतो अस्तु कलपो मा विभीतन, अपेदेष ध्वस्मा- 
यति स्वयं घंषो अपाव्रति ॥८ 
सोमस्य मिद्रा वरूणोदिमा सूर आददे । तदातुरभ्भेष- 
जम्‌ ॥& 
सोमस्मधारा पवते नृचक्षसं ऋतेन देवान्हवतेदिवस्परि। 
वृहस्पते रवथेना विदच्‌ तसपुद्रासो न सवनानिविव्यचुः ॥१० 
सोमः पवते जनित्ता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः। 
जनिताग्रजनितासू यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत्त विष्णोः ॥११ 
सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोमं विप्रामतिभिः पृच्छ- 
मानाः । सोपः सुतः पूयते आज्यमानः। सोमे अरकस्तिष्टुभः सं 
नवन्ते ॥१२ 
सौम उषुवाणः सोतृभि रधिष्टुभिरवीनामु । अश्वमेव 
हरिता यातिधारया मन्द्रया याति धारथा ॥ १३ 
सोमंपन्यते पपिवान्यत्स्िषन्त्योषधिम्‌ । सोमं ब्रह्माणो 
विदुनं तस्याश्नाति कश्चन ॥ १४ 
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सोमं राजान मवसेऽग्नि मीरभिहंवामहै । आदित्यान्विष्णुः 
सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥१५ 

सोमएकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते । येभ्यो मधु प्रधावति 
तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥१९ 

सोमस्यराज्ञो वरुणस्य धर्माणि वृहस्पतेरनु मत्या उश- 
मंणि । तव्राहमद्यमघवन्नु पस्तु तौ धातविध।तः कलशा अभक्षयम्‌ 
॥1१७ 


यम सूक्त 


पुराणों पेयम केजो १४ नाम उपलब्ध होते है, उनमें यम, 
काल, सवभूत ध्य, मूत्ु, धर्मराज, चित्तगु् प्रमुख दहं । यमको काल 
भौ कहते है । काल समय का पर्यापवाची है। यमका एकनाम 
वेवस्वतभीदहैजो सूयं कापुत्रहै। एक दिन भौर रातमें २४ घण्टे 
होते है । भारतीय समयके अनुसार एक दिन व रात्रि पहरो में 
विभक्त दहै। इस आव्वेंभाग अर्थात्‌ ३गण्टेको एक यामभी कहा 
जता है जिससे उसका समयसे स्पष्ट सम्बन्ध दिख।ई देता है । 

कौपीतकि ब्राह्मण २।६, ए० ब्रा०१ ०।४।३।२, १०।२।४।३, 
१४।१।१।२७, १४।१।३।४, यजुर्वेद ३७।११, जंमनीय त्रा० १।६, 
१।२७, जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्रा० ४।५।१, ब्रग्वेद १०।१२५।७, निरुक्त 
१२।२द मे भी समयके विभाग दिन रात्रि, वषं माप्त आदि करौ मृत्यु 
का द्रुति कहा गयाहै भौर इनका कारण सूयं को बताया है क्थौकि 
सतय का विभाजन वही करता, दिन भौर रात्रि का निर्णय करने 
वाला वही है। इसलिए अनेकों स्थनों प्र सूयं को भी यम कहा 
गथा है । इसीलिये हिन्दू धमं शास्त में स्थान २ पर आदेश मिलते 
है क्रि यपं समय वड़ा मूल्यवान है। एकं क्षण भी व्यर्थके कार्यो सें 
नहीं गंवाना चाहिये । हर समय रभु का स्मरण करते रहना चाहिये 
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ताक्रि विवेक वना रहे ओर वर्तिर्या उ्वंगामी हो, मन इन्द्रिय लोलुप 
न हों साधक कुपागंगामी न हो, वह पापवष अत्याचार करने के लिये 
शतन हो, वह्‌ पुण्यकर्मा हो, सभो प्राणियों त अपने इष्टदेव के द्णंन 
करने वाले हौं। अनुचित कार्यो से ही सदेव भय की उत्पत्ति होती 
ह, सप्कमं करते हुये वह्‌ सदव निर्भय रहें मृत्यु से मपिकां प्राणी 
उरते है। इसलिये क्रि उतत समय उनके सामने भा जाता है भौर जो 
बुरे कमं उसने किए है. उसकी याद आते ही वह कांपत लगता है । 
उ करे विपरीत ओ जीव सदुकर्मोमेही रत रहाहै, उसे मृत्यु से कोई 
भध नहीं लगता । वह तो समन्नत। हैकिशरीर्‌ आत्माका एक वस्त्र 
मात्रहै, इसङ़े वदनने मे भय कैषा 2 वह साहसपूरवंक मृत्यु के पास 
जाता है ओर समय भते पर उप्ते संषषं भौ करता है। सावित्रीकी 
केथा इसी निभेयता को प्रतीक है कि पुण्य कमं करने बालों को यम- 
राजसे कूठ भी भप नहीं होता । यमराज तो पापिधों को भी भयङ्कुर 
लगते है । 

समय निरन्तर व्यतीत हो रहा है । एक दिन हममे से प्रत्येक 
कोयमराजके पाल उपस्थित होना है। इसङी पूवं तैयारी के लिए 
हमारे शास्त्रोंके अष्देण है करि सद्कमं करो भौर सावित्री की तरह 
वरदान लो नन्यथा नरक कै भयावने टए्य तो देखने ही होगे । 
यमराज भ्थत्‌ि-- शमय निरन्तर यह चेतावनी देते रहते है क्रि 
समप क सदुपयोग करो भौर एक क्षणभी व्यथ के कार्योमें न 
गंवाभो । । 

यम सूक्तके पाठव हवनसे समय के सदुपयोग व सत्क 
करने की प्रबल प्रेरणा मिलती है ताकि जीवन मे नियमबद्धता माये, 
भात्मर संयम कौ वृद्धिहो ओौर काल प्रास से परित्रणा मिले । मन्त्र इस 
प्रकार हे :-- 

यम वध्नाद्‌ ब्हुस्पतिमंणि फालं घूतश्चुतमूग्र ख{दर 
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मोजसे । तमभि प्रत्यमृञ्च  सोअस्मं दुह आज्यं भूयोभूयः शवः 
एवस्तेन त्वं द्विष तो जहि ॥१ 

यम वध्नाद्‌ बृहस्पतिर्मेणि फालं घृतएचूत मुग्र खदिर 
मोवरसे । तमिन्द्रः प्रत्यमुज्वतौ जपे वीर्थापिकरम्‌ । सो अस्म 
वलमिद्‌ दुहे भूयोभूयः शवः शवस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥२ 

यमवध्नाद्‌ वृहस्पतिर्मोणि फालं चृतश्चुत मुग्र खदिर 
मोजसे । त सूर्यः प्रत्यमुञ्चत तेनेमा अजयद्‌ दिशः । सो अस्मं 
भूतिमिद दुहे शरुयोभरयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥२ 

यमवध्नाद्‌ बृहस्पतिम फालं घृतश्चुत मग्रं खदिर 
मोजसे । तं सोमः प्रत्यमुञ्चत मवे श्रोत्राप चक्षमे । सो असमं 
वचं इद्‌ दृहे भूयोभरुयः शः शवस्वतेन त्वं द्विषतो जि 11४ 

यर्वध्नाद्‌ ब्रहुस्पतिमणि फालं घृतश्चुत मूग्र खदिर 
मोजपे तं। विश्नच्चन््मामणिसुराणांपुरोऽनय हानवान † हरण्पयीः। 
सो अस्मे श्रियमिद्‌ दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि 
॥५ 

यमवध्नाद्‌ वृहस्पतिर्वातायमणि माशवे । सो अस्मै वाजिनं 
दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ।६ 

यमवध्नाद्‌ बृहस्पति बवातायमणिमाशवे तेनेमां मणिना 
कृणिमशविनावभि रक्षतः । सभिषगभ्यां महो दुहे भूयोभुभः एवः 
एवस्तेत त्वं द्विषतो जहि ७ 

यमवध्नाद्‌ वृहस्पतिर्वातापमणिमाशवे । तंविश्रत सविता 
माणि तेनेमदमजपत्‌ स्वः। सो अस्मे सूनृतां दुहे भूयोभूयः श्वः 
एवस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥८ 
„. _यमवध्नाद्‌ बरृहस्पतिवतिाय मणिमाशवे । तमापो विश्रती- 
मेणि सदाधावन्त्यक्षिताः । स आभ्योऽशृतमिद्‌ दहै भूयोभूय इव; 
वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥& ४ 
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, यमवध्नाद्‌ बृहस्पतिर्वातायमणिमाशवे । तराजा वरुणो- 
मणि प्रत्यमुञ्चत शंभुवम्‌ । सो अस्मं सत्यमिद्‌ दृहे भूयोभूयः शः 
श्वस्तन त्वं द्विषतो जहि ॥१० 
, यमवध््नाड्‌ बृहस्पतिर्वातायमणिमाशवे । तं दैवा विश्रतो- 
माणि सर्वरालमोकान्‌ प्रधाजयन्‌ । सएभ्यो जितिमिद्‌ दृहे भूयोभूयः 
शः शवस्तेन त्वं द्विषतो जहि ।\११ 
यमबध्नाद्‌ ब्रहस्पतिर्वातायमणिमाशवे । तमिमं देवता 
मणि प्रत्यमुञ्वत शंभृवम्‌ । स आभ्यो विश्वमिद दुहे भूयोभूयः 
इत्रः एवस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥१२ 
यमवध्नाद्‌ ब्रृदस्पतिदंवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । समायं मणि. 
रागप्रद्‌ रसेन मह्‌ वचा ।१३ 
यपवध्नाद्‌ ब्रहस्पति देवेभ्यो अपघुरक्षितिम्‌ । समायं मणि- 
राप्रत्‌ सह गभिरजावि्भिरन्नेन प्रजय। सह्‌ ।१४ 
यसवध्नाद्‌ ब्रहस्पतिदंतरम्यो असुरक्षितिम्‌ । समायं मणि- 
रागपत्‌ षह ब्रहि यवाभ्यांमह्‌साभरत्या सह्‌ १५ 
यपवध्नाद्‌ ब्रहस्पतिदंवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । समायं मणिः 
रागमन्मधोघु' तस्य धार्या कीलालेन मणिः सह्‌ ।१६ 
यनवध्नाद्‌ बृहस्पतिदेवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । समायं मणि- 
रागमदूजया पयसासह द्रविणेन धरिया सह ॥१७ 
यमदेध्वाद्‌ बृहस्पतिदवेभ्य असुरक्षितिम्‌ ।समायं मणि- 
रागमत्‌ तेजसा तविष्या सह यशसा कीर्त्यासह्‌ ॥१८ 
यमवध्नाद्‌ ब्रृहस्पतिदंभ्यो असुरक्षितिम्‌ । समायं मणि- 
रागमत्‌ सर्वाभिभू तिभिः सह्‌ ।१६ 
चित सक्त 
>) 
निकट सम्बन्धी जब इस पञ्चभौतिक शरीर को छोड़ देते है 
तो उनकी पित्र संज्ञाहो जाती दहै। वहु भपनेकर्मां के अनुसार सूष्् 
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लोकों मे विचरण करते रहते है! वे सूक्ष्म शरीरधारण क्रिये रहते है) 
स्भूल शरीरकेत्यागदेने पर काफी बोज्ञ हल्का हयो जाता है। सूक्ष्म 
होने के कारण सूक्ष्म लोकों मे आने जाने भोर घूमने की उन्हें क्षमता 
पराप्तहो जातीहै। हम उन्हे नहीं देख सकते परन्तु वह हम'री गति- 
विधियो को भली प्रकार देख सक्ते है । श्राद्ध मे वह॒ अपना भाग 
ग्रहण करने भाते है । गरुड पराणे कहा है “पितर वायु रूप होकर 
श्राद्ध की अभिलाषा से आति है" । पितर सूक्ष्म होते ह। वह निश्चित 
रूपसे हमारे स्थूल महार कौ रहण नहीं कर सकते, वह तो स्थूल अन्न के 
"माध्यम से ग्यक्त कौ गई भावना ओर श्रद्धा से पीकर तृप्त होते है । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३-६-१ ) मे कहा है कि देवगण व भक्षभकरते है 
आरन पीते है, वे इस असून को अनुभव करके तृप्तहो जाते हैं ।' 
यही बात सूक्ष्म पितरों पर लः ग्‌ होती है। 
पित्र सूक्त का पाठव हवन एक प्रकार का उत्तमश्रद्धहै। 
इससे पितृगणो को प्रसन्नता प्राप्त होती है ओर परलोक में उन्हे णान्ति 
व सद्गति मिलती है । पित्र सूक्त के मन्त्र इस प्रकार हैः 
ॐ उदीरतामवर उलरास उन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः । 
असु य ईयुष्वृका ऋतज्ञातस्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ।॥१ 
अद्जिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः । 
तेषांवय % सुगतौ यज्ञियानामपि भद्र सौमनपे स्याम ॥२ 
आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिद्वयामैः। 
अस्मिन्यज्ञे स्वधया मन्दन्तोऽधिन्रवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥३ 
ऊर्जं वन्ह॒तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिल्‌तम्‌ । स्वधास्थं 
तपयत मे पितृन्‌ ॥% 
पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायि- 
भ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । अक्ष- 
न्पित रोऽमीमदन्त पितरोऽतीतृपन्त पितरः पितरः शु न्ध्व ॥४ 
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ये चेह पितरोये चनेह यांश्च विद्म या २॥ उच न 
प्रविद्द्म त्वं वेत्थ यति ते जातवेद स्वधासियंन्ञ ¢ सुकृतं 
जुषस्व ॥६ 


मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माध्वीनैः सन्त्वो- 
षधीः ॥७ 


मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पाथिवश्रजः। मधु द्यौरस्तु न 
पता ।।८ । 

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुआऽअस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो 
भवन्तु नः ॥८ 

नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः 
पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधाय नमो वः पितसे घोराय 
तमौ वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहुन्न 
पितरो दत्त सतो वः पित्तरो देष्पंतद्रः पितरो वास आधत्त ॥१० 


न॑दग्रहू सूक्त 

नवग्रहों के अणुभ परिणामोंको अनुकूल वन्ाने के लिये इस 
सूक्त का पाठ विशेष प्रकार से लाभदायक सिद्ध होतादहै। मन्त्र इस 
प्रकार हैः 
सूयं सतर : 

ॐ आकृष्णेन रजसा वतं मानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च । 
हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भवनानि पश्यन्‌ ॥१ 
चन्द्र सन्त्र: 

ॐ इमं देव असपत्न % सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय 
महते ज्यान राज्यायेद्रस्ये द्वियाय इमम-मुख्यः । पृत्रममुषे पू 
सह्यं विष एष वोमीराजा सोमोस्माक ब्राह्मणना ग्वं राजा ।1२ 
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भोम सन्त्र: 

ॐ अग्तिमूरधा्वादिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम । अपा गवं 
रेता ग्वं तिजिन्वधि ॥२ 
बुध मन्त्र- 

ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहित्वसिष्टा पूते स ग्वं खजेथा 


मयं च । अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च 
सीदत ४ 


गुरु मन्त्र- 

ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अरंहायुमह्िभाति कृणु मञ्जनेषु । 
यदीदयच्छ वसत प्रजाततदस्मासु द्रविणं धेहि चित्तम्‌ ५ 
भु स्व 

ॐ अन्नात्‌ परिध्र.तो रसं ब्रह्मणा । ग्यपि वतक्षव्र' पयः 


सोमे प्रजापतिः मृतेन सत्यमिद्वियं । विपान त्वं गुक्रमधस एन्द्र 
स्येद्रियमृतंपयोषृतंमधुः ॥ ६ 


शनि मन््र- 


ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिन्त- 
वन्तु नः।७ 


राहु मत्त्र- 


ॐ कथानश्चित्रऽभुव दती । सदा वृधः सखा छया 
सचिष्टयाब्रत ॥८ 


केतु मन्त्र 


ॐ केतु कृण्वन्न केतवो पेणोमर्या अपेशसे समुवद्भिरजा- 
प्रतः ६ 
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विजय सूक्त 


मुकदमे. चुनाव, परीक्षाया जीवनके किसी भीक्षेत्रमें जन 
पराजय को भनुभ्रुत होने लगे तों उसे विजय में बदलने के लिए विजय 
सूक्त का पाठ व हवन अचूक अस्व कासा काम करतादै । क्रिसतीभी 
कायं में विजय ओौर सफलता प्राप्ति के लिये इसके नित्य प्रति ११ 
पाठ करने चाहिय । 


मन्त्र इस प्रकार है-- 


जितमस्माकमुदिभन्नमस्माकं मृतमस्माकः तेजोऽस्माक 
ब्रह्मास्माकं स्वरस्भाक यजो ऽ स्माक पशवोऽस्माक प्रजा 
अस्नाक वोरा अस्माकय्‌ । तस्मादमु निभ्जामेऽमुमामुष्ययणम- 
मुष्याः पृत्रमसौयः । सम्राह्याः प।शान्मामाचि । तस्येद वचस्तज 
णसयृनिवेष्टयादमीमेनमधराञ्च पादयामि ।१ 
जितमस्माकमुदिभन्तमस्माक मृतमास्माक' तेजोऽस्माक ` 
बरह्मास्माक स्वरमस्मक' यज्ञो रेस्माक पशवोस्माकप्रजा भस्मा- 
क वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमु निर्भजमेऽमुमामरुष्यायणममु- 
ष्याः पृव्रमक्तौयः । सोऽश्रूलया पालान्म।मेाचि । तस्येदं वच॑स्तेजः 
प्राणमायुतिवेष्टपामोदमेनमध राज्च पादयामि ॥२ 


जितमस्माकमुदिमन्तमस्माक मृतमास्माक' तेजोस्माक 
बरह्मास्माक' स्वरमाक यज्ञो ३ ऽस्माकः पशवोऽस्माक वीरा 
अस्माकम्‌ तस्मादमुः निभजमेऽप्ुमासृष्यायण ममरुष्याः पुत्र 
ससौयः। सोऽभूत्याः पाणान्मामेाचि । तस्येद वर्चस्तेजः प्राण- 
सरायुनिवेष्टयामौदमेनमाध राञ्चं पादयामि 

जितमस्माक मुदिभन्नमस्माकमृतस्माकं तेजोऽस्माक्‌ 
ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञो ३ ऽप्माक' पशवोऽस्माकं प्रजाऽस्माकं 
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वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमु निभेजामेऽमुमामूष्यायण ममूष्याः 
पृवमसोयः । सनिशरुत्याः पाशान्मभिचि । तस्येदं वर्चस्तेजः 
पराणमायुनिवेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ।४ 

जितमस्माकमुदिभन्तमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽ्माक- 
ब्रह्मास्माकं स्वरस्माक' यज्ञो ३ ऽस्माकः पणवोऽस्माक प्रजा 
अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुं निर्भ॑जामेऽमुमामुष्यायण- 
ममुष्याः पृत्रमसौयः। स पराभूत्याः पाशान्तमोचि । तस्येद वच 
स्तेजः प्राणमायुनिवेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥५ 


जितमरस्मा ,मुद्भन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं 
ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञो ३ ऽस्माकं पशवोऽस्माक प्रजा अस्मा- 
क वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुं निर्भजमेऽमुमामूष्यायणममूष्याः 
पुत्रमसौतः। सदेवजातीनां पाशान्मामाचि । तस्येद वेचस्तेजः 
ाणमायुनिवेष्टयामोदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥ ६ 

जितमस्माकमुदिभन्नमस्माकमृतमस्माकः तेजोऽस्माकः 
ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकः यज्ञो ३ ऽस्माक पशावोस्माक प्रजा 
अस्माक वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमु निभजमेऽमुमामृप्यायण- 
ममुष्या पु्रमसौतः। स वृहस्पतः पाशान्मामोची । तस्येद वचं - 
स्तेजः प्राणमायुनिवेष्ठयामीदनेनमनधराञ्चं पादयामि ॥७ 

जितमस्माकमुदिभन्नमस्माकः मृतमस्माक' तेजोऽस्माकः 
ब्रह्मस्माक स्वरस्माकः यज्ञो ३ ऽस्माक पशवोऽस्माकः प्रजां 
अस्माक वीरा अस्माक०। तस्मादमु निर्भजानेाऽपुमामुष्यायण- 
ममूष्या पृत्रमसौयः। प्रजापतेः पाशान्मा माचि । तस्येदं वर्चस्तेजः 
प्राणमायुनिवेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि | 


जितमस्माकमुदिभन्नमस्माकः सृतमस्माकः तेजोऽस्माक 
बरह्यास्माक स्वर स्माक यन्नो ३ ऽस्माकः पशवोऽस्माक प्रजां 


= 


> 
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अस्माक वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमु' निर्भजमेऽपुमामष्यायण- 
समुष्याः पूव्रमसौयः। स ऋषोणां पाशान्मामेचि । तस्येद वचस्तेजः 
प्राणपाधुनिवेष्टवामीदमेनमधरा्चं पादयामि ।'& 
जितमस्माक मुदिभन्तमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं 
त्रहास्माक स्वरस्माकं यज्ञो ३ स्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माक 
वोरा अस्माकम्‌ तस्मादमु निरज मेऽप्रुमामृप्यायणममुष्याः पृत्‌ 
सपौयः स आर्णेयाणां पाशान्मामोचितध्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुनि 
वेष्टधामीदमेनमधराञ्च पादथामि ॥१० 
जितमस्माकमुदिभन्नमस्माक मतमस्माकं तेजोऽध्माक 
ब्रह्मास्माक' स्वरस्माकः यज्ञो ३ ऽस्माक पणवोऽस्साक प्रजा 
अस्माक वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमु निभंजामेऽप्रूसामृष्यायण- 
मयृष्याः पुव्रमसौयः। सोऽद्धिरसां पाणान्मामेचि । तस्येद 
वर्चस्तेजः प्राणमायुनिवेष्टमामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥११ 
जित्तमस्माकमुदिभन्तननस्माकरमुतमस्माक तेजोऽस्माकं 
ब्रहाास्माकं स्वरस्माकं यज्ञा स्माक पशवोऽस्माकं प्रजाअस्माक 
वोरा अस्माकम्‌ । तस्मादमु' निभंजामेऽमुमामृष्यायणमनृष्याः 
पतरमसौयः स अङ्किःसानां पाशान्मा मोचि । तस्येद वर्चस्तेजः 
प्राणसमायुत्निवेष्टयामीदमेनमधराञ्च पादयमि ॥१२ 
जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकं मतमस्माकं तेजोऽस्माक 
ब्रह्मास्माक स्वरस्माक यज्ञो ३ स्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माक 
वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमु निभंजामेऽमुमामुष्यायणममुष्ाः 
सुत्रमलौयः । सोऽभ्व्याः पाशान्मामिचि । तस्येदं वचंस्तेजः प्राण- 
सायुनिवेष्टयामीदमेनधराञ्चं पादयामि ॥१३ 
जितमस्माकमुदिभन्नमस्माकं मतमस्माकं तेजोऽस्माकं 
ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञो ३ऽस्मक पशवोऽस्माकं प्रजाअस्माक 
वोरा अस्माकम्‌ । तस्मादमु निभजामेऽपरमामुष्यायणममुष्याः 
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प्राणमायुनिवेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ।॥१४ 


जितमस्माकमुदिभन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माक 
ब्रह्मास्माक स्वरस्माक यज्ञो ३ ऽस्माकः पशवोऽस्माक प्रजा 
अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमु' निर्भजमेऽुमामूष्यायण- 
ममुष्याः पुत्रमक्तौयः। स वनस्पतोनां पाशान्मामोचि । तस्येद वच 
स्तेजः प्राणमायुनिवेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥१५ 


जितमस्मा , मुदि्भन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं 
ब्रह्मास्माक स्वरस्माकं यज्ञो ३ ऽस्माकं पशवोऽस्माक ` प्रजा अस्मा- 
क वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमु निर्थजामेऽ्मुमासुष्यायणममूष्याः 
पु्रमसौयः । स वानस्पत्यानां पाशान्मामोचि । तस्येदं वर्चस्तेजः 
प्राणमायनिवेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥१६ 


जितमस्माकमुदिभन्नमस्माकमृतमस्माकः तेजोऽस्माकः 
न्ह्गास्माक स्वरस्माकः यज्ञो ३ ऽस्माकः पशवोस्माकः प्रजा 
अस्माक वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुं निर्भजामेऽमुमामूष्यायण- 
ममुष्या पुव्रमसीयः। स ऋतूनां पाशान्मामोची । तस्येदं वर्च- 
स्तेजः प्राणमायुनिवेष्ठयामीदमेनमनधराञ्चं पादयामि ॥१७ 

जितमस्माकमुदिभन्नमस्माकः मृतमस्माक' तेजोऽस्माक 
ब्रह्मस्माक स्वरस्माकः यज्ञो ३ ऽस्माकः पशवोऽस्माकः प्रजा 
अस्माक वीरा अस्माक९ । तस्मादमु निर्भजमेऽमुमामुष्यायण- 
ममुष्या पृत्रमसोयः। स आतंवनां पाशान्मा मोचि । तस्येदं वर्च 
स्तेजः प्राणमायुनिवेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥¶८ 

जितमस्माकमुदिभन्नमस्माक' मृतमस्माक' तेजोऽस्माक 
बरह्मास्माक स्वर स्माकं यज्ञो ३ ऽस्माकः पशवोऽस्माक' प्रजा 
अस्माक वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमु' निभेजामेोऽमुमामुष्यायण- 
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नमृष्याः पुत्रमसौयः। स मसानां पाशान्मामेाचि । तस्येद वर्चस्तेजः 
प्राण मायुनिवेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ।\१६ 


जितमस्माकं मुदिभन्तमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं 
ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञो ३ स्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं 
वारा अस्माकम्‌ तस्मादमुं निरभंजामेऽमुमामूष्यायणममूष्याः पृत्त- 
मसौयः स सोऽधमासानां पाशान्मामोचितस्येदं वच॑स्तेजः प्राणमा- 
युतिवेष्टथामीदयेनमधराञ्चं पादयामि ॥२० 
जितमस्माकमुदिभन्तमस्माक मृतमस्माक' तेजोऽप्माकः 
ब्रह्मास्माक स्वरस्माक यज्ञो ३ ऽस्माक पशवोऽस्माकः प्रजा 
अस्माक वौरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुं निर्भजमेऽमुमामृष्यायण- 
ममुष्याः पुव्रमसौयः। सोऽहोराव्रयो पाणान्मामेाचि । तस्येद 
व्चस्तेज. प्रणमायुर्निवेष्टयामीदमेनमाधराञ्चं पादयामि ॥२१ 
जित्तमस्माकमुद्मन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं 
ब्रह्मास्माक स्व्ररस्माकं यज्ञा 5 स्माकं पशवोऽस्माकं प्रजाअस्माकं 
वौरा अस्माकम्‌ । तस्मादमुः निर्भजामेऽमुमामूष्यायणमामूष्याः 
पूत्रमसौयः सोहगो.सधरतोः पाशान्मामोचि । तस्येद वर्चस्तेजः 
प्राणमायुनिवेष्टयामीदमेनमधघराञ्च पादयमि ॥२२ 
जितमस्माकमुद्सिन्नमस्माकं मतमस्माकं तेजोऽस्माकं 
ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञो ३ स्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माक 
वीरा अस्माकम्‌ । तस्मादमु निभंजामेऽमुमामृष्यायणममुष्याः 
पत्रमसौयः । सद्यावा पृथिष्योः पाणान्मामेाचि । तस्येदं वच॑स्तेजः 
प्राणमायुर्निवेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥१३ 
जितमस्माकमुदिभन्नमस्माकं मतमस्माकं तेजोऽस्माकं 
ब्रह्मास्माकं स्वरस्माक यज्ञो ३ ऽस्म.कं पशवोऽस्माकं प्रजाअस्माकं 
वीरा अस्माकमु । तस्मादमु निभंजामेाऽमूमामुष्यायणममुष्याः 
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पू्रमसौयः। स सडइन्द्राग्न्ोः पाणान्मामोचि । तस्येदं वच॑स्तेजः 
प्राणमायुनिवेष्टयामीदमेनमधराञ्च पादयामि ॥२४ 


जितमस्माकमुदिभन्तमस्माक सृतमस्माक तेजोऽस्माक' 
यज्ञो ३ स्माक' पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माक वीरा अस्माकम्‌ | 
तस्मादमु निभजामेऽपूमाष्ययाणसागुष्याः पत्रमसौयः । स 
समिव्वादरुणयो पाशान्मामाचि 1 तस्येद वर्चस्तेजः प्राणमयुतिवे- 
षटयामीमेन माध राञ्च पादयामि ॥२५ 


जितमस्माकमुदिभिन्नसास्माक मृतमस्माक' तेजोऽस्माक! 
ब्रहास्माक स्वरमस्मक यज्ञो इस्माक पशवोस्माकप्रजा जस्मा- 
क` वीरा अस्माकम्‌ 1 तस्मादमु निभंजमेऽनुमामूष्यायगममु- 
ष्याः पृत्रमसौयः । स राज्ञोवरुणस्य पाणान्म।मे।चि । तस्येदं वच- 
स्तेजः प्राणमायुनिवेष्टयामीदमेनमधराञ्चं पादयापि ॥२६ 


जितमास्माकमुदिभन्तमस्माक मृतमास्माक तेजोस्माक' 
बरहयास्माक स्वरमाकः यज्ञो ३ सस्माक पशवोऽस्माक वीया 
अस्माकम्‌ तस्मादमुं निभेजामेाऽमुमामृष्यायण मामुष्याः वृत्र 
समौयः । स मृत्योःषड्वीशात्‌ पाशान्मामेाचि । तस्तेद वच (तेजः 
प्राणमायुनिवेष्टयामीदमेनमाध राञ्चं पादयामि ॥२७ 


जित्तमस्माकमुदि्भन्नमस्माकमाभ्यष्ठां विश्वाः परतना 
आरतीः ' तदग्निराहतदूसोम आ हपूषामाधात्‌ सुकृतस्य लोके 
अगन्म स्वः स्वरगन्म स सूथस्य ज्योति षागन्म । वस्योभूयाय 
वसुमान्‌ यज्ञो वसु वंशिषीय वसुमान्‌ भूयास वसुमयिधेहि ॥२८ 
सरल्लण सूक्त 


विरोधी लोग जव हुर ए्कारसे हानि पहुंचाने पर तुले हुए हो, 
अपनी शक्ति व सदहयोगियों पर भी पूरा भरोसा न रह्‌ गयाहो भौर 


य 


बदक सूक्तं की प्रभाव शाली साधनाएं | ३५५ 


भरक्षाकौसी स्थितिका आभास हो रहाहो तो संरक्षण सूक्त का 
निन्य निरन्तर पाठ करना चाहिए । इससे सुरक्षा के वातावरणका 
खजेनहोतारहै। पाठके वाद हवन भी होना चाहिए । 

मन्ठ इस प्रकार हैः-- 

रक्षसां भग्गोऽसि निरस्त ¢ रक्षऽइदमह्‌ ¢ रक्षोऽधिति- 
ष्ठामीदमह्‌ ¢ रक्षोऽववाधऽइदमह्‌ ¢ रक्षोऽधषमं तमो नयामि 
घृतेन द्यावापृथिवी प्ोणु वाधां वायो वे स्तोकानमग्निराज्यस्थ 
वेतु स्वाहा स्वाहाङ्ृतेऽऊध्वंनभसं मारुतं गच्छतम्‌ ।१ 

रक्षोहण वलगहनं वैर्णावीमिदमहूं तं वलगमु त्किरामि 
यं मे निष्टो यपमाघ्यो निचखानेदमह्‌ तं बलगमुत्किरामि यं 
मे समानो यमसमानो निचखानेदमहं तं बलगमुत्किरामि यमे 
सवन्धुयं पसवन्धुतिचानेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे सजातो 
यनस्जातो निचखानोकृत्याङ्किरामि ॥२ 

रक्षोहणो वो वलगहनः प्रोक्षामि व॑ष्णवात्रक्षोहणो वौ 
वलगहनौऽतरनयामि वष्णावानृक्षोहुणो वो वलगहुनोऽवस्तुणामि 
वेष्णवानक्षणो वां उलगहुनाऽउपदधामि वैष्णवी रक्षोहणे वां 
वलगहनौ पय हमि वष्णवौ वैष्णवमसि वैष्णवा स्य ।।३ 

आ।युविश्वायुः परि पातु त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुर- 
स्तात्‌ । यन्तासते सुकृतो यत्र त ईधुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु 
1; 

आयुश्च रूपं च ताम च कीतिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च 
श्रोत्रं च ।।५ 

आयुपायुः कृतां जौवायुष्मानु जीव मामुथाः । प्राणेनात्म- 
न्वतां जीव मूत्योरुदगा वशम्‌ ॥६ । 

आधूषे त्वा वर्च॑से त्वौजसे च बलाय च यथा हिरण्यतेजसा 
विभासासि जनां अनु ॥७ 


३५६ [ वैदिक मन्त्र विदा 


आयुषोऽसि प्रतरणं विप्रं भेषजमुच्यसे तदाज्जन त्वं 
राताते शमापो अभय कृतम्‌ ॥८ 

आधुष्मता शायुःछरृतां प्राणेन जीव मा पथाः । व्यहं 
सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा 1 

प्राण सामत्‌ पर्यावृतो न सदन्पो भविष्यसि । अपां गर्भ- 
मिव जीवसे प्राण बध्नामि त्वा मयि १० 

प्राण माहूर्मातरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते। प्राणे ह 
भूतं भव्य च प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ११ ३ 

प्राणापानौ व्रीहियवावनड्वान्‌ प्राण उच्यते । यवेह्‌ प्राण 
आहितोऽपानो ब्रोदिरुच्यते ॥१२ 

पराणापानौ चक्षुः श्रोत्रसक्षितिश्च क्षितिश्च या । उच्छ 
ष्ट।ज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविधितः ॥१३ 

इदं पितृभ्यो नमोऽअस्त्वद्च ये पूर्वासो यऽउपरासऽदयुः । 
ये पाथिवे स्जस्था निषत्ता ये वा नुनं % सुवरजनामु विक्ष ।।१४ 


बाह्य शान्ति सूक्त 

नौकरी, व्यापार, मुकदमा, परीक्षा मे असफलता, शवुओं की 
वुद्धि पति-पत्नी, भाई-भाई के ्षगडे के कारण मनमे भशान्तिहो 
या सामाजिक, राष्टीय अश्रवा अन्तराष्टरीय उलज्लनों के कारण उपद्रव 
व अशान्ति उत्पन्न हो रही होतो वाह्य शान्ति सूक्त कौ साधना उसके 
निवारण मे सहायक होती है 1 इसक्रा नित्य षाठ अपेक्षित है । पाठके 
साथ हवन भी होना चाहिए ॥ 
नमे वः पितरो यच्छिवं तस्म नमे वः पितरो यतृस्योनंतस्मै । 
नमे वः पितरः स्वधा वः पितरः ॥१ 
नमोऽस्तु ते नि तु तिग्मतेजोऽयस्मयान्‌ विचृता बन्धपाशान्‌ । 
यमे मह्य पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्मे यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥२ 





~ 


वेदिक सूक्तों कौ प्रभावशाली साधनाएे ] ३५७ 


नभेारस्त्वसिताय नमस्तिरश्चिराजये । 

स्वजाय वश्रवे नमा नमे देवजनेभ्यः ॥३ 

नसः शोताय तक्मने नमे रूपाय शोचिषे कृणोमि । 

या अन्यदयुरुभदयुरभ्येति तृतीयक्राय ने अस्तु तक्मने ॥४ 
नमस्तेअधिवाकाय परावाकाय ते नमः । 

सुमत्यं मृत्योते नमो दुमत्ये त इदं नमः ॥५ 

नमस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः । 

नमस्ते मृत्यो सूनेभ्पो व्राह्मेभ्य इदं ममः ॥ ६ 

नमोदेववधेभ्यो नमो राजवधेभ्यः। 

अथौ ये विश्वानां वधास्तेभ्यो मृत्यो नमोऽस्तुते ॥७ 

नमस्ते अस्तु नारदानुष्डुं विदुषे वशा । 

कसमातां भीमतमा यामदत्वा पराभवेतु ॥८ 

नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे । 

नमस्ते अस्त्वश्मने येना दूडाशे अस्यसि ॥& 

नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते । 

नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ॥१० 

नमस्तेऽस्त्वायते नमो अस्तु परायते । 

नमस्ते शुद्र तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ॥११ 

नमस्ते जायमानाय जाताय उत ते नमः। 

वालेभ्यः शफेभ्यो रूपायाघ्न्ये ते नमः ॥१२ 

नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे । 

नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वषंते ॥१३ 

नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते । 

पराचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः सवस्मै न इदं नमः ॥१४ 
नस्मते राजनु वरुणास्तु मन्यवे विश्वं ह्य ग्र निचिकेषि दुग्धम्‌ । 
सहस्र मन्यान प्रसुवासि साक ` शतं जीवति शरदस्तवाथम्‌ ॥1५ 


स [ वैदिक मंत्र विद्या 


नमस्ते सद्रास्यते नमः प्रतिहिताय 1 
नमे विसृज्यमानायौ नमा निपतितायौ १६ 
नमस्ते लाङ्लेभ्यौ नमा ईषायुगेभ्यः । 
वीत्‌ कषेत्रियनाशन्यपू क्षेत्रियमुच्छतु १७ 
लम गन्धर्वस्य नमस्ते नसे भामय चक्षुषे च कृष्म्‌ । 
विश्वावसो ब्रह्मणा ते नमोऽभि जाया अप्सरसः परेहि ॥१८ 
नमे7 यमाय नमे अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्य उतये नयन्ति । 
उ्पारणस्य यो वेद तमर्ति पुरो दधेऽस्मा अरिष्टतातेय ।१६ 
नमे रुद्राय नमे अस्तु तक्मने नमे राज्ञे वरुणाय त्विषीमतौ । 
नमे दिवे नमः प्रथिव्ये नमः ओषधीभ्यः ॥२० 
नमे सराय च्यवनाय चौदनाय धृष्णवे । 
नमः शीताय पूवंकामकृत्वने ।२१ 
नमे वः पितर ऊजे नपे वः पितरो रसाय ॥२२ 
नमे वः पितसोभामाय नमे वः पितरो मन्यवे ॥२३ 
नमे वः पितरो पद घोरं तस्म नमी, 
वः पितरो यत्‌ क्र रं तस्मै ॥२४ 
अन्तः शान्ति सूक्त 

निराशा, चिन्ता, शोक, भय, क्रोध, काम भादि कुविचारों 
भौर संस्कारों के कारण जब्र मन निरन्तर अशान्त रहताहौ भौर 
बहुत प्रयत्न करते पर भौ बान्तरिकि अशान्तिका भअन्तनदहौीपा रहा 
हो तो अन्तः शान्ति सूक्त का नित्य श्रद्धापूर्वकं उच्च स्वर्‌ से पाठ 
करना चाहिए । इससे चित्त मे शान्ति, सन्तोष भौर प्रसन्नता की 


प्राप्ति होती है। पाठके बाद हवन भी करना चाहि्‌। मन्वर इस 
प्रकार हैः-- 


हरिः ॐ 1 ऋचंवाचम्प्रपदये मनोयजुप्रप 
द्य सामप्राणम्प्रपद्ं चक्षुर श्चोत्रम्प्रपद्यं । 





वंदिक सूक्ता की प्रमध्वशालौ साधनाएं | 


९ 
< 
412 


न्वागोजः सह गोमयिप्राणापानौ ॥१ 
यन्न्मेछठिद्‌्र्च ्षुषो 
€ रपरपमनसोन्वातितृण्रहस्पतिनतदृदधातु । 
णन्नोभवतुभुवनस्ययस्पतिः ॥२ 
शूभुवः स्वः। तत्सविनुवव॑रण्यम्भगेदिवस्यधीपहि ॥ 
धियोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥ २ 
कर्त्वा । सत्योमदानान्म हिष्ठोमतुसदन्धसः । 
हृढाचिदारुजेव्वसु ।\% 
अभीपुणः। सखीनामवितताजरितृ.णामू ॥ 
शतम्भवास्युतिभिः ॥५ 
कथात्वन्नऽऊत्याभिप्रमन्दसेढृषन्‌ । 
कयास्तौतृभ्यऽआभर ॥६ 
इद्रोविश्वस्य राजति । 
शन्नोऽअस्तद्धिपदेणज्चतुष्ष्पदे ॥७ 
शन्तोमित्रः शव्वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा । 
णन्ऽडन्द्रोवृह्‌स्पतिः शन्नोव्विष्प्णुररक्रमः ॥=5 
णन्नोन्वातः । पवताशशन्तस्त पतुः । 
गन्नःकनिक्रदद्देवः पर्जन्योऽभभिर्षतु ॥६ 
अहानिशम्भवन्तुनःष्रात्रीः प्रतिधीयताम्‌ । 
शन्नऽइन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्नऽहइन्द्रान्वरुणा रातह्ग्या । 
शन्नऽन्दादपणान्वाजसातोणमिन्द्रासोमामसुवि तातशं्यौः ॥१० 


यौः शान्तिरन्तरिक्ष ¢ शान्तिः पृथिवीणान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिः । 


व्वनस्पत्तयः शान्तिविश्वेदेनाः णान्तिब्रह्यणान्तिः 
सवे ¢ शान्तिः णान्तिरेवशान्तिः घामाशान्तिरेधि ॥ ११ 
दते हपामिनर.स्यमाचक्ुपासर्वाणिशरुतानिसमीक्न्ताय्‌ । 


२६९० ॥ वंदिक मंच विद्या 


मित्र स्याहञ्वक्षषासर्वाणिभूतानिसमीके ॥ 
सित्रस्यचक्षृषासोक्नामहे १२ 
हतेहहमा । 
ज्योक्त सन्हणि जीव्यासुजज्योक्त सन्हशिजी> सम्‌ १३ 
नपस्तेहरसेशोचिषे नमस्तेऽअस्त्व्चिषे । 
अन्नांस्तेऽअस्म्मत्तपन्तुहेतयः पावकोऽअस्मभ्यछशिवोभव ॥१४ 
नमस्ते 1 अस्तुव्विद्यूतेन मस्तेस्तनयित्नवे ; 
नमस्ते भगवन्न स्तृयतः स्वः समोहसे ॥१५ 
यतोयतः समीह१तेतोनोऽभभयं कूर । 
शन्तः कुरुप्रनाभ्योभयन्तः पशुभ्यः ।*१९ 
सुभित्ति.यानऽभापओषधघ्यः सन्तु दु्भित्ति.यास्तस्ममै- 
सन्तुयोस्मार्ब्ददेष्ठिठयज्चन्ब्यन्दिम्मः । १७ 
तच्चक्षुद्‌दैवहितम्पुरस्ताच्ुकरमुच्चरत्‌ । 
पश्येम शरदः शतजञ्जीवेम शरदः शत ११ श्युणुयाम शरदः 
तम्प्र ब्रवामशरदः शतमदीनाः स्यामशरदः शतम्भूथ श्च्चवशर्दः 
शतात्‌ १८ 
भद्र सूक्त 

परम मांगलिक कार्यो मे इस सूक्त के मन्वोका प्रयोगहोता 
है। मङ्खल की कामनाके लिए आशीर्वाद स्वरूप इनका पाठ किया 
जाता है। अशुभ के निवारण भौर कल्पाण की सिद्धिके लिए इसका 
अनुष्ठान क्रिया जाता है । हवन इतके लाभोंमे गतिलाताहै। मन्व 
इस प्रकार है:-- 

ॐ आनोभद्राः क्रतवोचन्तुवि श्वतोदन्धा सोऽअपरीतासःऽ 


उद्भिदः 1 देवानोयथासदामद्वृधेऽअसन्यप्रायुवोरक्षितारोदिवे- 
दिवे ॥१ 
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देवानाम्भद्रासुमतिचछजूयतान्देवारना, राति रभिनोनिवत- 
ताम्‌ । देवानां सख्यमुपसेदिमावयन्दे वानऽआयु परति रन्तुजीवसे 
॥२ 

तान्पूर्वंयानि विदा ममेहवद्यम्भगम्मित्रमा दितिन्दक्षमलि- 
धम्‌ । अर्य॑मणंवरुणे सोम मश्वि नासरस्वतीनः सुभगागयस्क- 


। रतु ॥३ 


तन्नो वातो मयो भुवातु भेष जन्माता पृथिवी ततता 
दयौ । तद्ग्राधाणः सोमसुतोमायोभुवस्तदश्विना स्यणुतन्धिष्ण्या- 
युवम्‌ ॥४ 

तमीशानज्जगत स्तस्त्युषस्पतिन्धियाञ्जि न्वमव सेहु- 
सहेवयम्‌ । पूषानायथावेदस्ामसदुवरृध रक्षिता पाभरदन्धः स्व- 
स्तये ॥५ 

स्वस्तिनऽइन्द्रोबृद्ध श्रवाः स्वस्तिनः पषाविश्ववेदा । स्व- 
स्तिनस्तार्योऽअरिष्टनेमिः स्वस्तिनोबृहस्पतिद्द धातु ॥६ 

पृषद शएवामरूतः पृश्निमातरः शुभंय्यावानोवि दथेषुज- 
रषयः । अग्निजिह्वामानवः सूरचक्षसोविश्वेनोदेवाऽअवसाग 
मन्निह्‌ ।1७ 

भद्रङ्क्णंभिः शृणुयामदेवाभद्रम्पश्येमाक्षभि्ंजवाः । 
स्थिरैर ङ्घ सतुष्टुर्वा सस्तनूभिर्व्यशेमहिदेव हितंय दाुः ॥५ 

शतमिन्नुणरदोऽअन्तिदेवायत्रानश्चक्र रसन्तननाम्‌ । कृतरा- 
सोयत्रपितरोभवतिमानोमद्ध्या रीरि षतायुगंतोः ।।5 र 

अदितिद्यो रदितिरंतरिक्षमदितिम्मातासपितासपृवः 1 विः 
एवेदेवाऽअरतितिः पञ्चजनाऽअदितिञजातमदितिजंनित्वम ।.१० 

यौः शांतिस्तरिक्षं शांतिः पृथिवी्ांतिरापः शांति, 
रोषधयः शान्तिः ।॥ वनस्सतयः शान्ति विश्वेदेवाः ांतित्रह्य 
शांतिः सर्व“ शांति शांतिरेव शांतिः सामाशांतिरेधि ।॥११ 
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यतोयतः समीहसेततोनोऽअभयंकुरु । शन्नः कुरुप्रजाभ्यो- 
भयन्नः परुभ्यः ॥१२ 


पवखान सुक्त 


सामान्य वृद्धिका व्यक्ति भौतिक उपलब्धियों को ही अपनी 
प्रगति का कतिमान समञ्च कर अपनी गतिविधियों का सञ्चालन 
करता है । इससे उसके मन में स्वार्थं कौ प्रवृति वदती रहती है ओर 
वह्‌ छल, कपट, वेईमानी, ्ूठ व अन्य किस प्रकारके भी अनुचित व 
भ्रष्ट उपायोंको अपनाने मे संकोच नहीं करता । उप्तकी बुद्धि का 
विकास इम प्रकारसे होता है कि वह इन कुप्रवृततियों को बुरा भी नहीं 
मानता । माज कल तो अनेकों व्यक्ति इन्हें आवश्यक सम्ञने लगे है । 
इससे स।त्विक बुद्धि का हास होता है भौर चरित्र का पतन होता है। 
एषा व्यक्ति भले हौ कृष भौतिक साधनों को एकत्रित कर ले परन्तु 
वह अपनी मानिक सुख शान्तिको खो वैठताहै। मानसिक सन्तोष 
तो विचारों भौर भावोंकी पवित्रता मौर शुद्धि सेहीप्राप्त होता दहै। 
गीता कौ एक महान विशेषता भावों को सणुद्धि के अद्ितीय मीलिकः 
महत्व का मूल्योकन है । 

“भावसंगशद्िरित्येतत्‌ तपो मानसमुच्यते" (गीता १७।१६) 

विचारों कौ पवित्रता की स्थिरताके लिये निरन्तर आत्म 
परीक्षण की जावण्यकता रहती है । प्रवन्ध प्रकाश (भाग २, पृष्ठ ६६) 
मेकहारै-- 

“आत्म-परीक्षणं हि नाम मनुष्यस्य प्रथमं समुन्नतम्‌ लमू" 
“मात्मपरीक्षण ही व्यक्ति की सच्ची प्रगति का मूल है । 
आत्म परीक्षण एक साधना है जिसमे मयने मानसिक रोगो, 

कुण्ठाभो, प्रवृत्तियों व बुरारईयों का मूल्यांकन किया जाता है ओर भपनी 


भपवित्रता व अशुद्धि को अनुभव करते हुये उन्हे दुर करने का प्रयत्न 
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किया जाताहै। मानव का सच्चाविकास उसके चरित्र गठन पर निर्भर 
ध है जो विचारों की पविन्रतासे विकसित होता है। इसोलिये 
वेदों ने विचार शुद्धि पर काफी बल दिया है ताकि यदि व्पक्तिके पास 
पर्याप्त भौतिक साधन उपलव्धहों यातहो फिर भी वह आशाप्रद, 
सन्तुष्ट ब सुखौजीवने व्यतीत कर सके क्योकि मानसिक सुख शान्ति धन 
प्राप्ति पर तरीं, विचारों व भावों पर निभ॑र करती है। 

ऋष्वेद (१।६।७।१-८) मे पापों को भस्म करने की प्राथेना 
की गई है-- 

हमारे पाप भस्महों। हे भग्ने { हमारे चारों भोर धनको 
प्रकाशित करो। हभारेपाप नष्टहों। हम सुन्दर क्षोव, सुन्दर मामे 
भौर श्रेष्ठ धन कौ इच्छासे यज्ञ करते हैँ । हमारा पाप भस्महो। 
सवते अधिक स्तुति करने वालों मेँ भम्रणी होऊ । हमारे स्तोता 
अग्रणी हो, हमारा पाप भस्म हो। है अग्ने | तुम्हारे स्तोता हम 
सन्तान वाले हं । हमारा पाण भस्महो | अग्नि की शतु-विजयी प्रवल 
ज्वालाये सव ओर वदती है । हमारा पाप भस्मदहौ। हे सवंतोप्रमुख 
अग्ने ! तुम सरवंत्र फलने बालेहो । हमारा पाप जल कर नष्ट हो । 
हे भते | तुम हमको, नौक्ता के समान शवरुजोसे पार लगाओ । हमारा 
पापभस्महो 1 हे भग्ने! समुद्रसेपारले जाने के समान, हिसकोंसे 
हमको पारले जाभो । हमारा पाप जल जावे ।“ 

मथवंवेद (६।१६।१-३) पे देवताओं से पवित्र करने की प्राना 
की गड है- 

'देवजन मृक्षे पवित्र करे । मनुष्य मुन्चे कमं भीर बुद्ध से पविन्न 
करे ! सव प्राणी, अन्तरिक्ष मे विचरण करने वाले वायु मौर दणा- 
पवित्र मे शुद्ध होता हुभा सोम॒ वह्‌ सव सृज्ञे पवित्र बनावे ॥१।। शुद्ध 
करिया जाता सोम कमं के निमित्त, बल प्राप्ति के निमित्त तथा भहिसा 
के निमित्त मुञ्ञे पवित्र करं ॥२।। हे सवितादेव ! तुम सवको प्रेरणा दे 
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वाले हो । तुम्हारा तेज भौर प्रेरणा-यह पवित्र करने के साधन है, इनके 
दवारा हमको इहलोक भौर परलोक में सुख प्राप्त करने के निमत्त 
पवित्र कीजिये ॥३।।.' 

विचार शुद्धि कौ प्रार्थना अथववेद (६।११५।१-३) मेभीकी 
गईहैः-- 

हे विण्वेदेवो ] तुम हमसे स्नेह करते हो । हमने जाने या 
अनजाने जिन पापों को किया है, उन पापों से हमको बचाभो ।।१।। मेँ 
जागते या सोते जिन पापोंको प्रिय मानता हुभा कर चुका ह, उतसे 
मूज्ञे वतमानमें भौर भविष्य मेभी काठके पद वधनसे दुंडानेके 
समान सूक्त कर दो ।।२। जसे काठके प्रद वन्धनं सेष्छृटने परया 
पसीने से भीगने पर मनृष्य स्नान करके बाहरी मंलसे णुद होतार, 
वसे हीम शुद्ध होऊ । जै पवित्रो भौर छलनी आदि साधनों से घृत 
शुद्ध होता है, वेमे ही देवगण सुञ्ञे शुद्ध करें ।३।। 

भथववेद (४।२३) के सात मंत्रो मे अग्नि देवतासे प्रार्थना की 
गई है कि वहु पापों से हमारी रक्षा करे। अगते सूक्त के सात मत्रोमे 
इद्रसेप्राथनाकौी गर्दहैकि व्ह पापोस्े वचावे। २५ वे सूक्तके 
सभी मत्रोमे वायु व सूयं से निवेदन क्रिया गयां है कि वहु हमारे पापों 
कोहम से प्रथक करें । अगले करई सूक्तों मेँ अन्य देवताभों से यही 
प्राथनाए कौ गईहै। | 

यजुर्वेद मे अनेक स्थानों पर पवित्रता की प्रार्थना इस प्रकार 
की गई हैः-- 

हे अग्ने ! मेरेपाप कोसबभोर से द्र करो। मै कभो पाप 
मे प्रवृत्त न होऊ । देवताभों के अनुगामौ पुरुष मुने पविव करे । मन 
ध युस ङ्गत बुद्ध मुज पविव १ भग्ने | तुम भी मृजे पतित करो । 
हे भग्ने ! तुम तेजस्वी हो, अपने पवित्र तेजके द्वारा मुञ्चे पवित्र करो । 
हमारे यज्ञ को देखते हुये अपने कमं के द्वारा पविन्न करो । हे अणे ] 
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तुम्हारो ज्वालापेेजो ब्रह्मरूप पवित तेज विष्तृत है, उसके द्वारा मुज्ञ 
पवित्र क्ररो 1" 
जो देवता कम्मं के ज्ञाता, सवंज्ञ एवं पवित्र है, वह दायु 

रूप देवता हमको पविच्र करने मे समथं हैँ । वह्‌ मुच भाज अपने प्रभाव 
से प्रिर करं । हे सवप्रेरक सवितादेव ! तुम दोनों प्रकार से पवित्र 
पवित्रे दवारा मौर भनृज्ञापू्वक मुञ्ने सव भर से पविन्न करो । 

“ह सर्ग प्रेरक सवितादेव | हमारे समस्तं पापों को दूर करो । 
हमारे प्रति कल्याण को,प्रोरित करो ।" 


तमान सूक्त के मन्त्रों में भी पवित्रता कौ उच्च भावनाय 
ओतःप्रोत हँ । इस सूक्त के मन्त्रो मे पाप वृति की निवृत्ति, द्ररितोंसे 
निवृत्ति, भावों की संशुद्धि ओर विचारों को पवित्र करने की अपार 
शक्ति है । यह पाप वत्तियों के भाक्रमणसे रक्षाकरते है भौर कवच 
जपे सिद्धहोते ह । जो सधक निरन्तर प्रगति पथ पर वट्ना चाहते 
है उनके लिये नित्यप्रति पवमान सूक्त की साधना आवश्यक € क्योंकि 
भासुरी वृत्तियां निरन्तर धघातमे रहती हँ ओर कभी भी भनमें स्वाथं- 
परता की भावना लाकर उसे भपवित्र कर सकती है । साधना मे पाठ 
च हवन दोनों सम्मिलित है। 

मन्त्र इस प्रकार हैः-- 


पवमानः सुवजेनः पवित्रेण विच 

षिण, यः पोता स पुनातु माम्‌ ।॥१ 
पुनन्तु मा देवजना पुमन्तु मनवो । 
धियः, पुनन्तु विश्वभायवः ॥।२ 

जातवेदः पवित्रव त्पविध्रं पूनाहि मा। 
शुक्रेण देव दीद्यदगने कृत्वा क्रतुरनु ।३ 
यत्तं पविव्रमचिषि अग्ने वितत । 

मन्तरा ब्रहम तेन पुनीमहे ॥४ 


[ वँदिक मंन विद्या 


उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण ! 

सवे न च, इदं ब्रह्य पुनीमहे ॥* 

वेष्वदेवो पुनती देव्धागा दस्यं 

वहवी स्तनुवो वीतपृष्ठा ॥ 

तया मदन्त सधमाद्यंषु 

वय स्यामः षतयो रयीणाम्‌ ॥६ 

वैश्वानरो रश्मिभि मा पुनातु 

वातः प्राणेने शिरयो मयो भुः । 

द्यावापृथिवी पयसा पयोभि 

ऋतावरी यज्ञिये मा पुनीताम्‌ ॥७ 

बृहदिभः सवितास्तृभिर्षिष्ठेदव । 

मन्मभिः, अस्नेदक्षेः पुनीहि मा ॥८ 

येनदेवा अपृनन्त येनाषो दिव्य ङ्कुषः। 

तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपुनीमहे ॥। ई 

यः पावमानी रध्येति ऋषिभिः सम्भृतोरसः 7 
सवं? स पूतमश्नाति श्वदितं मातरिश्वनः ।\१० 
पावमानीर्योऽ्ध्यिति ऋषिभिः सम्भतोरसः । 

तस्मं सरस्वती दुहे क्षौर सिमेधूदकम्‌ ।११ 
यावमानी स्वस्त्ययनी सुदुघाहि पयस्वती । 
ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतं हितम्‌ ।१२ 
पावमानीदिशन्तु न इमंलोकमथो अमुम्‌ । 
कामान्समद्ध यन्तु नः, देवोदेवेः समावृताः ॥१३ 
पावमानीः स्वस्त्ययनी सुदुवाहि घृतच्युता । 
ऋषिभिः सम्भूतो रसः, ब्राह्मणेष्वमूतं हितमु ॥।१४ 
येन देवाः पवित्रेण, आत्मानं पुनते सदाः । 

तेन सहल्धारेण पावमान्यः पूनन्तुमाम ॥१५ 


7: 
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प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्या म £ हिरण्मयम्‌ । 
तेन ब्रहयविदोवयं पूतं ब्रह्मपुनीमहे ॥१६ 
इन्द्रः सुनीतिः सह्‌ मा पुनातु 

सोम स्वस्त्या वरूणः समीच्या । 

यमोराजा प्रमृणाभिः पुनातु 

जातवेदो मोजंयन्त्या पृनातु ॥१७ 

ॐ भूभु वः स्वः, तच्छधो रावृणीमहे 

गातु यज्ञाय, गातु यज्ञपतये । 

देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्ति्मानुवेभ्यः 

उध्वं जिघातु भेषजं शन्नोअस्तद्िपदे शं चतुष्पदे ॥१८ 
ॐ शारि..: शान्तिः शान्तिः। 


अर्स सूत 

मानसिक निर्नलताके कारण ही प्रतिकूल परिस्थितियां घोर 
सङ्कट का रूप धारण करलेती है भौर मन निराशा, चिन्ता, शोक व 
घबराहट के चक्रव्यूह मे फं जाताहै। मन की निर्गलताको द्र 
करने, उसमे ददता लाने, संघं में प्रसन्नता अनुभव करने, परेशानियों 
को धर्यं पूर्यक सहन करने ओर उनका साहस से लोहा लेने के लिए 
अश्म सूक्त का पाठ अपना चमत्कारी प्रसव दिखाता है । पाठके साथ 
हवन भी करे । मन्त्र इस प्रकार है-- 

अश्मवर्म मेऽसि यो मा घ्र्‌.बाया दिशोऽधायुरभिदासात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥१ 

अश्मवमं मेऽसि यो मोर्ध्वाया दिशोऽघायुरभिदासात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥२ 

अश्मवमं . मेऽसियो मा दिशामन्तदं शेभ्योऽघायुरभिदा- 
सात्‌ । एतत्‌ स ऋच्छात्‌ | २ 
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अश्मन्वती रीयते सं रभध्वं वीरपध्वं प्र तरता सायः । 
अत्रा जहीन ये असन्‌ दुरेवा अनमीवानुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥४ 

अश्मवर्ममिऽसि यो मा दक्षिणाया दिशोऽघायुरभ्िदासात्‌ ) 
एतत्‌ स ऋच्छात ॥५ 

अश्मवमं मेऽसि यो मा प्राच्या दिशोऽघायुरभिदासात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥६ 

अशमवमममेऽपि यो मा प्रतीच्या दिशोऽवायुरभिदासात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ 11७ 

अर्मवमं मेऽसि यो मा मोदीच्या दिशोवायुभिदासात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥5८ 

इडऽएह्यदितऽएहि सरस्वत्येहि । असावेद्यसावेद्यसा- 
वेहि ॥& 

इडाभिरग्निरोडचः सोमो देवाऽअमस्यः। अनुष्टुपछन्दऽ 
इन्द्रियं पञ्चाविरगौवंयो दधुः ॥१० 

इडःभिरभक्षानाप्नोति सूक्तवाकेताशिषः शंयुना पत्नीसंया- 
जास्त्समिष्टयजुषासस्थाम्‌ ॥११ 

इडामग्ने पुरुद्‌' सं सनि गोः शश्वत्तम्‌" हवमानाय साध 
स्यान्नः सूनुस्तनये । विजावाग्ने सा ते सुमतिभर त्वस्मे ॥१२ 


इडायास्त्वा पदे वयं नाभा पृथिग्याऽअधि । जाप्तवेदो 
निधीदय्‌.मे हव्याय वोढवे ।१३ 


~ == ठि ~ 
इडेरन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रं अयोतेऽदिते सरस्वति मदि 
विश्र.ति। एता तेऽअघ्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सूक्त न्रतात्‌ 
॥१४ १ 
इदमापः प्रवहतावद्य च मलं चयत्‌ । यच्चा 
ज ्‌ । यच्चाभिदुद्रोहानृतं 
यच्च शेवेऽअभीरुणमू । आपो मा तस्मादेनसः पवमानश्च मञ्चतु 
१५ 
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इदगृत्तरात्‌ स्वस्तस्य ध्रोत्रं सोवं. शरच्छौन्यनुष्टुष्‌ 
शारचनुष्टुभऽदेडमेडान्मन्थी मन्थिनऽएकवि शऽएकवि" शाद्‌ 


वराजं विश्वामिचऽऋषिः प्रजापति गृहीतया त्वया श्रात्रणृह्णामि 
प्रजाभ्यः ॥१६ 


यन्न सूक्त 


यज्ञ शब्द का अथं त्याग भौर वल्लिदान है । यज्ञ के अनेकों मथं 
है परन्तु उनमें मूख्यहै व्याग, परभा्थं, बलिदान, निःस्वार्थता, समाज 
सौर राष्टरकं) सेवा आदि । यज्ञमे हम घी, जी, चावल, तिल, बुरा, मेवे 
समिधा, भौषधियों आआादिका त्याग करते है, उनकी आहुतियां देते है । 
किसलिए ? विष्व के स्वस्थ्य विकास के लिये । यज्ञ मे वैठा हुमा साधक 
“इदम न मम" मन्वका भी उच्चारण करता ओर कहता टै, यह्‌ 
पदार्थ मेरे नहीं है, यहं परमात्माके है, राष्टर्के है । उनकी वस्तुं मेँ 
उन्हीं के लिए सौपा हँ । साधक अपना धन, सम्पत्ति, शारीरिक, 
मार्नेसिक व आत्मिक शक्तियों को राष्ट्र के नवनिर्माणमे लगादेने कौ 
भावना करता है, संकल्प करता है । 


यज्ञ भारतीय सस्कृति का पिता है भर्थात्‌ त्याग हमारी संस्कृति 
की आधार शिलाहै। त्याग करना ही सास्कृतिक आन्दोलन ह। 
स्वार्थं को भपनाना भासुरी परम्परा को भपनाना है। परमार्थ भौर 
त्याग का अवलम्बन ऋषि पथ पर भग्रघर होना है । हमारे ऋषियोने 
हमे स्वार्थी न बनकर समाज सेवी बनने की प्रेरणा दीहै। यज्ञही 
वहु क्रियात्मक प्रेरणा शास्त है जिससे हम त्याग भौर बलिदान की 
शिक्षा लेते है । इसीलिए यज्ञ को सव से अधिक महत्व दिया गया है । 
जीवन की प्रत्येक क्रिया के साध, चाहे वहु शुभहो या अशुभ यज्ञ करने 
का आदेश दियाहै। संस्कार, ब्रत, त्योहार, कया, कीतंन उत्सव, 
सथके साथ यज्ञो कै भायोजन जुडे रहते थे । नित्य पांच यज्ञ करनेका 
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भी मादेशहै। यज्ञोके लिषुही वेद मन्बोंका निर्माण हआ, उनको 
व्याख्या पे अनेकों शास्वरोंका सृजन हुभा । इनके प्रचार, प्रसार व 
व्यवस्था मै ऋषि अपने जीवन का दो तिहाई भाग लगा देतेथे। 
प्राचीन कालम इस पवित्र भावन से प्रेरित होकर राजा महाराजा भौ 
अपनी धन सम्पत्ति को तिजोरी मँ बन्द करके ही नहीं रख टोडतेथे 
वरन्‌ देश के उत्थानके लिये उपे लुटा देतेथे। दान देने मे सकोच 
नहीं करते थे । इतिहास में ठेस भी राजाओंका वणन है जिनके पास 
यज्ञ के पश्चात्‌ मिट्टी के पात्र तकही वचपयेये। 

जिस व्यक्ति में यज्ञ की पवित्र भावना का अभाव रहता दै, 
उसको हमारे शास्त्र ने चोर भौर पपी के घृणित शब्दों से सम्बोधित 
किया ह क्योकि उपमं एक अपवित्र भावना ओर विचारधारा का पोषण 
होतादहै जो कभी भी देश व जाति के लिये घातक्त सिद्ध हो सकती है । 
गीता (३।१३) मे भगवान का आदेश है "“यज्ञ करके शेष बचे हुये भाग 
को ग्रहृण करते वाले सज्जन सव पापोंसेमुक्तहो जाते है परन्तु यज्ञ 
करके केवल भपने ही लिए जो ( अन्त ) पकाति हवे पापी लोग पाप 
भक्षणहो करते है । इससे पूवं शलोक मेभी इन्हीं चावनाओं का 
उल्लेख है । यथा यज्ञ से सन्तुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित 
(सब) भोग तुम्हे देगे । उन्हीं कादिया हुआ उन्हँ वापस नकरजो 
केवल स्वयं उपभोग करता है, वह सचमुच चोर है" (गीता ३।१२) । 
स्वार्थपरता कौ घातक भावना पर यह विचार वचर का काम करते है। 
भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे किं हमारा समाज स्वाधियो का समूह 
माघ्रहौ वना रहे । बह प्रवयेक हिन्दू मँ निःस्वार्थता के दशंन करना 
चाहते थे । वेद भौ इस सम्बन्ध भे मोन नहीं है । वह भी इसकी पुष्टि 
करते है । ऋगवेद ( १०।११७।६ ) प कहा है- जो मनुष्य अयर्मा या 
सखा का पौषण नहीं करता, अकेले ही भोजन करता है, उप्ते केवल 
पापी ही समज्ञना चाहिए ।' मनु भगवान ने भी इन विचारों 


वैदिक सूक्तं की प्रभावशाली साधनां ] ३७१ 
अनुकरण किया है भौर भदेश किया है “जो मनुष्य अपने लिये ही बन्न 
पकाता है, वह केवन पाप भक्षण करता है (मनुस्मृति ६।११४} । 


यही कारण है किं ऋषियों ने हमे अपने जीवन को ही यज्ञमय 
वनानेकौप्रेरणादी है ताक्रि स्वार्थं वृत्ति को भपना कर हम अपने 
समाज व राष्ट्र के लिये घातक न सिद्ध हों । वास्तव में जीवन उत्थान 
का आधार ही त्याग, प्रेम, सेवा, सत्य, परमार्थ की पवित्र भावनाओं 
का विकास करनाहै जौ यज्ञ सूक्त के पाठवर्ह्वन से भी सम्पन्न होता 
है। मन्व इस प्रकार हैः-- 


ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त दैवास्तानिधर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तेह्‌ नाकं महि मानः सचन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 1 

यज्ञो बभूव स आ वभूव स प्रजज्ञे सउ वावृधेपुनः। स 
देवानामधिपति वभव सो अस्मासु द्रविणमादधातु ॥र्‌ 

यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिमूं खं च वाचा श्रोत्रेण मनस्मजुहोमि 1 
दमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्य मानाः ३ 

अनुतप्यमानम्‌ । मथम्यान्त्स्तोकानप यानुरराध सं 
नष्टेभिः सुजतु विश्वकर्मा ॥४ 

यज्ञे रथर्वा प्रथमः पथमः पथस्तते ततः पूर्यो व्रतपा वेन 
आजनि । आ गा आजदुशना कान्यः सचा यमस्म जातममृत यजा 
महे ॥५ 

यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ यद्‌ भूमि व्यवर्तयत्‌ । चक्राण ओपशं 
दिवि 11६ 

यज्ञ॒ एति विततः कल्पमानरईजानमभि लोकं स्वगंम्‌ । 
तमग्नयः सवेहुतं जुषन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवेदसः 1 श्यृत' 
कुण्वन्त इह्‌माव चिक्षिपन्‌ ॥० 
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यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महीलुका । वशा पय॑न्यपत्नी 
देवां अप्येति ब्रह्मणा ॥८ 

यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपति गच्छ । स्वां योनिगच्छ स्वाहा ॥। 8 

यज्ञायज्ञियाय च वैस वामदेव्याय च यज्ञाय च यज- 
मानाय च। पशूभ्यश्चान्रृश्चते य एवं विद्वांसं व्रात्य मुपवतिद 
। १५० 

यज्ञायज्ञियस्य च वं सवामदेव्यस्य च यज्ञस्य च यजमान- 
स्य च । पशूनां च प्रियं धामभदति तस्य दक्षिणायांदिशि ॥११ 

यज्ञे रिषः संनममानो अणे वाचा शल्यां अशनिभिदि- 
हानः। ताभिविध्य हदये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाहून्‌ प्रतिभङ- 
ग्धेषाम्‌ ॥१२ 

यज्ञो दशिणाभिरूद क्रामत्‌ तां पुरं प्रणः यामिवः। तामा 
विशत तां प्रविशम सावः शमं च वम च यच्छतु ॥१३ 

यज्ञं दुहानं सदमित्‌ प्रपीनं पुमांसं धेनु सदनं रयीणाम्‌ । 
प्रजामूृतत्वमुत दोधंमामू रायश्च पोष रूपत्वा मदेम ॥१४ 

यज्ञ त्र.मो यजमानमृचः सामानिभेषजा । यजु षि होत्रा 
व्रमस्ते तोमुञ्चन्त्वं हसः ॥१५ 

यज्ञ॒ यन्तं मनसा वृहुन्तमन्वारोहामितपसा सयोनिः । 
उपहूता अग्ने जरसः परस्तात्‌ तृतीये नाके सधमादं मदेम्‌ ॥ ६ 

यज्ञतो दक्षिणीयो वासतयोभवति य एवं वेदः ॥१७ 

यज्ञस्य वो रथ्यं विश्पति होतारमत्कोरहिथि विभावसुम्‌ । 
5 हरिणीषु जभु रह.षा केतुयंजतो दयामशायत 


यज्ञा यज्ञा वः समना तुतुवंणिधियन्धियं वो देवा उदधि- 
ध्वे । आ वोऽर्वाचः सुवितायरोदस्यो मह वत्रत्यामव सुद्क्तिभिः 
१ 
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न यज्ञन वर्धत जातववेद समग्निंयजध्वं हविषा तना गिरा । 

स।भधानं सुप्रयसं स्वर्णरं य॒क्षं होतारं वृजनेषु धूषदम्‌ ॥२० 

यज्ञेन गातुमप्तुरो विविद्विरेधियो हिन्वाना उशिजो मनी- 
षिणः। अभिस्वरा निषदा गा अवस्यव इन्द्र हिन्वानाद्रविणान्या- 
सत ।।२१ 

यज्ञोभियंज्ञ वाहसं सोमेभिः सोम पातमम्‌ । होत्राभिरिच्ं 
वाव्ृधुव्यनिशु २२ 

पज्ञस्य हिस्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कर्म॑सु । इन्द्राग्नी 
तस्य वोधतम्‌ ।:२३ 

यज्ञानां रथ्ये वयं तिम जम्भाय वीडवे। स्तोपैरिषे 
माग्नये ॥२४ 

यज्ञे ज्ञे स मर्यो देवान्त्सपयंति । यः सुम्नंरदीषिश्र त्तम 
आवि वासाल्येनान्‌ ॥२५ 


चषि सूक्त 


ऋषि उस्र तपस्वी साधक को कहते है जिसने भात्म अनुसंधान 
व साक्षात्कार क्रियाहो, जो केवल परमात्मतत्व का दिवेचन करना ही 
न जानता हौ वरन्‌ जिसने स्वयं उसका अनुभव किया हो, जिनके सूक्ष्म 
नेत्र इतनी भेदक दृष्टि रखते हों कि उस तक पहंवनेमे उन कुछ 
असुविधा नहो । वहु सर्वत्र परमात्म तत्वके दशन करते है । उन्हं 
इघ्तके भतिरिक्त मौर कुठ दिखाई देता ही नही, हर वस्तु में वहु उसी 
कोही देखते हूँ । सूरं कौ चमक चन््रमाका प्रकाश, वायुव जल की 
प्राण शक्ति, वनम्पतियों का जीवन कोष, प्राकृतिक सौन्दयं वहु उसी 
के कारण मानते है । वह्‌ जड़ मौर चेतन की सष्टिमे उसी मूल शक्त 
का प्रभाव देखते ह । इन चलती फिरती मृतियों मे इष्टदेव का ध्यान 
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करते है । यह्‌ भावन। जितनी हद्‌ होती जाती है, उतना ही वह साधक 
ऋ'षतव के पय पर अग्रसर हता जाताहै। 
ऋष जीवनके पथ का पथिक प्राणी मात्र को अपनेमे भौर 
अपने को प्राणी मातरम देखता ह । केवल इस प्रकार की भावनाका 
निर्माण करना ही पर्याप्त नहींहै। क्रिया मौर माचरणं ही इसकी 
वास्तविक कसौटी है । मनुष्य की क्रीडा स्थली यह्‌ पृथ्वी है। बुद्धिमान 
प्राणी होने के नाते वह एक समाज बना कर रहता दै। समाजमें 
सिन्न-िन्न प्रकृति व मनोवृत्तिों के व्यक्तियों का निवास होता है। 
जन्मसे तो उनपे पणु वृत्तयो का बाहुल्य होता है । षणु वृत्तियो का 
दूसरा नाम स्वाथे है स्वाथं केवल भपने को ही देता है । समाजके लिये 
यह्‌ वड़ी घातक वुत्ति है। यदि सभो उसे अपनाने लगे तो समाजमे घोर 
अग्यवस्था फल जाती है, जिसक्रा परिणाम दुःख, कलह, बलेर के भति 
रिक्त भौर कुछ नहीं होता । छलः, कपट, धोखा, वेर्दूमानी, ठउविष्वास, 
अन्याय, अत्याचार भादि तो उसकी सहज उपज रं । इतन वृत्तियों 
के पनपने से विश्वमे अशान्ति का साम्राज्य स्थापितहोताहै। हर 
व्यक्ति उसके उपाय खोजता है परन्तु उस्न मूल वृत्ति पर उसका ध्यान 
नहीं जाता । 

ऋषि अपने शरीर को समाज का एक भद्कमानते हैँ । जिस 
प्रकारसे अपने शरीर का कोई मङ्ख अस्वस्थ होतो व्यक्ति उसकी 
स्वस्थता के लिए दिन रात वेचैन रहता है, उस पर पर्याप्त धन व्यय 
करता है, बडे से बडे वद्यो भौर डाक्टरों ङी राय लेता है, उसी भ्रकार 
से इस समाज रूपी शरीरम जव कोई घावहोतेहै, उसमे वुराइयां 
भौर करुरीतियां फल जाती है, तो ऋषि, डाबटरोके खूपमे दवा देते है, 
मरहम पट्टी करते है, चीड फाड करते है । उस कायं में वह इतने 
उलक्ष जाते है कि उन्हं भपने शरीर को भी सुध-वुध नहीं रहती है। 
वह॒ समाज के स्वस्थ विकास पे अपने शरीरको घुला देते है. राष्टर्‌के 
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उत्यान मे वह उसक्रा बलिदान देने को तत्पर रहते हँ क्योकि वहु सारे 
समाज को अपनी चलती-फिरती छाया ही अनुभव करते है । 

अतः ऋषि भावना को जाग्रत करने के लिये, दुगणोंव 
दुःस्वभावोंके शमन, संयम सदाचार व सात्विकताके पथ पर चलने के 
लिये व सामाजिक कुरतियों व बुराई्यो कोदूर करते कै लिथे 
निःस्वार्थ साव से अपनी समस्त शक्तियों को लगाने की शक्ति आौर 
भर॑रणा ऋषि सूक्त के निन्य पाठेव हवन से प्राप्त होती है। मन्त्र इस 
प्रकार हैः-- 

ॐ ऋषि नरावंहसः पांचजन्यमुवीसादत्रिभुञ्चथोगणेन । 
मिनन्ता दस्यो रशिवस्य माया अनुपूर्ववरृषण चोदयन्ता ॥१ 

ऋषिविप्रः पूर एता जनानामृभूर्धीर उशना काव्येन । 
सचिद्धिवेद निहितं यदासामपीच्यं गृह्य नाम गोनाम्‌ ॥२ 

ऋषि मना य ऋषि कृत्स्वष सहस्रणीथः पदवीः कवी- 
नामु । तृतोयं धान महिषः सिषा सन्त्सोमोवि राजमनु राज- 
तिष्टप्‌ ।।३ 

ऋषे मत्र कतांस्तोमैः कश्यपोद्र्धयन्गिरः । सोमं नमस्य 
राजानं यो यज्ञे वीरूधां पतिरि न्द्रायेनद्रोपरि खव ४ 

ऋषी वोध्रतीवोधावस्वप्नो यश्च जागृविः । तौते प्राणस्य 
गोप्तारौ दिवा नक्त च जागृताम्‌ ॥५ 

ऋषीणां प्रस्तरोऽसि नमोस्तुदवाय प्रस्तराय ॥६ 

ऋष वतिपादा प्रय्ज्जिगास्यवर्धन्वाजा उत ये चिद च। 
त्वमिन्द्र साला वका न्त्सहख मासनु दधिवे अश्विना ववृत्याः ॥७ 

ऋष्वस्त्वामन्द्र शूर जातो दासीविशः सूर्येण सत्ह्या । गुहा 
दितगुह्य । गहा हितंगृह्य' गूडहमप्ु विभुमसि प्रख्चवणे न सोमम्‌ 
18 


ऋषिभ्यः स्वाहा ।।& 
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भित्र सूक्त 

हर एक से कुशल व्यवहार हौ सफल जीवन व प्रभावशाली 
व्यक्तित्व का प्रतीक दै । कौन व्यक्ति जीवन मे कितनी प्रगति कर 
सकता है, यह्‌ उसकी बुद्धिकोशल के भतिरिक्त व्यक्तिगत व्यव्हार पर 
शी निर्भर करता है । मधुर व्यवहार से मित्र बढ़ते है मौर तीचे, क्रोधो 
व ज्ञगड़ाल्‌ स्वभावसे मित्र भी विरोधी बन जाते है । सभी सम्पकं 
वालोंसे मंत्री भाव रखने के लिये अपने स्वभाव मे परिबतन होना 
आवश्यक है । इसके साथ-साथ मित्र सूक्त का पाठ भी भपना प्राव 
दिखाता है । इससे वरूता मंत्री म परिणित होती है ओर सर्वत्रप्रम 
भाव का सच्ार होत) है। पाठके साय हवन होना भी आवश्यक हि । 
मन्त्र इस प्रकार हैः-- 
मित्रश्च तुभ्यं वरुणः सहस्वोऽग्ने विश्वे मरुतः सुम्नमच॑न्‌ । 
यच्छोचिषा सहसस्पूत्रतिष्ठा अभिक्षितीः प्रथयन्त्सूर्यो तर.च्‌ ॥१ 
मिद्लो अग्निभेवति यत्समिद्धो मित्रो होता वरुणो जातवेदा । 
मित्रो अध्वयुं रिषिरो दम्‌नामित्रः सिघ्नूनामुत पवताम्‌ ॥२ 
मित्रो जनान्या तयति ब्रूवाणोमित्रो दाधार पृथिवी मूत द्याम । 
मित्रः छृष्टौरनिमिषाभि चष्ट मित्राय ह्यं घृतवज्जुहोत ।२ 
मित्रस्य चषेणो धृतोऽवो देवस्यसानसि । 
दयुम्नं चिलश्रवस्तमम्‌ ॥४ 
मित्राय पंचयेमिरे जना अभिष्टिशवसे । 
स देवान्विश्वान्विधति ॥५ 
मित्रो देवेष्वायुषु जनाय वक्त वहिषा इष इष्ट व्रता अकः ॥६ 
मित्रश्च नो वरुणश्च जुषेतां यज्ञमिष्टये । 
नि रवहिषिसदतां सोमपीतये ॥७ 
मित्रस्तन्नो वरुणौ रोदसी च चयुभक्तामिन्द्रोजयेमा ददातु । 
दिदेष्टु देव्यदिती रेकणो वायुश्च यन्नियुवैते भगश्च 5 
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मित्रस्तन्नो वरुणो मामहन्त शमं तोकाय तनयाय गोपाः । 
मावो भुजे मान्प्र जातमेनो सा तत्समं वसवो यच्चयध्वे ॥& 
मत्रस्तन्ना वरूणो देवो अर्यः प्रसाधिष्ठेभिः पथिभिनेयन्तु । 
ब्रवयथा न आदरिः सुदास दषामदेमसहदेव गोपाः ॥१० 
पितरा तनान रथ्या वरुणो यश्च सुक्रतुः । 
सनात्सुजाता तनया ध्रुत व्रता ॥११ 
मितावरुणवन्त। उत्‌ धमंवन्ता मरूत्वन्ता जरितुरगच्छथोहुवम्‌ । 
सजापसा उषसा सूर्येण चादित्येर्यातिमर्विना ॥१२ 
मित्रो नो अत्यं हुति वरुणः पर्षदर्यमा । 
क्षादित्यासो यथा विदुः १३ 
मित्र कृणुध्वं खलु मृणता नो मा नो धारण चरतिः धुत्णु । 
निव नुमन्धृविशतामराति रन्योवश्र णां प्रसितौ न्वर्तु ।।९४ 
मित्ताय शिश्न वरुणाय दाशुषे या सम्राजा मनमा न प्रयुच्छतः । 
ययोर्धाम धर्मणारोचते वृह रुमे रोदसो नाधसी वृतौ ॥१५ 
सूयं कौ जगत्‌ की आत्मा कहा गया है । यह प्रकृति का केन्र 
है । हमारी शारीरिक णाक्तयों कौ उत्पत्ति, स्थिति भौर विकास इसी 
सूर्यं पर निभरकरतादहै। जो लोग इसके निकट सम्पकंमें रहते है"वे 
स्वस्थ रहते है । शहरी लोग जिन्हें सुयं किरणों से दूर रहना पड़ता है, 
सदव भस्वस्थ बने रहते है । सूयं क्रिरणों मे स्वस्थता व निरोगता लाने 
की अपार शक्तिर, रोग कौटाणुओं को नष्ट करने को इसकी अद्भुत 
श्षमता है । हमारे आचार्यो ने इसको महत्ता को लाखों वषं पूवं खोज 
लिया था । तभी इसको देवता की संज्ञा दी गई भौर सूयं प्राणायाम, 
सूयं नमस्कार, सूर्यं उपासना, सूयं योग, सूयं यज्ञ॒ भादि अनेक क्रियां 
घा्मिक कर्मकाण्ड मे सस्मिलित की गई । 
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वेद शास्त्रं मे सूयं की महत्ता भौर उसकी रोग नाशक शन्ति 
कीप्रशंसामें काफी कुछकहा गयाहै । ऋष्वेद के प्रथम मण्डल के ५ ५ 
सक्त के अनेकों मन्त्र इस आशय के उपलब्ध होते है यथा "हे मित्रों 
ॐ मित्रस्य | तुम उदय होकर आकाश मे उठते हुए, मेरे हदय रोग 
मोर पीतवणं को मिटाभो (ऋण्वेद १।५० । ११), “हे चमक्ते हए 
देवता ! तेरी लाल किरणों से मेरा पीलिया दूर हो रहा दै ( ऋण्वेद 
१।५०।१२ ) । “हे पूषन्‌ मार्तण्ड | तेरे दशंनसे मेरे शरीर ओर 
मनकी निबेलता दूरहो रही है (ऋग्वेद १।५०।१३) । 


ऋषियों ने सूयं को इतना महत्व दिया कि उन्होने एक स्वतन्त्र 
उपनिषद्‌ कौ रचना कर डाली मौर उसमे पते समस्त अनुभवो को 
लिपिवद्ध कर दिया । सूरयोपनिषद्‌ मँ ऋषि कौ पवित्र वाणी इष प्रकर 
है भूयं सम्पूणं स्थावर जङ्खमके गात्मा । इन्हींसे इनशूतों की 
उत्पत्ति होती है । इन्हीं से यज्ञ, मेघ ओर आत्मा आविभूत होते है 
(३) । हे भादित्य | हग तुम्है नमस्कारकरतेहै। तुदं कर्म ओर 
कर्ता हो । तुम्धो ब्रह्मा भौर विष्णु हो, तुम्दीं रुद्र ओर ऋक्‌, यजु, साम, 
भौर भथवं हो, तुम सम्पूर्णं धन रूप हो (*) । आदित्य से वायु. भूमि, 
जल, ज्योति, भआाकाण भौर दिशाय उत्पन्न होती हैँ । उन्हीं से देवता 
प्रकट होते है । उन्ींसे वेदो की उत्पत्ति है । इस ब्रहमा।ण्ड को भादित्य 
ही तपाति दहै । वह ब्रह्मा । वही अन्तःकरण रूप है । वह्‌ पाचों 
प्राणो केरूपमे प्रतिष्टित ह । वही पचेन्द्यके ल्पे कायं करते है । 
वही पच करमंन्दिय है। ज्ञानेन्द्र के पञ्च विषय भरी वही है। कर्मः 
न्दरियो के पांच विषय आदित्य ही है। वे ही ज्ञान-विज्ञान से मुक्तं एवं 
भनन्दरूप है । ( ५) 

“शयं भगवान्‌ ! मृत्यु से मेरो रक्षा करो । विश्व के कारण 
रूप एवं तेजस्वी सूयं को नमस्कार है। सूयंसेही प्व चराचर प्राणियों 
की उत्पत्ति है । सविता देव हमारे चक्षु है । सवके धारण करने वले 
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सूयं हमारे नेत्रो को देखने की शक्ति प्रवान करने वाले वदे । वेह 
दीर्घायु देँ (६) ऋषियों ने सूयं के स्वास्थ्य प्रदान करने वाल गर्णो को 
ट्ट मे रखकर ही इतनी प्रसंसा की है । 

अव्र पश्चिमने भी इसकी महत्ताको स्वीकार कियाहै। उस 
पर भनुनन्धान क्रिमे गये है मौर कयि जार है। सूयं भौर हृदय का 
कितना गहरा सम्बन्धे, यह्‌ वात फन्स के विश्व विख्यात हृदय रोग 
विशेषज डा० मसल पोमेलोक्स ने प्रपाणित करदी। त्रिटिश मेडिकल 
एसोसियेणन द्वावा आयोजित विज्ञान सम्मेलन मे पदे गये अपने निबन्धं 
मे आग्ने बताया करि सौर मण्डल में जत्र तूफान जा चुकते है, तब हृदय 
के दौरे अधिक पडते ङ्कै। त्‌फानौं मे पहले पड़ने वाले दौरों की संख्या 
तूफानों के बाद चौगनी हो जाती लि ॥ 

डा रोले काकहनाहै कि “भूयं मे जितनी रोग नाशक शक्त 
है, उतनी संघार की किती भी वस्तुपें नहीहै। कंँस्र, नासूर भौर 
भगन्दर प्रभृति दुःबाध्य रोग जो विजलौ ओौर रेडियम के प्रयोगस्ने भी 
अच्छे नीः यि जा स्तेये, वे सूयं किरणों का ठीक प्रयोग कृरने से 
अच्छे हो गये । तपेद्विक के विशेषज्ञ डा० हरनिच का कथन हे कि "पिषठले 
३० वर्पोपे मने लगभग समी प्रसिद्ध गौषधियों को पने चिकित्वालय 
मे आये हुए प्रायः २२ हज।र रोगियों पर आजमा डाला पर मुञ्ञे उनमें 
से क्रिमी पर भी पूणं सन्तोषन हुञा। अत्र गत तीन वर्षोसे मैने सूयं 
चिक्रित्सा प्रणाली का उपयोग अपने रोगियों पर किया है 1 फलतः 
कहने पर तत्पर है करि सूयं शक्तिसे बद्कर क्षयी के लिये भौर कोई 
भौपधि नहीं है ।“ 

डा० हानेग ने लिखा है-““रक्त का पीलापन, पतलापन, लोहि 
कौ कमी, नसो की दुत्रंलता, कमजोरी, थकान, पेशियों कौ शिथिलता 
आदि रोगोंमेर्मैने पाया करि सूयं कौ सहायता से इलाज करना लाज- 
वाव है।"' प्रसिद्ध दाशेनिक न्योची का सत है-“जव तक संसार में सयुं 
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उपस्थित है, तव तक लोग व्यर्थं हौ दवाभों की खोजसें भटके है। 
उन्हे चाहिए कि शक्ति, सौन्दयं भौर स्वास्थ्य के 0. 
देखे ओर उसकी सहायता से अपने स्वास्थ्यका नि।र करें 1” मियो 
अस्पताल के सिविल सजन एफ प्रिवेल्ड ने विवरण पुस्तक मे अपना 
अनुभव लिखते हृएु कहा है-“्सूर्यकी धूपका यदि टीकदज्खसे प्रयोग 
क्रिया जाये तो स्वास्थ्य स्थिर रहे सकता हे। यदि किती प्रकार का 
रोगहोजायतो भौ धूपकी सहायतासे टीकर हो सक्ता है 1" 

सूर्म शित के भाकर्षण के लिद सूरं सूक्त एक श्रेट उपाय 
आरोग्य प्राप्ति, शक्ति, स्फूति, साहस, तेज मौर बलिष्ठता के विकास 
के लिए सू सूक्त का पाठ अचूक उपाय भाना जाता है। सूयं सूक्त के 
मन्त्रो से पाठके साथ हवन करिया जाये तो अधिक्र लाभ वी आणाकीं 
जा सकती है 1 
ॐ विभ्राड्‌ वृहत्पिवतुसोम्यं मध्वाथु देव्ज्ञ पताववि हतम्‌ । 
वातजूतो यो अभिरक्षतित्मनाप्रजाः पुपोष पुरुधा विराजति ।\१ 

उदूत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः 1 

द्देश विश्वायसू्यम्‌ येनापावक- 

चक्षसा भुरण्यन्तं जनां अनुत्वंवरुणपश्यसि ॥२ 

देव्यावध्वयु आगतगू' रथेन सूयत्वचा । 

मध्वा यज्ञगू समजञ्जाथे। 

तं ते प्रतनथायं वेनश्चित्र' देवानाम्‌ ॥३ 
आन इडाभि विदथे सुशस्ति विश्वानरः सविता देव एतु । 
अपि यथा युवानो मत्सथानो विश्वं जगदभिपित्वे मनीष। ॥४ 
यदद्य कच्चत्रत्रहुन्नुदगा अभिसूयेः सर्वं तदिन्द्रते वशे ॥५ 
तरणिविश्वदार्यी तौ ज्योतिष्ठृदसिभूर्यो विश्वम मासि रोचनम्‌ 
तत्सूयेस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तो विततगू संजभार ॥६ 
यदेदयुक्तहरितः सधस्थादाद्वात्रो वासस्तनुते सिमस्मै ।७ 


ह 
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तन्मित्रस्य वरुणस्यामिचक्षे सूर्योरूपं कृणुतेदयोरुपस्थे । 

अनन्त मन्यहूशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति ॥८ 
श्रायन्त इव सूयं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 

व सूनि जाते जनमान ओजसा प्रथिभागं नदीधिम्‌ ॥।४ 
अयादेवा उदिता सूय॑स्य निरगू हसः पिपृता निवद्यात्‌ । 

तन्नो त्रौवरुणोमामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवोउतदयोः ॥१० 
आ कृष्णेन रजसा वतमान विवेशयन्नपृत मत्यं च । 
हिरण्ययेन सविता रथेन देवो द्याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥११ 


आयुष्य सूक्त 

मनुष्य की आयु कर्मं भोग चक्र के आधीन भले ही मानी जाती 
हो परन्तु आरोग्य प्राप्ति के प्राकृतिक नियमोंकी उपेक्षा तहींकीजा 
सक्ती जिनसे निश्चय रूपसे आयु वृद्धि होती है। इन नियमों की 
अवहेलना करने वाला अपनी मायु को स्वयं काटता है । मांस, मछली, 
बीडी प्िगरेट, शराब, भफौम जसे मादक द्रव्यो, घाट पकोड़ी, मिठाई, 
खोथे व तली हुई भपच उत्पन्न करने वाली वस्तुओं का सेवन, भाहार 
विहार मे असावधानी, असंयम का पालन, काम तत्व कौ ओर ज्लुकाव, 
च मानसिक चिन्ताए कुछ एमे कारण है जिनसे दिन-दिन शारीरिक 
स्वास्थ्य जर्जर होता चलता है भौर आयु घटती है । मादक द्रभ्यो व 
गरिष्ठ वस्तुभोंकात्याग, स्वास्थ्य प्राप्ति के प्राकृतिक नियमों काः 
पःलन, नियमित व्यायाम, साग सब्जी व फलों का अधिक सेवन, स्वस्थ 
साहित्य का अध्ययन, संयम, सदाचार, विवेक, विचारो की पवित्रता 
आदि कुछ ठेव उपाय दै जिनसे स्वस्थ शरीर व लम्बी आयु की भाशा 
की जा सकत है। भायूष्य सूक्त का पाठव हवन साधना से संयम, 
सदाचार व स्वास्थ्य, प्राप्तिके प्राकृतिक निधमों कै पालन कौ सशक्त 
्रेरणा पिलत है जिनसे जीवन के अन्तिम क्षणों तक सभौ काम सुचारु 
हप से करने की क्षमता बनी रहती हं । 





३८२ { वैदिक मन्त्र विद्या 


मन्त्र इस प्रकार हैः-- < र? 

आयुष्मानम्ते हविषा बृधानो घृत प्रतीको घृतयोनिरेधि । 
घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पृत्रमभि रक्षतादिमान्त्वाहा ॥१ 
{ आधरष्यं वच्च॑स्य % रायस्पोषमौदिभदम्‌ । इद ¢ हिरण्यं 
वच्च॑स्वजं त्रायाविशतादुमाम्‌ ।,२ # 

आधु रस्मेधेहि जातवेद, प्रजां त्वष्टरधिनि धेद्यस्मं । 
रायस्पोषं खवितरा सुवास्मे शतं जीवति शरदस्तवायम्‌ ३ 

आयुदंदं विपश्चितं श्रतं कण्वस्य वीरुधम्‌ । आभारिषं 
विश्वभेषजीमस्यादृष्टान्‌ निशमयत्‌ ४ 

आयुर्दा अग्ने जरसं वृणानो घृतप्रतीको घृतपृष्ठो अगे। 
घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पृत्रानभि रक्षतादिमम्‌ ।॥५ 

आय्॒य॑ते अतिहिहं पराचंरपानः प्राणः पुनरा ताविताम्‌ । 
अगिनष्टदाहानि छ तेरुपस्थान्‌ तदात्मनिपुनरा वेशयामिते ॥ ९ 

ॐ आयुविश्वायुः परि पासति त्वापूषा व्वा पातु प्रपथे 
पुरस्तात्‌ । यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवः सविता 
दधातु ।'७ 

ॐ य वानः कवयो यज्ञियासो मरुतो गन्त गृणतो वरस्याम्‌ । 
अचित्रचिद्धि जिन्वथा बरधन्त इत्था नक्ष तो नरो अआ{्धरस्वत्‌ ॥८ 

८ आयूथेव क्षुमति पश्वो अख्यद्देवानां यजञ्जनिमान्त्यम्र । 
मतेनां चिदुवंशीरण़रप्रचधे चिदं उपःस्यायोः ।।& 

दीरयायस्तुऽओषधे खनिता यस्मै चत्वा खनाम्यहुम 1 अथो 
त्वं दीर्घायुभ्र त्वा शतवल्शा वि रोहतात्‌ ।।१० 

आयुमे पाहि प्राणं मे पाह्यपानं मे पाहि व्यानं मे पाहि 


चक्षुं पाहि श्रोत्र मे पाहि वाचम्मे पिन्व मनो मे जिन्वात्मानम्भे 
पाहि ज्योतिमं यच्छ ॥११ 


१२ मूक्तो धना 
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आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षयजञेन कल्पता 
श्रोत्र यज्ञन कल्पतां पृष्ठ यज्ञेन कल्पताम्‌ परजापतेः प्रजाऽ 
अभूम स्वेदवाऽअगन्मामृताऽअभरूम ॥१९ 

आयुयज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुय॑ज्ञेन कल्पता 
“शरोत्रं यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पततामनो यज्ञेन कल्पता मात्मा 
यज्ञेन कल्पतां ब्रहया यज्ञेन कल्पतां ज्योतिरयजञेन कल्पतास्व्यजञेन 
कल्पतां पृष्ठ यज्ञेन कल्पतां यज्ञोयज्ञेत कल्पताम्‌ स्तोमश्च यजुश्च- 
ऽऋक्‌ च साम च वृहच्च रथन्तरञ्त । स्वदेवाऽअगन्मामृताऽभ- 
भूम प्रजापतेः प्रजाऽअभूमवेद्‌ स्वाहा ॥१८ 


अग्नि सूक्त 

भग्तिको हमारे वेद शस्त्रो ने देवतानों के पुरोर्हित को संज्ञा 
दी दहै क्थोक्रि यज्ञमे देवताओंके लिये जो आहूतियाँ डाली जाती है, 
यह्‌ अग्निदेव उन तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बदले में 
देवता हपे बुद्धि, ज्ञान, आयु, वल ब्रदान करते है भौर प्राणों को पृष्ट 
करते ट । 

भारतीयों ने भग्निको भाण्च्यों काभी आश्चयं माना है। 
इसे विज्ञान ने भी अपनी आधुनिक खोजों से सिद्ध कर दिया है। 
अग्नि के अस।मान्य गुणों को देखते हुए ही एक स्वतन्त्र वेद~'यजुवंद' 
की रचना की भआावष्यकता प्रतीत हुई जिसके मन्त्र मुख्यतः यज्ञ करने 
के लिये ही है अर्थात्‌ अग्नि देवता को प्रसन्न करनेके कारण ही जीवन 
दारण किए हुए ह । अग्नि के कारण ही प्रजा कौ उत्पत्ति, बल ओर 
वो की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर पर उपस्थित तेज, चमक 
मौर आकषण मस्ति की विद्यमानतासे ही सम्भव है) जव शरीर से 
अग्नि निकल जाती है भौर वह ठण्डा पड़ जाता है तो इस स्थितिको 
मृत्थु की संज्ञा दी जाती दै! अभिनि के अभाव कोरही रोग कहा जाता 
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है। अग्नि ॐ पुनः उद्दीपत होने पर रोग निवारण हो जाता दै । अतः 
शरीर की पभी गतिविधियों का सञ्चालन अग्नि ही करत। है £ 1 यह्‌ 
शरीर की प्रमुख शवितहै। इसके अभाव में धन, ५ परिवार, 
सुख, सुविधाएः सभी व्यर्थं लगती है । शरीरम अग्निकी स्थिरतादही 
आरोग्य भीर सुखी जीवन का प्रतीक है । ~ 

शास्त म अग्नितत्व का विश्लेषण क्रिया गया है। जमिनी 
व्राह्मण मँ इमे भूपति, भुवन पति भौर भरूतानां पतिः कहा गया हे । 
विष्णु पुराण मे इन तीनों के १५-१२ भेद वागत क्वि गये है । महा- 
भारत मे अश्नके दस्त गुण प्रतिपादित कयि गये है 

अग्ने दुधंषता ज्योतिस्तापः पाकः प्रकाशनम्‌ 1 

शौचं रागो लवृस्तंकषण्यं साततं चोध्वेगामिता ॥ 

शान्ति पर्वं (शहामारत) 

अर्थात्‌ः--अग्नि के (१) दूधंषंता, (२) ज्योति, (३) तापः, 
(४) पाकः, (५) प्रकाश, (६) शौच, (७) राग, (८) लघु, (द) तक्ष्य, 
(१०) ऊश्वंगमन । 

अग्निक इन दस गुणों कैकारण ही शरीर के समस्त कार्यं 
सम्पन्न होते हैँ । शक्ति का विकास, तेज, चमक, गर्मी--यह्‌ भग्निके 
ही गुण ह । भोजन.का पचाना, शरीर को अशुद्धता को नष्ट करना, 
शरीर को हल्का व शवितशालौ बनाना, आकषण उत्पन्न करना, ज्ञान 
व मानसिक शक्तियों का विकास करके आत्मोत्थान करना-अग्निके 
ही गुणो मे सम्मिलित है । 

भग्ति के उपरोक्त १० गुण पाच प्राण तथा पाँच उप-प्राण की 
विभिन्न क्रियं हीदै। इनके विकास के अलग-अलग विधि विधान 
है । वैदिक मन्त्रों के पाठ, तप, सन्ध्या, प्राणायाम, धया रत ८६ 
साधनाभोसेही दस प्राणोको शक्तिशाली बनाया जाता है जिससे 
शरीर मे भोज, तेज ब शक्ति की स्थिरता रहती है ओरसभी क्षेमे 


शा 
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सफलता ओर विक्रास के नये मापदण्ड स्थापित किये जाते हैँ । इन सव 
के मूलमें वही अग्नितत्वहीहै। 
। वेद शास्त्रों मे मर्त चरित्र मर्थात्‌ अग्नि के गुणोंव शक्तियों 

का वणन इत प्रकार से क्रिया हैः-- 

अग्नि ऋत्‌ ( धर्मं ) का रक्षकै । ( ऋऽ १।१)। अग्नि कौ 
गति तीव्र है, अग्नि दिव्य ओौर पवित्र है। ( ऋ० १।१२ )1 अग्नि 
शिव -सुन्दर-- कल्याणकारी है 1“ -पवंत का धन, मेघ का 
जल व जउतरलामुी पर्वतो मे उत्पादन वृद्धि करने बालि पदार्थं का 
स्वामी बसन ही है ~--- "सूयं भौर पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करने 
वाला अग्नि हीहै। ( ऋ० १।६।७ ) जठराग्नि प्राणियों के शरीर 
मे, दावानल रूपी अग्नि वृक्षों के काष्ठमे नौर जल के गभं मे वह्‌ 
विदुगुत के खूप मँ निवाक्त करती है । ( ऋ० १।७०।४ )। अग्निका 
तेज महान्‌ है। ( ऋ० १।८४ )}। भग्तिकौ छपा सेही गायों के दूध 
मे व्रद्धि होती है। ( ऋ ० १।७०।१० ) । प्रथम अग्नि का निवास पृथ्वी 
पर है जिससे भोजन पचता है। द्वितीय अग्नि अन्तरिभ्मेंदहैजो पृथ्वी 
स जलका आकषण करता है मौर फिर वर्षाकेरूप में लौटा देता 
है । तृतीय मस्ति आकाशम स्थित है जो सात म.ताओं-- कृत्तिका 
नक्षत्र के सात ताराओं मे भपना स्थान बनाये हुए दै (ऋ०१।१४१।४ ) 
अग्निही वह रथ है जिस चन्द्रमा चूमते हं । ( ऋ० ३।३।५ ) अग्नि 
शक्तिशाली होने के कारण ही सूयं है। वहं महान्‌ सामथ्यं वालाः 
इपलिये उसे दशन कहते ई । ( ऋ० ३।१४।४-७ ) । अग्नि समस्त 
भुवन क्रा राजा होन के कारण सम्राट है, वह्‌ दीरों समे महान वीर है। 
वह्‌ पूथ्व्री व आकाश का राजा है । (ऋ० ७.६।१-२) 1 

(अग्नि धनोंको दिलाने वाला, पोषक तथा वीरत्व प्रदान 
करने वाला है" ( ऋर्वेद १।१।१-५ ) । “ हे भग्ने! त्‌ हविदाताका 
कल्याण करते वाला है" ( १।१।६ ) । हे अग्ने ! तुम्हारे समान कोई 
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देवता या मनुष्य महान नहीं है, जो तुम्हरे इल का सामना कर सके'" 
( १।१६।२ ) । "हे भगे | होता के वरण करने पर तुम्हारे वल # 
माकाश पृथ्वी वांपते है” (१।३१।२३) । “मनुष्यों ने जिस बलवद्धक 
मग्निको धारण क्रिया है, हम उनको हवियों से तप्त करे" (१।३६।२) 1 
“सन्नि माकाश की मूर्धा, पृथ्वी करा अधिपति है । सव मनुष्यों में व्याप्त 
उस अग्नि को ज्योतिरूप से देवताओं ने मनुष्य में प्रकट किया” (१।५ 
६।२) । “जम सूयं पृथ्वी को धारण करता है, वे भग्न ने अन्तरिक्ष 
को धारण किया है" (१६।७।३) "है जरते ] तुम्हारा गुण किरणों भौर 
नक्षत्रोमे भी स्थापित है" ( १।७१।५ ) । (हे अग्ने | तुम सब संसार 
कै साथषछठाया के समान रहते हो । तुम्हीं ने भाकाश, पृथ्वी मौर जन्त 
रिक्ष को पूणं किया है" (१।७३।८) । ""्यह्‌ मशि पृथ्वी को सब ओर 
से स्पशं करते है" (१।१ ४०।५) । ^“तुम जलो के समान रक्षक, भाकाश 
पृथ्वी मे उपक होते हो” ( २।२।४ ) । “अमरत्व प्राप्त देवतां ने 
मग्नि कौ इच्छा से विश्वव्यापी अग्नि को प.थिव, दिद्युत भौर सूयं रूप 
दिये । उन्होने उन तीनोंमेसे संबार के प।लनकर्ता पाथिव अ।ग्न को 
पृथ्वी पर तथा शेष दोनों को आकाश मे स्थापित क्रिया" ( ३।२।४६ ) । 
“देवनाभों का आह्वान करने वाले, अत्यन्त बुद्धिमान, संक्षारके स्वामी 
अग्निदेव हमारे यज्ञ मे भाति है" ( ३।१४।१ )। "ह वलवान भग्निदेव | 
मित्र, वरुणादि समत्त देवगण तुम्हारे प्रति स्तोत्र उच्चारण करते है । 
क्योकि तुम बल के पत्र तथा साक्षात्‌ सयं हो । तुम अपनी पथ प्रदर्शन 
करने वाली रश्मियों को विस्तृत कर आलोक मे स्थित रहते हो"" 
(२।१४।४) “है भग्ने ! तुम्हारा तेज सभ तेजोमय पदार्थोमे सर्वंश्रष्ठ 
है” (४।७।६) । "वे मग्न स्तुत्य, वली, सम्राट इद्र के समाम ही है। 
अग्नि तेजस्वी, परवतो के धारणक, कल्याणप्रद 
के अधिपति ह” ( ५ ६।१-२ ) । 
तेजस्वी होते है" ( 


भौर आकाण-पृथ्वी 
भूयं के समान ही भग्नि अत्यन्त 
७।१०।१ ) “हे भगे ! तुम संतार के पालक होकर 
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हेमे घन प्रदान करो 1” ( ७।१५।११ } "हे अग्ने | जपे पुत्र माता- 
पिता कौ सेवा करता हुआ उन्हें सुखदेतारहै, वसे ही तुम भआकाश- 
पृथ्वी को विस्तृत करते हुये उह पूर्णं करते हो ।” ( १०।५।७ ) । 
यजुवद १२।६७ में कहा है- "है अमे | तुम भौषधियोके गभं में 
४ वनस्पति के गभं मेहो, स्व भूतोंके गभ॑मे हो भौरजल में 
भो हो । 


अग्निके उपरोक्त महान गुणोंकोटष्टि मे रखते हुये ष्टी इसे 
देवता की सज्ञा दी गई, इसकी पूजा अचंना के विधान बने ताक्रि इसकौ 
शक्तियों को धारण करके हम शक्तिशाली व तेजस्वी बन सकें । यह्‌ 
अग्निदेवत हमारे शरीरम स्थित रहता है। इसकी वास्तविक पूजा 
इसकी शक्तिं को स्थिर रखनाहै ताकि हम सभी सांसारिक कायं 
भली प्रकार क्रियाशीलतासे आयु के न्तम क्षणों तक करते रहं । इस 
शक्ति को सुरक्षित रखने के लिये जहां भनेको नियमों का पालन करना 
पडता टै, वहां इसे विकसित भौर उदृदीप्त रखने के लिए सध्या, प्राणा 
याम गादि मनेकों साधना विधान वनाएु गए है, उनमे से एक सशक्त 
साधन “भग्नि सूक्त की साधना है जिसके दनक पाठ व हवन से अग्नि 
तत्व की वृद्धि होती है ओर तेज, भोज, शक्ति व आकषण का विकास 
होता है। इषकी दैनिक साधनासे रोगों की सुरक्षा रहती है। यद 
शरीर क्रिसी रोगस ग्रस्तहो गयाहो तो उसके निवारण में सहयोग 
मिलता है । इस साधना से अशक्ति, मन्दता, जडता, भनुत्साह, भवसाद, 
अकर्मण्यता, भीरा की स्थिनततव प्रवृत्तिका निवारण भौर शक्ति, 
उत्साह, क्रिपाशीलता, निभधता कौ वृद्धि होती है। 


शग्नि सूक्त के मन्त्र इस प्रकार हैः 
ॐ अग्नि मीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं 
रत्नधातमम्‌ ॥१ 
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ॐ अग्नि रात्रि भरद्वाजं गविष्ठिरं प्रान्तः कण्वं वस- 
दस्थुमाह्वे । अनि वसिष्ठो हवते पुरोहितो मृलीकाय पुरोहितः 
11 ₹ 

ॐ अग्निरिव मन्यो त्विषतः सहस्व सेननीनः सहरेहत 
एधि । हत्वाय शत्रून्वि भजस्व वेद ओजो मिमानो वि मृधो 
नुदस्व ॥३ 

ॐ अन्निरीशे वह॒तो अध्वरस्याग्निविश्वस्य हविषः कृत- 
स्य । क्रतु ह्यस्य वसवो जुषन्ताथा देवा दधिरे हव्यवाहम्‌ 11४ 


= 


ॐ अग्निऋ षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । तमीमहे 
महागयम्‌ ॥५ 

ॐ अग्निर्जाता देवानामग्निवेद मतनिामपीच्यम्‌ । अग्निः 
स द्रविणोदा अन्तरा व्यूणुं ते स्वाहुतो नवीयसा नभन्तामन्यके 
समे ।।६ 

ॐ अग्निदद्विद्रविणं वीरपेशा अग्ति्िषि यः सहा 
सनोति । अग्तिदिवि हव्यमा ततानामेरघामानि विश्रता पुरुत्रा ।७ 

ॐ अग्निस्तिमेन शोचिषा यासद््चन्य त्रिणम्‌ । अग्निर्नो 
वनते रयिम्‌ ॥फ८ 

ॐ अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ अचघ्व नप्त्रे 
सहस्वते ॥ ई 

ॐ अग्निवर त्राणि जड घनद्‌ द्रविणस्यूविपन्यया 1 समिद्धः 
शुक्र आहुतः ॥१० 

त ॐ अग्निपूर्धा दिवः ककुःपतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपां 

रेतांसि जिन्वति ॥११ 


ॐ अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मत्यः। अग्निमीधे 
विवस्वभिः १२ 








वेदिक सूक्तों शी प्रभावशाली साधनाएं ] रे 


५ अभ्तिरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म 
आसन्‌ यकंस्ति धातु रजसो विमानोऽजखो धर्मा हुविरस्मि 
ताम ॥१३ 

ॐ अग्निः प्रलेन मन्मना शुम्भानस्तन्वं स्वाम्‌ । कविर्धप्रेण 
वावृधे ॥¶१४ 

ॐ अम्निनेन््रेण वरुणेन विष्णुनादित्यै रुरैवंसुभिः सचा- 
भुवा । सजोवसा उषसा सूर्येण च सौमं पिवतमधिना ॥१५ 

ॐ अग्नि दूतं वरो दधे हव्यवाहमुप ब्रवै । देवां आ साद 
यादिह्‌ ।॥१६ 

ॐ अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । अस्तम- 
वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥१७ 

पाण्‌ सूक्त 

हमारे वेद शास्र ने प्राण तत्व का उच्च मूल्यांकन किया है 
पथो प्राण ही हमारा जीवन है । इसके अभाव कोही हमारी शारी- 
रिक मृत्यु मानी जाती है। जत्र तकप्राण सवल रहता हि, तब तक 
शरीर मेँ तेजस्विता स्थिर रहती है । प्राण को विराट्‌ कहा गया है। 
न्रप्राण हीह) बायुमे प्राणका सञ्चार सूयं किरणे दही 
करती है । भौषधियोमेप्राणका चन चन्द्र किरणों द्वारा होतादै। 
प्रजापति ही प्राणों के पुञ्ज है । वह प्राण शक्ति के भण्डार है। 
दइसीलिये वेदने प्राण को ईष्वर की संज्ञादीरहै। प्राण का नाम 
णी इसी के बल पर जीवित रहते है । 

करी प्रेरक शक्ति का नाम भी दिया जा 


सूयं च 


शुद्र दै। वृक्ष व भन्य व्र 
इसे कार्यशील व इन्द्रियो 
सकता है । 

प्राण वह्‌ स्व 
सोग्य. बनाया जाताहै 1 प्राण शक्ति का वहु खूप 


तन्त्र तत्व है जिससे शरीर को आत्मा कै रहने 
है जिससे कमं करके 


४ । 
1.1 
© 


[ वैदिक मत्र विद्या 


वह्‌ निरन्तर प्रगति पथ पर मग्रपर होता है, अपना पाथिव विकास 
करता है। जिस शक्तिकौ सहायतासे हम खाते, पीते, चलते, सरसि 
लेते, सोचते, लिखते, बोलते, विचरते भौर सभी कायं करते है, वह 
हौ प्राणहै। ्राणकी न्यूनताकोही विति ओर रोग कटा जाता 
है । जहाँ प्राण प्रचुर मात्रामेंहै ओर निरन्तर उपे सशक्त बनाने की 
क्रिया का सञ्चालन हो रह्‌। है वहं निवलता भौर रोग अपन) निवास 
बनने मे सफल नहीं हो पाति, वहां शक्तिके रूपमे वर्निष्ठता, स्वस्थता, 
स्फू भौर क्रियाणीलता ही ष्टिगोचर होती है । 


एक विद्वान्‌ ने इसे इस तरह समन्ञाया है- प्राण एक एेसा 
नाम है जिसमे हम उस सवं-व्यापकं तत्व का बोध करते ह जो सब 
प्रकार की गति, बल, शक्ति चाहे वहु आकर्षण शक्तिके रूप मे, चाहे 
बिजली, ग्रहों कौ चाल ओौर प्राणिों कै उच्च ( विकसित ) से लेकर 
नीच ( अविकसित ) जीवन तकम प्रकट है, सवका द्योतक है । वह्‌ 
वरल भौर शक्तिके समस्त रूपोंका सारांश कहा जा सक्ता है । यह 
वह तत्व है जो एक विशेष रीतिसे कायः करके उस क्रिया को उत्पन्न 
करता है जो जीवनके साथ रहती है। यह प्रधान तत्व प्रत्येक द्रव्य 
( भौतिक पदां ) महै परतो भी यह द्रव्य नहीं। यहवायुमे है 
पर महन तो वायु है भौर न उप्तका अवयव ही ह । यह उस भोजन 
मे है जिसेहम खाते है, पर इसकी गणना भोजनमे पाये जाने वाते 
पोषक तत्वों मे नहीं कौ जा सकती । यह पानी मेह परन्तु यह पानी 
कै उन रासायनिक तत्वों मेसेएक भी नही है जिससे पानी बना भा 
रै । य्ह सूयं के प्रकाण्मेहै परडइसेनतो इसका ताण कह सक्ते है 
भौर त किरण । यह इन सव चीजोंकी मूल शक्ति है-- यह चीजे केवल 
से व्यक्तं करने वाली है 1” 

इसी लिये इस जीवन प्रदान करते वाली महान्‌ शक्ति प्राणकी 
मारे शास्त्रों में बहुत प्रशंसा को गईहै। भमथवंवेदका एक सम्धुणं 
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1) 
ट ह ह: 
ि ५ ५ के शरीरमें व्याप्त चेष्ट को प्रणाम है, 
ह सपार रहता है वह भूतक्राल से अविच्छिन 
है । वह प्राणियों का ईष्वर है, उप्तम सव संसार प्रतिष्ठित है। देष 
च भाग के लिए नमश्करार है ॥१।। हे प्राण | तुम ध्परनि कर्ने 
वालेहो, तुम मेघ जलम प्रविष्ट एवं गजंनशील हो, तुमको प्रणाम है। 
तुम विद्यत सूप मे चमक्ते हो, वर्षाकरने बाले हो 1 तुमको नमस्कार 
है ।। २॥ सूररत्मिक मेव ष्वनिसे जव प्राण ओषधि आदि को अभि- 
लक्षित करता हुआ गजता है, तब वे भौषधि आदि गभभ-धारण मे 
समथं होती हैँ ।॥ ३॥। वर्षा ऋतुकौ प्राप्ति पर जव प्राण भौषधियों 
के प्रति गजंन करता है, तब सव हृषित होते है । पृथिवी के सभी प्राणी 
भआनन्दमें भर जाते टै ।"' 

प्राण ही शरीर से निकल कर भृ्यु उप्थित करता स ॥ च्रं 
म वर्तमान उसी प्रण की आराधना इन्द्रियां करती है। वही प्राण 
सत्याचरण वाले को श्रेष्ठ लोक मे स्थित करता है ॥ ११॥ प्राण ही 
विराट्‌ है, वही देष्टरीहै, एेपे प्राण कौ सभी सेवा करते है । वही सवकरो 
्ररणा देने वाला सूयं है, वही सोहै, ज्ञानीजन उस प्राण को ही 
प्रजापति कहते है ।॥१२॥ 

"मातरिश्वा वायुको प्राण कहते हैँ । संसार का आधारभूत 
वायुहीप्राणहै। संसारके आधारभूत प्राण मे भूतकाल मे उत्पन्न 
संसार मौर भविष्य मे उत्पन्न होने वाला संसार माश्नय सूप मे रहता 
है। सम्पूणं विश्व ही इस प्राण मे प्रतिष्ठित है ॥१५॥ हे प्राण | जब 
तुम वर्षा द्वारा तृप्त करते हो, तव अथर्वा, अङ्जिरागोन्न बालों भौर देव- 
तानो द्वारा स्वी गई तथा मनुष्यों द्वारा प्रकट को जाने वाली ओीष- 
धियां उत्पन्न होती है ।१६॥।. जव श्राण वर्षा के रूपमे पृथिवी परं 


३४६२ [ वैदिक मन्त्र विखा 


1 


बरसता द्वै, उसके पश्चात्‌ ही व्रीहि,जौ तथा लता रूप भओौषधियां 
उत्पन्न होती है ।१७॥ हे प्राण | तू जिप् विद्वानमें प्रविष्ट होता दै 
मौर जो तेरी उक्त महिमा फो जानता है. सत्र देवता उस विद्वान्‌ को 
्रे्ठ स्वगं मेँ अमृतत्व प्रदान करते दहै ॥१८॥ हि प्राण | देवता 
मनुष्ादि जैसे तुम्हारे उपभोग के अन्न को लाते है, वसे ही 
तुम्हारी महिमा जानने वाले विद्वान्‌ के लिये भी वे लावे ।१६॥। मनुष्यों 
मेरी नहीं, देवताओं म भी प्राण गभंसूप से घूमता है। सव ओर 
व्याप्त होकर वही उत्पन्न होतादहै। इस नित्य वर्तमान प्राणने 
भूतकाल कौ भौर भविष्य कौ वस्तुओं मे भी पिता का पत्र मँ अपने 
भवप्रवोसे प्रविष्ट होने के समान, अपनी शक्ति से प्रवेश कर लिया 
है ॥२०॥ 


“जो प्राण, संसार का भधिपतिहै, वह प्रमाद रहित होकर 
सवत्र चेष्टावान्‌ रहता है । वह प्राण अविच्छिन्न रूपसे मेरे शरीरे 
वतमान रहे । २४॥हेप्राण] नद्रासे पराधीन हए प्राणियों में 
उनके रक्षथ तुम चैतन्य रहो । प्राणी सोता दै, परन्तु प्राणका सोना 
किपीने नहीं सुना ॥ २५॥1 हि प्राण | तुम मुञ्लपे मुख मत फिराओ । 
मुज्ञसे अन्यत्र न होो। मँ जीवन के निमित्त तुम्हे लपने शरीर में 
रोकतारहु। वैश्वानर अग्निको जैसे देहमे धारण करते है, वैसेहीर 
तुम्हे देह मे धारण करता हँ ।। २६॥ 

मधरवंवेद ( १०।२।२४ ) को घोषणा है-- “यह शिर ही बन्द 
क्रिया हुआ देवताओं का कोश है। प्राण, मन गौर अन्ने इसकी रक्षा 
करते है 1” 

ऋग्वेद मे प्राण वायु को ब्रह्म कहा गया है । अन्य शास्व्रभी 
इसका प्रतिपादन करतेहै। प्राण ही निश्चित खूप से भमृत है। 
(शतपथ ६।१।२।२२) राण ही शरीर रूपी नौका कौ सुप्रतिष्ठा 
है 1“ ( शतपथ ४।४।१।१० } ताण्डय ब्राह्मण मरे इसे भौर खोलकर 
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ससज्ञाया गया है “कौन सोता दै ? कौन जागता है ? जिसका प्राण 
नागता है, वस्तुतः वही नागता रै (१०।४।४)” 


उपनिषदों मेभीप्राणकी महिमा का वर्णन क्रिया है-"हे प्राण 
आपही प्रजापति है, आपही गर्भं मे विचरण करते है, भाप ही माता- 
पित्ता के अनुकूप होकर जन्भ लेते है यह सभी प्राणी आपको ही मात्म. 
समर्पण करते है वह्‌ प्राणोंके साथ ही प्रतिष्ठित हो रहा है ( प्रषनो- 
पनिषद्‌ ३।११ } ।” "प्राण से ही सव प्राणी उत्पन्न होते है भौर जन्म 
लेने के वादप्राणसे ही जीवित रहते ह (तंत्तिरीय) 1" “देवता मनुष्य, 
पणु भौर समस्त प्राणी प्राणसे ही अनुप्राणित है। प्राण ही जीवन 
है। इषीसे उसे भयु कहते हँ । यह्‌ जानकर तो प्राण स्वरूपकी 
उपासना करता है, वह निश्चय ही सम्पूणं भायु को प्राप्त कर लेता है 
( तेत्तिरीय २।३ ) ।“ “जव तक इस शरीर में प्राण है, तभी तक 
जीवन है ( कौषौतक्रि उपनिषद) ।” प्राण ही जगत का कारण परब्रह्म 
है । मन्त्र ज्ञान तथा पंचक्रोष प्राण पर आधारित हैं ब्रह्मोपनिषद) 1” 
ह सव प्राण्री प्राण से ही उत्पन्न होतेह मौरप्राण मेही लीन हो 
जाते है ( छान्दोग्योपनिषद १।११।५ ) मही प्राणसूप प्रज्ञा ह । 
मुरही भाय, मौर अमन जानकर उपासना करो । जव तक प्राण है, 
तभी तक्र जीवन है । इस लोक में अमृतत्व प्राप्तिका बआधारप्राणही 
है (शांखायन आरण्यक ५।२) ।” 
उपरोक्त शास्त वचनोंसेस्पष्टहैक्गि प्राण हमारा जीवन तत्व 
है। हमारे शरीर की स्थिरता का आधार वही है। सफल जीवन कौ 
समस्त क्रियाय इसी के सहारे सम्पन्न होती हैँ । हर क्षेत्र मे सिद्धि मौर 
चमत्कार का आधार यहीटहै। शारीरिक, सातस्िक भौर भात्मिक 
सभी प्रकार कौ शक्तियों का विकास यही करता है। इसी के भभावमें 
रोग, शोक अओौर पतन होता है। जिसने प्राणों को सबल बना लिया 
उसने हुर प्रकार से भपृना जीवन सफ़ल बना लिया वथोकि साधना करा 


"नन ~ 
न नव री 
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लक्ष्य भौतिक हो या भाध्यात्मिक्र, वह शक्तिके सहारेही पूणं होतादै, 
इसोलिए ऋषियों ने प्राण शक्ति को सदेव सबल बनाये रखने पर बल 
, दिया हे भौर नित्य प्रति एसे साधन उपयोग करने की प्रेरणा दीह 

जिनसे प्राणों मे तेजस्विता व वलिष्ठता बनी रहती है । नित्य ३वार 
संष्या करने का विधान बनाया गया है, जिसमें प्राण शक्तिको विकसित 
करने को सशक्त विधि प्राणायास का उपयोग क्रिया जाताहै। इसके 
साथ-साथ प्राण सूक्त का उच्चस्वरसे पाठ व हवन भी उपयोगी साधन 
मानो गयादहै। पाठ करते हुए यह भावना करनी चाहिये करि दठमारा 
प्राण हर प्रकार से बलवान व शक्तिशालो बनता जा रहा है जिसके 
परिणाम स्वरूप निवंलता भौर रोग शरीर से विदाईले रहे । जीवन 
को स्फुतिमय बनाये रने के लिए इसका नित्य पाठ आवण्यक है। रोग 
निवृत्ति के लिये भौ यह भमौषधिकासा काम करता है) प्राण सूक्त के 
मन्व इस प्रकार हैः-- 


प्राणो विराट्‌ प्राणो देष्ट्री प्राणं सवं उपासते 1 प्राणोह 
सूयेश्चन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम्‌ ॥१ 

प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवेऽधिपतये स्वाहा ।।२ 

प्राणेन त्वा द्विपदां चतुष्पदामग्िमिव जातमभिसंधमामि। 
नमस्ते मृत्यो चक्षे नमः प्राणायते करम्‌ ॥३ 

प्राणेनविच्वतो वीर्यं देवाः सूर्यं समैरयन्‌ । व्यहं सरकेण 
पाप्मना वियक्ष्मेण समायुषाः ॥ ४ 

प्राणेन प्राणतां प्राणे हैव भवमा भृथाःव्य१ हं सर्वेण 
पाप्मनावि यक्ष्मेण समायुषा ॥५ 

प्राणेनान्नं संभृूजति वातः प्राणेन संहितः । प्राणेन विश्व- 

तोमुखं सूर्यं देवा अजनयन्‌ ॥६ 

प्राणेनाग्ने चक्षुषा संसूजेमं समीरयतन्वा ३ सं वलेन । 
वेत्थामृतस्यमानुगान्मा वुभूमिगृहोभुवत्‌ ७ 














न 
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प्राणो अपानो व्यान आयूश्चक्षृहं शये सूर्याय । अपरि 
परेण यथा यमराज्ञः पितृन्‌ गच्छ ॥८ 


ताणापानौ चक्ष; शरोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । व्यानो 
दानौ वाड मनसो वा आकृतिमावहन्‌ ॥8& 

प्राणा परानौ चक्षुः श्र त्र क्षितिश्च क्षितिश्च या । व्यानो 
दानतौ वाड मनः शरीरेण तरईूधन्ते ॥१० 


प्राणाय नमो यस्य सवं मिदं वशे । योभूतः स्वंस्थेश्वरो 
यास्मिन्तसरव प्रतिष्ठितम्‌ ११ 

प्राणः प्रजा अनुवस्ते पिता पत्र मिवग्रियम्‌। प्राणो- 
सरवसयेश्वरोयच्च प्राणति यच्चन ॥।1२ 

्राणौमृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते । प्राणोह्‌ 
सत्यवादितगूत्तमे लोका आदधत्‌ \१३ 

प्राणाय मे वर्चोदा वच॑से पवस्व व्यानाय मे वर्चोदा व्॒च॑से 
पवस्वोद नायमे वर्चोदा वर्चसे पवस्व वाचे मे वर्चोदा वर्च॑से 
०वस्व क्रतूदक्षाभ्यां मे वर्चोदा वच॑से पवस्व श्रोत्राय मे वर्चोदा 
वचसे पवस्व चक्षमे वर्चोदसौ वर्चसे पवेथाम्‌ ॥१४ 

यः प्राणतो निमिषतो महित्वंकऽइन्द्राजा जगतो वभूव । 
यः ईशेऽभस्य द्विपदश्चतुष्पदः करम देवाय हविषाविधेम ॥१५ 

प्राणम्मे पाह्यपानंमे पाहि व्यानम्मे पाहि चक्षुमेऽरर्ग्या 
विभाहि श्रो्रम्मे श्लोकय अपः पिन्वौषधीजिन्व द्विपादव चतु- 
ष्पात्‌ पाहि दिवो वृष्टिमेयर ।१६ ह 

प्राणदाऽअपानदा व्यानदा वर्चोदा परिवोदाः। अर््यास्तेऽ 
भस्मत्तपन्तु हेतयः पावकोऽअस्मभ्य % शिवोभव ॥१७ 

प्राणया मेऽअपानपाश्चक्षुष्याः श्रोत्रपःष्चमे । वाचो मे 
विश्वभेषजा मनसोऽसि विलायकः १८ 











३५६ [ वैदिक मन्त्र विद्या 
प्राणश्च मेऽपानश्च मे व्यानश्च मे ऽपुश्च मे चित्त चमेऽ 
आधीतं च मे वाक्‌ चमे मनश्च मे चक्षुश्चमे श्रोत्र च मे दक्ष- 
ष्च गे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१६ 

वश्वानर सूक्त 


वेद मे वैश्वानर अष्नि का वर्णेन इस प्रकार क्रिया गय। है 

“सब को भनन्ददेते वाले, सुवणंमय रथ वाले, पीत वणं वाले, 
जल मे वासं करने वाले, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, द्‌तगामी, बली, पोषक, 
परदीप्त, वैश्वानर अग्निक्ो देवतां ने स्थापित किया'' (ऋ ०३।३। ५) 
दश्वानर भग्नि कै तेज से दिव्यलोक के उच्च स्थान वने है 1 वंष्वानर 
की मूर्धारूप मेघे जलराशि चलतीहै भौर उससे सात नदियां 
प्रवाहित होती दै । ( ऋ० ६।१०।६ ) । “हम इन सव्र स्थावर 
जङ्गम व्राणियों के नाभि के समान मेधावी अग्नि को वाने वाले 
वैश्वानर अग्नि की शरण को प्राप्त हुये उन्ही कौ उपासना करते है 
(ऋ० १०।५।३) 1 

वैश्वानर अग्नि प्राणियों मे क्षुधा रूप से निवास करती है। 
यह पृथ्वीके गभंमेभीटहै भौर आकाश के उपर भी है । चावापृथ्वौ 
अपने पुत्र वैश्वानर अग्नि को उत्पन्न करके इतनी वड़ी हो गई । वेश्वा- 
नर भग्तिका विद्यत रूपमेधों का भेदन करके उनसे जल की वर्षा 
कराता है (ऋ० १।५६) वैश्वानर अग्नि पिह की तरह गर्जन करती है । 
( ऋ० ३।२।११ ) 1 अतः स्वास्थ्य कौ स्थिरता, विकास भौर वृद्धिके 
लिये वैश्वानर अग्निका महत्वपूणं स्थानटहै। जिन व्यक्तियों की 
पाचन क्रियाम शिथिलता हो, भोजन भली प्रकारसे न पचताहो 
< पाचन क्रिया मे अग्यवस्था होने पर कोई रोग होग्याहोतो 
वैश्वानर भग्नि का भभाव समन्नना चाहिये । इसकी निवृत्ति के लिए 


वैर्वानर सूक्त का पाठ करना चाहिये भौर षन मन्तोंसे हवन भी 
करना चाहिए । । 
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मन्त्र इस प्रकार है-- 


वैश्वानरो न ऊतय आप्रयातु परावतः । अग्निनं सुष्टुतो- 
रूप ।।१ 


वंश्वानरो न आगमदिमं सजुरूप । अग्निरूक्थेष्वंहसु ।।२ 
॥ वैश्वानरोऽद्किरसां स्तोममूक्थं चचाकलृपत्‌ । एेषु चुम्नं 

स्वयंमतु ।।३ 

वैश्वानरो रश्मिभिर्नः पुनातु वातः प्राणेनेषिरोनभोभिः। 
दयावा पृथिवी पयक्ता पयस्वती ऋतावरीयन्ियेनः पुनीताम्‌ ॥४ 

वंश्वानरीं सूनृतामारमध्व यस्या आशास्तन्वो वीतपृष्ठाः । 
तया गृणन्तः सधमादेषु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥* 

वैश्वानरीं वचस आरभध्वं शुद्धा भवन्तो शुचयः पावकाः 
इहेडया सधमादं मदःतो ज~ेक्‌ पश्येम सूयं मुच्चरन्तम्‌ ॥६ 

वैश्वानराय प्रति वेदयामि यदृणं सगरो देवतासु । स 
एतान्‌ पाशान्‌ विचृतं वेद सर्वानथ पक्वेन सह्‌ संभवेम ।।७ 

वैश्वानरः पवितामा पुनातु यत्‌ संगरमभिधावाम्याशाम्‌ । 


अना जानन्‌ मनसा याचमानो यत्‌ तव्रैना अपतत्‌ सुवामि 
11 
वैश्वानरस्य प्रतिमोपरिदौर्यावद्‌ रोदसी विववाधै अग्नि। 


ततः पष्ठादामूतो यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यभिषष्ठमह्नः ॥४ 

वैश्वानरस्य द॑ष्टराभ्यांहितिस्तं समधादधि । यय॑तं प्सात्वा- 
हतिः समिह्‌ देवी सहीयसी ॥१० 

वैश्वानरे हविरिदं गुहोमि साहस शतधारमुत्सम्‌ । स 
विभति पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌विभति पिन्वमानः ॥११ 

अश्विन सूक्त 
इसक्। पाठ अश्विनीकुमार देवता कौ प्रसन्नता, रोगो कौ निवृत्ति 

र भारोग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। 
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अश्विनी कुमार दो भाई मौर देवता है । उनकी उत्पत्ति एक 
ही स्थानसे हुई भौर एक पक्षीके दो पंक तरह दोनों को जुड़ा 
हुआ माना जातादहै। वेदोमे इन्हे सत्यवादी, बलशाली, पराक्रमी, 
साहसी, परदुःख कातर, परमार्थी, सिद्धिदाता, भरोग्यदाता भौर सफल 
चिकित्सक कहा गया है। ( ऋ० १।११६।१० ) भ इषं सम्बीधित 
करते हुए कहा गया है-““तुमने वृद्ध 'उ्यवन' का बुटापा कवच के सपा 
हटा दिया भौर बन्धुभों दवारा परित्यक्त ऋषि को भा बढ़ाकर कन्याओों 
का पत्ति वना दिया 1“ इसी सूक्त के अगले मन्तो कहा हे--"“तुमने 
रोते हुए "कण्व" को देखने की शक्ति दौ । राजा "खेल" कौ पत्नी का 
पैर युद्ध मे कट गया । तुमने उसके चलने के लिए लोह कौ जांघ वना 
दी ।” ( ऋ० १।११७।४ ) के भनुसार दुष्टोद्वारा जल मे छिषाये 
छिन्न-भिन्न शरीर वाले 'रेम' ऋषि के भङ्खों को उरन्होनि जोड दिया । 
उन्होने मेधावी अरद्वाज' को पृत्र दिया ओर 'विष्पलाः को स्वस्थ किया 
( ऋ० १।११७।११ ) 

तढण्वेद ( १।११७।१७ ) मे वणन हैक ध्वृकौ' की सौ भेडे' 
देने वाले “ऋज्राश्व को उसके पिता ने भन्धा बना दिया । भश्विनी- 
कुमारोने उसेनेत्र देकर उनमें प्रकाश भर दिया । ऋष्वेद (१।११७।२४) 
मे कहा है कि उन्होने तीन दुकडे हुये श्याव' ऋषि को जोड़कर जीवित 
कर दिया । ऋग्वेद ( १।१२०।६ ) में सूचित किया है करि मश्विनी- 
कुमार अन्धो को नेत प्रदान करते है । तभी ऋष्वेद ( ८।१८।८ ) पर 
भ्रा्था की गई है कि “देवताओं मे विच्यात चिकित्सक अश्विनीकरुमार 
हमे सुख प्रदान करे । पापों को हमारे पाससे हटा, शन्ुमोको भी 
हमसे दूर करे 1" 

विद्वानों ने मश्विनी कुमारो कौ निरुक्ति की है । उनको धारणा 
है कि जैसे वैदिक देवता परमात्मा की भिन्न-भिन्न शक्तियों के नाम होते 
है, उनके भनेको गुणो के वाचक होते है, उप्ी तरह से अश्विनीकुमार 


4 


8 
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भी सष्टिके भनेर्को पदार्थोके वाचकर्ह। शतपथब्राह्मण ४।१।५।१६ 
म द्यावा पृथिवी को भश्विस देवता कहा गया है । बृहद्देवता ७।१९६ 
भे सूयं भौर चन्द्र को अश्विन कहा गयाहै। शतपथ 1२।६।१।१२ 
मे दोनों कानोंको अश्विन कहा ययादहै। शस्त्रम उन्दं दिनरात 
काकी वाचक बताया गया है। 

अश्विनोकरुमारों को नसन्तका भी वाचक कहा गयाहै। इस 
मतके समर्थकोंका कहनाहैचू क्रि सदियोमेसूयंकी शक्ति घटने 
लगती है, बसन्त उसे पुनः युवा बनादेता है । इस पर वहु च्यवन च्छषि 
की कथा घटते हकर च्य धातु का अथंहै क्षय होना, घटना । भत- 
च्यवन सूयं हुआ । जाड़ोमें सूयं कौ शक्ति घट जाती है भर्ति वहं 
वद्धो जाताहै। वसंत मेँ शक्तिके बढने को युवा कहा गया है। प्रो° 
सवससूलर अपनी पृस्तक "कम्टुीव्यूशन्स' में लिखते हैँ करि “च्यवन भस्त 
होते हुये सयं है जिनका भष्विन जीर्णोद्धार करते है ॥' 

अश्विनो को प्राणापान का वाचक भी कहा ययाहं । कण्ठक 
संहिता १४।४ व मैत्रायणी संहिता १।११।१० मे इसको पुष्टि की गई 
है । निरुक्त ६।१३, शतपथ १२।६।१।१४, पारस्कर गृहं सूत्र ३।२५ नें 
सषिविन को देवताओं कीतासिक्रा केदो छिद्रो से उत्पन्न बताया सया 
है जिसका स्पष्ट अभिप्रायहै प्राण भौर अपान । प्राणापान के लिये 
अथर्ववेद ७।५३। २५ में कहागयाहै। हे प्राणापान | आघुकी 
कामना वाले इस पुरुष के शरीर में रहौ । हे पुरुष ! यह प्राणापान 
तेरे साथरहें। त्‌ सौ वषं तकका जीवन फिर धारण कर । अश्न 
देव तेरी रक्षाकरे। हेभागु कौ कामना वाले पृरूष | तेरा जीवन 
समाप्त होने को था, उसे प्राणापान पुनः प्राप्त करावें । मँतेरीअयु 
को भग्निदेव के पास लाई गई मन्त्र शक्ति वारा बढाता । अचुकती 
कामना वाले इत पुरुष को प्राण'पान न त्यागे । मँ इसे रक्षा के {लये 
स्प्तपषियो को देता हँ । वह्‌ इपे वृद्धावस्था तक सुख सेःरखं । हे प्राणा- 
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पान ] जैसे वैल गोष्ठ मे घुसते है, वंसे ही तुज इस आयुष्काम के शरीर 
मे घुो । यह पुरुष वृद्धावस्था तक जीवित रहं 1" 

प्राणापान के स्वस्थ सञ्चालन से शरीर स्वस्थ रहता है भौर 
रोगी निरोग हो जाता है। यह निविवाद ह क्योकि एवास भीतर 
खीचने ते शुद्ध वायु--आवीजन भती है भौर प्रश्वास हारा अन्वर्‌ कौ 
अणुद्ध वायु-कार्वन डायोकं्ाइड को घाहुर फकरा जाता है \.प्राणायाम 
द्रा अध्य रोगोंकोभो दूर किया जा सकताहै। मत्युसे भौ वचा 
जा सकता है । जंसे--मथथंवेद (७।५३।१) मे भाश्वासन दिया गया है 
कि ““अश्विद्वय इसकी मृत्यु के कारणों को हटावें ।'' इसीलिये ऋग्वेद 
( ७।१८।८), मे उन्ह देवताभों का विख्यात चिकित्सकं कहा गया है । 
देवताभों का वंद्य इसलिए कहा ग्या है कि इस शरीर मे निवास करने 
बाला जीवात्मा ही इन्द्र है ( काशिका वृत्ति, शतपथ ६।३।२।४ ) भौर 
१ ज्ञानेन्द्रियी, ५ कमेन्धिर्यां ओर मन--११ इन्द्रियां शरीर में निवास 
करने वाले ११ देवता है । इन्द्रही इस शरीर रूपी देवताभो कौ पुरी 
पर शासन करते है । इस पुरी के देवताभों को स्वस्थ रखना भौर रोगं 
होने पर उन्हे निरोग करने का दायित्व अश्विनी कुमारो परहै। 
प्राणापान ही उनकी रक्षा करते है 1 यहं जीवन पयंन्त आपस मे जुड़े 
रहते है, भपानप्राण को अलग नहीं होने देता । इसीलिये भश्विनौ- 
कुमारो को एक दूसरे से जुड़ा हुभा कहा गयाहै। भतः हमे भी 
अपने शरीर मे निवास करने वाले प्राण भौर अपान रूपी अश्विनी 
कुमार देवताओं को सतेज करना चाहिये तया हम सदैव स्वस्थ भौर 
तिरोग रहे । 

इस उद्देश्य कौ पूति के लिए. अश्विन सूक्त का नित्य पाठ व 
हवन श्रेष्ठ धने माना गया है । मन्त इस प्रकार है-- 


ॐ अश्विना सु विचाक शकष परशुम इव । अन्ति षद्‌- 
भूतु वामवः ॥१ 


/॥ 
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ॐ अश्विना स्ृषे स्तुहि कुवित श्रवतो हवम्‌ । नैदियसः 
कृकयातः पणींहूत ॥ २ 

ॐ अश्वावतीरगोमिती विश्ववारा यतमाना रश्मिभिः सूर्य॑ 
स्थ । परा च यन्ति पुनरा च यन्ति भद्रा माम वहमाना 
उषासः ॥३ 

` ॐ अशिना परि वाभिषः पुरूचीरीयुगोभियंतमाना 

आमृध्ना रथौ हवामृतजा आद्वि जूतः परि द्यावा पृथिवी याति 
सद्यः ।४ 


ॐ अशिना पिवतं मधु दीघग्नो शुचिव्रता । ऋतुना यज्ञ- 
वाहसा ।५ 

ॐ अशिना पुरूदंसस नरा शवीरया धिया । धिष्ण्या वनतं 
गिरः ॥६ 

ॐ अशिना मधुषुतमो युवाकुः सोमस्त॒ पातमा गतं 
द्रोणे । रथोह्‌ वां भुरि वपः करिक्रत्सुतावतो निष्कृतमाग- 
मिष्ठ ॥७ 

ॐ अश्चिना यद्ध कहि चिच्छुश्र्‌ यातमिमं हवम्‌ । वस्वीरु 
घु वां भूजः पञ्चन्ति वां पृचः॥८ 

ॐ अशिना व्तिरस्मदा गोमद्दस्रा [हिरण्यवत्‌ । अर्वाग्रथं 
समनसा नि यच्छतम्‌ ।।& 

ॐ अश्विना वाजिनीव जुषेथां यज्ञमिष्टये । हंसाविव 
पततमा सुतां उप ॥१० 

अश्विना गोभिरिन्द्रयमश्वेभिवीर्यं बलम्‌ । हविषेन्द्र ९ 
सरस्वती यजमानमवद्ध यन्‌ ॥११ 

अश्विना धर्म पात % हार्ानिमहदिवाभिरुतिभिः । तन्त्रा- 
यिणे नमो चयावापृथिवीभ्याम्‌ ॥१२ 


द ६ ह ¶ 
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अशिना तेजसा चक्षुः प्रायेन सरस्वती वीम 1 वाचेन्र 
वलेन्द्राय दधुरिन्द्रियम्‌ ।\१३ 

अश्विना नमुचेः सृत ¢ सोम ४ शुक्र पर्तत । 
सरस्वती तमा भरद बरहिविन्द्राय पातवे १४ 

अश्विनां पिवतां मधु सरस्वत्य सजोषसा । इन्रः सुत्रामा 
वृत्रहा जुषन्तां ¢ सोम्यं सधु ॥१५ 

अश्विना हविरिन्द्रियं नमूवेधिया सरस्वती । आ शुक्र 
मापुराद्रसु मधमिन्द्राय जश्िरे ॥।१६ 

अश्विना भेषजं मधु भेषजं नः सरस्वती इन्र त्वष्टा यशः 
श्रिय ¢ रूप @ रूप मधुः सूते १७ 

गभं सूक्त 

भाज तो विवाह का उद्देश्य काम वासना की तृप्ति तक 
सौमित रह गया है परन्तु प्राचीनकःल मे यह समाज कौ नव रचना के 
लिये सद्गुणी, चरित्वान भौर उत्तम नागरिक उत्पन्न करने का एक 
सणक्त माध्यम था। भज स्त्रीको भोगकी प्रतिमा माना जाताहै 
परन्तु पहले नररत्न उत्पन्न करने घ्राली जननी समन्ना जाता ध्रा। 
आज गभं की स्थापना आकस्मिक हो जाती है परन्तु पहले उसकी 


विशेष तयारी की जातीः थी भौर अलग से गर्भाधान संस्कार की 
व्यवस्था थी। 


गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य विवाहित दम्पत्ति को भनावश्यक 
विषय भोग से बचाना था । उन्हे संयम का पाठ पढ़ानाथा ताकिवे 
केवल चऋतुकाल मे ही मिला करे, उसके अतिरिक्त नही । क्रियात्मक रूप 
से उन्हें समज्ञाया जाता था कि सन्तानोत्पत्ति ही विवाह का उद्देश्य है 
ताक्रि वहु सष्टिकराल क महान्‌ कायं मे सहायक बन सके । 


चूंकि यहे संस्कार विधि विधान से होता था । कई दिन पहले 








१ 
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से इसकी तैयारी होती थी, दभ्पत्ति के आहार मे परिवततंन हौ जाता 
था, स्वास्थ्य के विषयमे वद्यकौ अनुमतिले ली जाती थी, निकट 
सम्बन्धियो को निमन्त्रित किया जाता था, पुतरेषटियज्ञ किया जाता था, 
वेद की ऋचां का उच्चारण किया जातां था, जो इसी उद्देश्य को 
मोर संकेत करती थीं, उसी अभिप्राय की प्रार्थनाये होती थीं भौर 
भाशौददि दिये जातेथे। विशेष प्रकार की भौषधियां खिलाई जाती 
थी जो गर्भाधान में सहायक सिद्धहों। एक मास के लिए ब्रह्मचयं- 
पूवक रहना पडता था । नव दम्पत्ति उस क्रिया में लज्जाया शमं 
अनुभव नहीं करते ये, क्योंकि उनके मनम जाग्रत काम वासना को 
तृप्त करना नहीं वरन्‌ मन्तानोःपत्ति का पवित्र उद्देश्य लिए होता 
था। जिसप्रकान्से स्त्री भौर पुरूष को एक सूत्रम बाधने का माध्यम 
विवाह होता था, उसी प्रकार विवाह के मख्य उद्देष्यको पूणं करने 
के प्रयत्न का क्रियात्मक कायं गर्माध्रान संस्कार होत्रा था। इसके 
अतिरिक्त दम्पत्तिआपसमे रदं मिलतेथे। उनके मस्तिष्क मे इसी 
उद्देण्य कौ पूति की योजना रहतो थी । तभी हमारे पूवंज संयमी 
ओर वीर्यवान भ्रा करतेथे। ठेते संयमौ मण्ता पिता की सन्तान भी 
भादशं होती थौ भौर घर-घर नररत्न उत्पन्न हज) करतेथे। माज. 
हमारे उदृदेश्य विकृत होने से व्यभिचार सब ओर भपनी समाएं फला 


रहा हि। 


गर्माधान क्रिया के सम्बन्ध मे अनेकों उदाहरण, सकैत ओर . 
प्रार्थनां हमारे वेद शास्त्रों में स्थान-स्यान पर उपलब्ध होती है जिनमे 
गभ धारण, उप्तरी रक्षा, पालन ओर पुटके लिए निवेदन किया गया 
है । कुछ मंत्र भौर उनके अथं इस प्रकार हैः-- 


(१) विष्णुयेनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । 
आ सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते॥ 


४०४ [ वैदिक मंत्र विद्या 
गर्भं धेहि सिनीवालि गभं धेषि सरस्वति 1 
गर्भ ते अश्विनी देवावा धत्तां पृष्करखजा ॥। 
ह॒रण्ययी अरणी यं निम॑न्थतो अश्विना । 
तं ते गर्भं हवामहे दशमे मासि सूतवे ॥ 

(ऋ्बेद १०।१८४।१.२ ) 
“विष्णु इस नारी को अपत्यवती करं! त्वष्टा इसे प्रजनन योग्य 
बनावे । प्रजापति इसे गभं-शक्ति दे भौर धाता इमे गभं धारण योग्य 


बनावे । हे सिनीवाली, है सरस्वती | इसके गर्भ कौ रक्षा करो । ओ 


अषि. कुमारो | तुम स्वणिम कमल से भलंछृत होते हो । तुम ईइस॑ 
नारी के गभं क्रा पालन करो । हे पत्नी ! मश्विनीकुमारों ने तुम्हारे 
जिस गर्भस्य शिशु की रक्षा के लिये सुवणंमय दो अरणियों को परस्पर 
विसा है, दसवे मास में प्रस्व होनेधर उषी शिशुको हम यहाँ 
बृलाते दै 1" 

(२) यथा वातः पष्करिणींसभि द्यति स्व॑तः। 

एवाते गर्भो एजतु निरंतु दशमास्यः॥ 

( ऋण्वेद ५।७८।७ } 
ध्व्यु जसे सरोवर भादि के जलको चलातीरै, वेसेही 
तुम्हारा गर्भस्थ शिशु स्पन्दन करने वाला हो । ब्रह दशम मासमे पूणं 
होकर बाहुर निकल भावे ।" 
(३) यथेयं पृथिवी मही भूतानां गभ॑कादधे । 

एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतुः सवितवे ॥ 

"हे स्वरी] इतत विशाल पृथ्वी द्वारा प्राणियों के शरौर को 
धारण करने के समान तेरा गभं भी प्रसव के समय उत्पन्न होने के 
निमित्त स्थिर रहे ।” 

_ ऋर्वेद ५।५०।६, अथववेद ६।१७।२-४, अथर्ववेद ५।२५।२-१० 
यजुवद २।२२ मे भौ इमौ प्रकार के भाव व्यक्त क्रि गये ह। 
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उपरोक्त मन्त्रोमे गभं की रक्षाके लिए परमात्मा व भन्य 
देवताओंसे प्राथेना कौ गर्ईहै। साथहीपूत्रहोने कौ भी प्राना है। 
इस प्रकार की भावनाओंके साथ गर्भाधान होने से मानसिक शक्तिका 
भावी सन्तान पर कल्पाणकारी प्रभाव पड्ताहै। 


गर्भाधान संस्कार का लक्ष्य इच्छित सन्तान की प्राप्ति होना था 
तभी तो घर-घर में महान्‌ आत्माये अवतरित होती थीं। 

भायुर्वेद ग्रन्थों के अनुसार पुत्रकी इच्छासे युग्म राच्नियोंमे 
जेषे करि अष्टमी, दशमी द्वादशी ओर कन्याकी इच्छा से विषम रात्रियों 
मे जंमे क्रि पञ्चमी, सप्तमी आर नवमीमें स्त्री पुरुष को मिलना 
चाहिये । नियम यह्‌ बताया ज।ताहै कि शुक्र की अधिकतासे पुरुष 
भौर भात्तव की अधिक्तासे स्त्री की उत्पत्ति होती है। शुक्रसे 
अभिप्राय पुष वीज बौर आत्तवसेस्त्रीवीजसेहै। युग रत्रियो में 
शुक्र की भधिक्ता होती है भौर विषम रात्रियों मे भात्तव कौ । 

चरक में प्रतिभाशाली, पराक्रमी, ट्‌ मनोबल वाली सन्तान के 
लिएु ऋतु स्नान के पश्चात्‌ एक सप्ताह तक दोनों समय जौ करा पथ्य 
लना कर उसे शहद भौर घी मे भलाकर गायके दूधमेर्चादी, या कासि 
के बर्तनमे खाने व दोनों समय सफेद वैलका दशंन करने का निदेश 
है। पुरुष को चाहिये कि वह स्त्री को उत्तम कथाये श्रवण कराये । 
जो कुठ भौ वह्‌ देवे या सुने उप्तकौ आकृति व चेष्टा मे सौम्यता हो । 
स्तरीकी सखियोंका कर्तव्य है करि उसे प्रसन्न रखने का प्रयत्न करं । 
पति को भी चाहिये कि वह पत्नीको हर प्रकःरसे प्रसन्न रखनेकी 


चेष्टा करे। 
स्वी जिस प्रकारके रद्ध वाली सन्तान चाहती हो वेते चित्र 


अपने कमरे मे टांगे, जिन गुणों से सम्पन्न सन्तान कौ इच्छा रखती हो, 
वैसे गुणो का चिन्तन करे, सम्भोग के समय वसेही विचार मन में 
लाये । अपने आहार-विहार भौर रहन-हन को वेसेहीढलनलें। इस 
प्रकार की विधि को अपनाने से इच्छित सन्तान कौ प्राप्ति होती है। 


ध [ वैदिक मंत्र विद्या 


इच्छित गुणों वाली सन्तान की प्र स्ति म महिलाओं का विशेष 
हाय गह॒ता है। एक महिला जिप्नने कई सन्ताने भपनी इच्छानुतार 
गुणों वाली उत्पन्न की है-- "मेरी इच्छा हुई कि ६४ एक सन्ताने 
को प्रमुख वक्ता बना 1 जवर्मैने गभं धारण कियातो मै उसी इच्छा 
से सुयोग्य वक्ताओं के भाषण सुनने जाने लगौ ओर उच कोटि के 
लेखो का अध्ययन करने लगी । उक्त बालक के बड़ा होने पर उसे ~ 
फाउलरने जांचा भौर पाया कि उसमे भाषण सम्बन्धी ९१८९ ही 
नहीं वरन्‌ अन्य मानसिक शक्तिं भी असाधारण रूप में विकसित है । [ 
इसी स्वरी दरमरे पु को चिव्रकार वनाना चाहा भौर अपनी गभं 
स्थिति के समयमे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध चित्रशालाभों का अवलोकन करती 
रही, चिव्र.प्रदशंनियों म भाग लेती रही भौर प्राकृतिक सौन्दयं को 
दिलचप्पी के साथ देखने मे विशेष समय लगाया । फलस्वरूप वह्‌ 
लड़का अद्धितीय चित्रकार निकला । इपी प्रकार के प्रयत्नो से उसने 
अपने तीसरे पुत्र को एक बड़ा विद्वान भौर नेता बनाया । वह्‌ अपने 
भनुभवों के भाधार लिखती है“ निर्चिन्तता पूर्वक कह सकती ह 
कि सन्तान में इच्छानुसार गुणो का समावेश कर देना यह्‌ पू्णंतः माता 
के भधिकारसें लि 

भारतीयों के मन परं सन्तानौत्पत्ति को उत्कृष्ट विचारधारा के 
अध्चिक्रारमें है।' 

भारतीगों के मन मे सन्तानोत्पत्ति की उल्कृष्ट विचारधारा के 
कारण ही यदं हरिश्चन्द्र, दधीचि, दयानन्द, शङ्धुराचायं, बुद्ध, नारद 
भौर गान्धी जंसे महापुरुष उत्पन्न हुये है । अभिमन्यु के गर्भावस्थामें 
ही चक्रव्यूह मे प्रवेश करने कौ विद्या सीखने भौर प्रह्लाद का देत्य 
माता पिता कोपूत्रहोने पर भौ गर्भावस्थामं नारद जी का उपदेश 
सुनने से भगवद्भक्त होने भादि के अनेकों सत्य उदाहरण मिलते है 
जिनसे स्पष्ट है क्रि गभकालमे माता की जिपरप्रकार कौ गतिविधियाँ, 
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कायं प्रणाली भौर विचारधारा रहती है, उसी तरह का बालक उत्पन्न 
होता है। इसीलिये जिस स्वरीके गभं हो, उसके रहन-सहन, खान पान, 
पज) उपासना, अध्ययन, मनन चितन की विशेष व्यवस्था होनी चाहिये 
ताकि भावी शिशु शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक मौर आत्मिक हर दष्ट 
से स्वस्थ, पृष्व शक्तिशाली हो भौर उसके माता पिताको उस प्रर 
गवे हो। 

गभं स्थापना, गभं रक्षा मौर गर्भं के समुचित विकास के लिये 
जहां भौर साधनों का उपयोग क्रिया जाता है, वहां गभं सूक्त की 
साधना शक्तिशाली व प्रभावशाली सिद्धदहोती है। गर्भवती स्त्री को 
इस सूक्त काकमसे कम एक्‌ पाठ नित्यभ्रति प्रातःकाल स्नान भादिसे 
निवृत होकर करना चाहिये । सुविधाहो तो ३, ५, ७,-६, ११ पाठ 
भी किए जा सक्ते है । नत्य इन १४ मन्त्रो दे हवन भौ करना चाहिये । 
पाठ मौर हवन करते हुये यह भावना करनी चाहिय कि गर्भ॑स्य शिशु 
स्वस्थ, पुष्ट विचारशील व सद्गुणो से भोत-प्रोत होता जा रहा है। 
यह पष्ट भावना शिशुको हर प्रकार से पुष्ट बनाती टै । गर्भ सूक्त के 
मन्व इस प्रकार हैः-- 

गर्भोऽअस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌ । गर्भो विश्वस्य 
भूतस्यागने गर्भोऽअपामसि ।।१ 

गर्भो देवानां पिता मतीनां पति; प्रजनाम्‌ । सं देवो देवेन 
सवित्रा गत सं सूरय्यण रोचते ॥२ 

चोदयित्री सुनृतानां चेन्तती सुमतीनाम्‌ । यज्ञ दधे सर- 
स्वती ॥३ 

तेहि पुत्रासोऽअदितेः प्रजीवसे मर्त्याय । ज्योतियंच्छन्त्य- 
जखम्‌ ॥ ४ 

याः फलिनीर्याऽअफलाऽअपुष्पायाश्चपुष्पिणीः । बृहस्पति- 
प्रसूतास्ता नो सुञ्चन्त्वं. हसः ॥५ 


द, [ वैदिक मव विद्य 


ॐ गक नु नौ जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्व 
रूपः। नकिरस्य प्र॒ मिनन्ति व्रतानि वेद नाकस्य पृथिवो उत 
द्यौः ॥६ 

ॐ ग नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । 
शतं मा पुर आयसीरक्षन्नधश्येनो जवसा निरुदीयम्‌ ॥७ 

ॐ गभेमपातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षरे । सीदन्तरतस्य 
योनिमा ॥८ 

ॐ गर्भे योषामदधुं वत्समासन्पपौच्येन मनसोत जिहवया 1 
स विश्वाहा सुमना योग्या अभि सिषासनिवंनतेकार इज्जितिम्‌ 
॥ ४ 

गर्भेन नौ जनिता दम्पत कदे वस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः । 
नकिरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि वेद नावस्य पृथिवी उतः दयौः १० 

गर्भो अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनामु । गर्भो विश्वस्य 
भूतस्य सो अगते गर्भमेहधाः ।॥११ 

गर्भो अस्योषधीनां गर्भो हिमवतामूत । गर्भो विश्वस्य 
भूतस्थेमं मे अगदं कृधि ॥१२ 

गरभ॑ते भित्रावरुणो गभ॑ देवो वृहस्पतिः । गर्भं त इनदरश्चा- 
ग्तिश्च गभं धाता दधाते त ॥१३ 


गभं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति । गभं ते अश्वि- 
नोभा धत्तां पुष्करस्रजा ॥१४ 


नमः सक्त 
नमः भक्त से अदस्य शक्तियो की प्रसन्नता भभीष्टहै । ईष्वर 
को बार-बार नमस्कार किय। गयाहै भौर आशीर्वाद की याचना की 
गईहै। ईश्वर को महानता का गुणगान करते हए नस्ता का आवा- 
हन किया गया है । भपनौ भौतिक शक्तियो का गवं तभी धूमिल हो 
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सकता है जव साधक भनत्त की शक्तियों की अनुभ्रुति करता है। यह 
अनुभूति सहजे ही नहीं ह्ये जती । इसके लिए दीघृकाल तक अध्ययन 
व साधना अपेक्षित है। 
उस अनन्त का आज तक्र कोईपार नदींपासका। सष्टिके 
विस्तारको कल्पना भी अप्म्भव है। परन्तु कुछ सपेक्षतावादी 
वैज्ञानिकों ने ब्रह्माण्ड को साल्त प्रोषित करने का दुःसाहुस क्ियादहै 
ओर विश्व का व्वास १४० करोड प्रकाश वषं बताया है! इस सिद्धांत 
के मानने वाले नैज्ञानिकों के भनार प्रकाश की एक रश्मि एक जगह 
से चल कर ब्रह्माण्ड का उक्कर लगाती हुई भपने मूल स्थान पर 
दापिम भाजाती है। ब्रह्माण्ड को सान्त घोषित करने वालोको 
सपनी कल्पना पर पूरा विश्वास नहीं है । सपेक्षतावादौ गुट कै एक 
वंनञानिकर एडिगटन ने अपनी पुस्तक ““एक्सर्णेडिग य॒निवरस मे स्पष्ट 
पसे स्वीकार करियाहै करि नक्षघ्रों मौर नीहारिकाभों कौ निरन्तर 
प्रगति हो रहीहै ओर विश्व का पोला पेट गव्वारे को तरह्‌ फूल कर 
लगातार बढ़ र्हाहै। उन्दने अनुमान लगाया कि १०० करोड़ 
प्रक्ाण वपं के सपरथमे इप ब्रह्मण्ड का ग्यास दुगना हो जायेगा । 
इतलिए उन्होने अपने पूर्नं के विश्वासका स्वयं खण्डन क्वाह । 
ज्म्य जीन्सने अनेत के रूपक को ठीक टद्ख से समज्ञाया है । उन्होने 
अपनी पुस्तक ^“ इमोस ” जिसमे ब्रह्माण्ड विज्ञान का श्रतिपादन क्रिया 
है, लिखा है कि--““जि् पृथ्वी पर हम रहते है, वह्‌ सारे विश्व की 
तुलना में इतनी है जितनी क्रि एटलांटिक महासागर में भरे रेतके 
कणोंेसे केवल एक कण ।'' एक मुट्टीमें भरे रेत कै कणोको 
शिनना भी सम्भव तहीं होतादहै फिर एक महासागर के कणोंका 
गिनना स्व॑था असस्मव है । यही अनन्त है । 
सृष्टि के विस्तार का जहां तक पता लगसकाहै, उससे भी 
दरस ब्रहम विस्तार की कल्पता नही की जा सकती । रात्रिम भक्ष 


७१८ [ वैदिक मन्व विद्या 
दिखाई देता दै, उनमेसे एक तो 
है ओौर टिमटिमाते 
यं की 


मे जो मगणित तारागणों का समूहं 
चमकने वाले होति है जौर दूसरे प्रकारके चमकते भी 
भी है । चमकने वाले तो हमारी पथ्वीके बराबर हैभौर मू 
परिक्रमामे सत्तदै। नो चमकते भी दै भौर टिमटिमाति भी है, वह 
सभी सूं है । वह संख्या मे एक अरव पंचा करोड से भी भधिक ह । 
उनसे सम्बन्धित ह उनको परिक्रमा कर रहे ह । ज्योतिष शास्त्र क 
तत्ववेत्ताओं का विश्वास है कि चयौलोक मे एसे असवो ही ूर्याका 
निवास है। उनम से परत्यक सूयं का धन) सौर मण्डल है भौर हमारे 
सौरमण्डल कौ तरह उनसे ग्रह॒ भौर उपग्रह सम्बन्धित है जो उनक्रो 
निश्चित परिक्रमा कर रहे है । इन सूर्यो से निकलने वाले प्रकाश कौ 
गति एक सैकण्ड में एक लाख ८६ हजार 
द्री पर स्थित दैक जव सेसष्टिकी रचना हुई 
अभी तक उनका प्रकाश यहाँ तक नहीं पहर पाया है जव कि सूयं का 
प्रकाश तृथ्वी पर केवल ८ मिनट मही भा जाताहै। फिर जितने 
सौरमण्डल है, वह सव्र एक महा सूयं के चारोंभोर परिक्रमा कर 
रहे दै 1 
वृहस्पति सौर-परिवार क सवते वड़ा सदस्य है। यह्‌ हमारी 
पृथ्वी से १३५० गुना वड़ा है । इसका व्याप्त लगभग भर्‌ हजार 
करिमी ह श ७ पृथिवी के व्यास से दस गुना भधिक है । यह 
५१३२ दिनों भे सयं कौ परिक्रमा पुरी करता है । इसके अपने भी 
उपग्रह अर्थात्‌ चनमा है । यह सूयं से ७७ करोड ७१ लाख कि° मी 
द्र है। 
योक भी °कीदूरीपर है। इसमे पहाड़ भौर 
पहाडियों के भी होने का अनुमान है। शुक्र ग्रह्‌ पृथ र 
लाख ३५ हनार कि० मी० भौर सूं से द 51 
र सयं से द्र करोड़ ७८ लाल किण्मीण 


मील है भौर कई नक्षत्र इतनी 
है, दो अरब वर्षोसे 


"र = । 
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द्र है। यह सूयं कौ परिक्रमा २२५ दिन मे समाप्त करताहै। मपने 
अक्ष पर यह्‌ तेईस वन्दे इक्कोस मिनट में एक परिक्रमा पूरी करता 
है। इस ग्रहुमे काफी चमक रहै । इस पर सधन वायुमण्डल होने का 
मनुमानहै। इस पर जीवधारियोके होने का भी सन्देह । मङ्खलका 
व्यास ६७५७ क्रिलोमीटर रै । यह पृथ्वौ से ५ करोड ४५ लाख ७१ 
हजार किलो-मीटरकी द्रो परहै) सूयं से २२ करोड ६८ लाख किलो- 
मीटरदूरहै। इस पर २४॥ घण्टे के दिन रात रहते हँ । इसके अपने 
दो उपग्रह है । शनि पृथ्वीसे बड़ा भौर बृहस्पतिम छोटा है। इसका 
व्याप्त पृथ्वी के व्याससे सादेनौ गुनाह । यह सूयं से १३८ करोड़ ५३ 
लाख किलोमीटर कौ दूरी परदहै। इसके चारोंभोर एक कुण्डली है। 
इस कुण्डली ओर शनिग्रहकी दूरी ११८७१ किलो-मीटर है! भरण 
गरहुसूर्य से ण्ड करोड ७ लाख किलो-मीटर दूर दै । इसके अपने 
चार उपग्रह हैँ । यम सवसे छोटा ग्रह है । इषकरा व्यास ५८७३ किलो- 
मीटर दहै। सूयं से यह ५६५ करोड ३४ लाख क्रिलोमीटर द्री परहै। 
यह अन्य ग्रहं की अपेक्ना सवसेदूरहै। कल्पना कोजिये इतने बड़ 
ग्रगोक। निर्माणक्यरा कोई भौतिक शक्ति कर सकतो है । उत्तर नका- 
रात्मकमें ही पिलता है। 
आकाश शङ्का मे लाखों करोड़ों तारागण है । इन तारोकी 
भपार संख्या को गिनना सम्भव है । इनकी पृथ्वी से बहुत दूरी है। 
दपलिए यह पास-पास दिखा देते है । इम ब्रकाशित वेत धाराका 
भी वृद विस्तार है। इसके विस्तार की गणना ही असम्भव प्रतीत 
होती है । यह जातत के लिए इसं आकाश गङ्गा का व्यासं कितने 
किलोमीटर है, २८२० के भगे १९ बिन्दु लयाने पडेगे। 
सौर मण्डल में नौ ग्रहों ओर उनके २६ उपग्रहों के अतिरिक्त 
बहुतसे लघु पिण्डभी स्थितं ह जिनं ग्रहिकायें या “अवान्तर ग्रह" 
हते है । उनका स्थान मर्ङ्गल भौर बुहस्पति के बीच हं मौर यहनी 


नन कक ~ ~ = डक 
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ती रहती है । आकाशमें तीन करोड़ निहारिक।ए 
घत राशियां कहा जाता है) यह पृथ्वी से इतनी 
पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने मे लगभग एक लाख 


सूयं कौ परिक्रमा करः 
है जिन्हे चमकीलौी गं 
दूरी परटहै कि इनका 
वषं लग ज।ते है । 

सृष्टिके विस्तारका गम्भीर अध्ययन ह्मे अपनी सीमित भौर 
दर शक्तिषों की याद दिलाता है। थोडे से सामाजिक साधन जुटाकर 
मानव एला नही समाता भौर गवं से उस विश्व नियता करो भूल जाता 
है अनत काश्यान करते तो अपने अहं का विस्तार हवा मे उड जाता 
है क्योंकि मपनी वास्तविकतो का उचित अनुमान लप जाता है । पाएचात्प 
विचारक विलियम काण्ट ने भी कुष एेी ही कल्पना कौ है, वह अपनीं 
एक पुस्तक के उपसंहार मे लिखते ह कि जन मै रात्रिको तारागणोसे 
भरे आकाशकी भोर देखता हँ तो मुज्ञे भय लगने लगता है कि इस 
कल्पनातीत संष्टि की रचना करने वाली कोई महानतम शक्ति हीहो 
सकती है । जव एक मोर उस महानतम शक्ति का ध्यान करता हँ भौर 
दूसरी भोर अपने सौमित साधनों का अनुमान लगाता हूं तो उस शक्तिमें 
ओर भपने मे बहुत व्यवधान पाता हुं । 


इससे स्पष्ट है कि यपना भात्म निरीक्षण करने वाला भौर सृष्टि 
की रचना कौ भाधारभूतं चंतन्य सत्ता के दशंन करने वाला अपनी 
भौतिक शक्तियों पर गवं नहीं कर सकता । 


नमः सूक्त का पाठव हवन साधनासे ईष्वर को महानतमव 
अपनी भल्प शक्तियों कौ अनुभूति होकर नघ्रताके भावोंकी मनः 
क्षेत्र पे स्थापना होती है। अहंकार की निवृत्ति स्वयं मे एक बहुत 
बड़ी साधनाहै। इस सफलता से साधकके आत्म दर्शन का मार्ग 
प्रशस्त हो जाता है। 


नमः सूक्त के मन्त इत प्रकार है :-- 
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नसोहिरण्यवाहवे । सेनान्ेदिशाज्चपतयेनमोनमोदृक्षेभ्यो- 
-हरिकेशेभ्यः पशूनाम्पतयेनमोनमो शष्पिज्जरायल्जिरय्विषीम- 
तेपथीनाम्पतये नमोनमोहरि केशायोपवौतिनेुष्टानाम्पतये नमो- 
नमोवस्लुशाय ॥१। नमोवभ्लुशाय । व्याधिने नानाम्पतयेनमा- 
-लमो भवस्यहेत्यै जगतास्पतयेनमोनमोषद्रायात.यिनक्षे्राणाम्प- 
तयेनमोनमः सूतायाह न्त्येवनानाम्पतयेन मोन मो रोहिताय ॥२॥ 
नमोरोहितायस्त्मपतये्रक्षाणास्पतयेनमोनमो भुवन्तयेवारिवस्छ- 
तायौषधीनाम्पतयेनमोनमोमन्त्रिगेवाणिजायकक्षाणाम्पतयेन मोन- 
-मऽउचर्घो षायाक्रन्दयतेपत्तीनाम्पतयेनमोनमः कत्स्नायुतया 
॥॥३॥ नमः कृस्नायुतया । धावतेसत्वनाम्पतयेनमौनमः सर्हमा- 
नायनिव्याधिनऽआव्याधिनीनाम्पतये नमोनमोनिषङ्किणककुभायः- 
स्तेनानाम्पतये नसोन पोनिचेरवपरिचरायारण्यानाम्पतये नमो- 
लपोवजञ्चते ।#,। नमोवञ्वतेषरिवज्तेस्ता यूनाम्पतये नमोनमा- 
निषद्किण इषुधिमतेतस्करा णाम्पतयेनमोनमः सकायिभ्योञ्षिा 
१९ सद्भोमु ष्णताम्पतये नमोनमोसिमद्भयोनक्तञ्चरदभ- 
योठ्वि कृस्तानाम्पतयेनमः ॥१५।॥ नमेऽउष्णोषिण । गिरिचराय 
- कुःलुञ्चानाम्पतये नमोनमऽदषुमद्भयो धन्न्वायिभ्य श्चवोनमोनम 
ऽआतत्वानेभ्यः प्रति दानेभ्य श्चवोनमोनमऽआयच्छईभयोस्य- 
द्‌भच श्चवोनमोनमोव्विसृजद्‌ मचः ।1६॥ नमोष्वि सृजदनयो।वद्ध- 
चद्‌भङ्चवोनसोनमः स्वपद्योजाग्प्रद्भयश्चवोनमोनमः शयान. 
भ्यऽआसीनेभ्य शचवो नमोनमस्तिष्ट्टद्‌ भयोधावद्‌भचश्चवान- 
मोनमः सभाभ्यः ।1७॥ नमः सभाभ्यः सभापतिभ्य श्च वोनमोन- 
स्यो श्वपत्तिभ्यश््चवोनसोनमऽआव्याधिनीभ्योव्विविद्धचन्तीस्थ- 
श्चवो नमोनमऽडगणाभ्यस्तृ ६ हतीभ्यश्चवोनमोनमोगणभ्यः 
॥८॥ नमोगगेभ्यो । गणपत्तिभ्यश्चवौनमो नमोव्रातेभ्यत्राठपति- 
भ्यश्चवोनमोनमो मृत्वेभ्यो गत्सपतिभ्यश्चवोनमोनमो व्विरूपे- 
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भ्योच्विश्वरूपोभ्यश्चवो नमोनमः सेनाभ्यः ६ नमः सेनाभ्यः 
सेनानिश्यश्चवोनमोनमो रथिभ्योऽअरथेभ्यश्च वोनमोनमः क्लत्त.- 
स्थः सङ्क. हीतृभ्यश्चवोनमोनमो महद्भचोऽअस्किभ्य श्चवोनमः 
॥१०।॥ नमस्तक्षभ्यो । रथकारेध्यन्चवोनमोनमः कुलालेभ्यः 
कम्मरिभ्यश्चवोनमोनमोनिषदेभ्य- पुञ्जष्ट्ठेभ्य श्चवोनमोनमः 
शनिभ्योमृगयुम्यश्चवोनमोनमः श्वभ्यः ॥११॥ नमः भ्यः । 
श्वपतिभ्यश्च वोनमोनमो भवायचरुट्‌.यचनमः शव्वायचपशु 
पतथेचनमोनीलग्म्रीवायचशितिकण्ठायचनमः कपद्दिने । ।१९॥ 
नमः कपद्दने । चभ्धुप्तकेशा यचनमः सहलराक्षायचशत धन्वन च- 
तमोगिरिशया यचशिपिविष्ट्टायचनमा मीदृष्टटमायचेषुमतेच 
नमो स्वाय ॥१३॥ नमोहधस्वाय । चवामना यत्तनमोघृहूतेचव- 
षीयसेच नमोबद्धायचसवरधैच न मोग्रचायच प्रथमाय चन मञञआशवे 
1१४ नमऽआशवे । चाजिरायचनपः शीग््यायच शोभ्यायचनम 
ऽऊम्याथचावस्वन्यायच नभोनादे यायचद्रीप्यायच ॥१५॥ नमो- 
ज्येष्ट्टाय । च,कनिष्ट्ठाय च नमः पूवंजायचापरजायचनमो 
मद्धचमायचापगल्माय चन पोजवन्यायचवध्न्या चनमः सोभ्याय 
॥१६।। नमः सोभ्याय । च प्प्रतिसर्य्यायचनमोयाम्यायचक्षेम्ाय- 
चनमः एलोक्यायचावसान्याय चनमऽउवेर्यायचखल्यायच नमो- 
वन्याय ॥१७॥। नपोवन्याय । चकक्ष्यायचनमः श्रवायचप्रतिश्र- 
वाथ च नमऽआशगुषेणा यचाशुरथायचनमः शूरायचावभेदिने 
चनमोविल्मिने ॥१८। नमोविल्मिने । चकवचिने चनमोवरभिणे- 
चवरूथिनेचनमः न्र्‌ तायचश्र.तसेनाय चनमोदुन्दुभ्यायचाहन- 
ग्याय चनमोधृष्णवे ॥१६।। नमोधृष्णवे । चग्रमृशायचनमो निष- 
क्गिणेचेषुधिमते चनमस्तोक्षणेषवेचायुधि नेच नमः स्वायुधायच- 
सुधन्वनेच ।॥२०॥ नमः स्‌ त्याय । चपत्थ्यायचनमः काटयायच- 
नीप्यायचनमः क्रुल्याय चसरस्यायचनमोनादेयायचवंशन्तायनमः 
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कृप्याय ॥२१॥ नमः कूप्याय । चावट्याय च नमोवीद्ध्चाय च 
त्थाय च नमोमेश््ययाचव्विद्युत्यायचनमोवर्घ्या व वरष्यायच- 
नमोवात्याय ॥२२॥ नमोवात्याय चरेष्म्यायचनमौवास्त व्याय- 
चवास्तुपायचनमः सोमायचरुदूद्‌ायचनमस्ताग्रायचारुणायचः 
नमः शद्धुवे ।॥२३॥ नमः शङ्खं वे चपशुपतयेचनमऽग्प्रायचभौ- 
मायचनमोग्रो वधायच दूरेवधाय च नमोहन्वेचहनीयसे च नमी 
ृक्षेभ्योहरिकेशेभ्यो नमस्ताराय ॥२४॥। नमः शभ्यवाय्‌ चमयो- 
भवाय च नमः शद्धुरायचपपस्कराय्‌ च नमः शिवाय च शिव- 
ततरायच ।(२५॥ नमः पार्याय चावर्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तर- 
णाय च नमस्ती्य्यायचकूल्याय च नमसः शष्प्यायचफेन्याय च 
नमः सिकत्याय ॥२६॥ नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः कि 
र» शिलायचक्षयणाय च नमः करषददनेचपृलस्तये च नमऽइरिण्या- 
यचग्रपलथ्याय च नमोव्रज्याय ।२७॥ नमोब्रज्याय चगोष्ठयाय च 
नघ्मत ल्प्यायच गह्यायचन मोह दयायचनिवेष्याय चन मः काटल (~ 
यचगहवरेष्ट्ठाय च नमः शुष्क्याय ॥२८। नमः शष्वयाय चह 
रित्याय नमः पा ९ सव्यायचरजस्यायचनमो लोप्यायचोलप्याय- 
चनमऽ उर्व्याथचसूर््यायचनमः पर्णाय ॥२६। नमः पर्णाय 
चपण्णं शदाय च नमऽउदगुरमाणा यचाभिध्मते च नमऽआदिदते- 
च प्रखिदते च नमऽ्दपुकृदभ्योधनुषकृद्म्यश्चवोनमनमोवः कि 
रिकैभ्योदेवाना % हृदयेभ्योनमोध्विचिन्वत्केभ्यो नमोव्विक्षिण- 
त्केभ्योन मऽआनिहंतेभ्यः ।३०॥ 
भू सूक्त 

श्आारत्तीय धमे शास्त्रकारो का आदेश है कि प्रातःकाल उठते 
ही पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए । 

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तन मण्डले । 

विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पन्ं क्षमस्वमे ॥ 
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यचुर्गेद कै एक मन्व मै माया हैः--नमो मातर पृथिव्यं नमो 
मात्रे पृथिव्यौ ( ६।२२) अर्थात्‌ पृथ्वी माता को बार-बार प्रणाम 
है। अधर्ववेदके द्वादश काण्ड के प्रथम सूक्तके ६२ मन्वोंमे मातर 
भूमि के प्रति इतनी उत्कट श्रद्धा का प्रकाशन विष्व साहित्य मे कीं 
नहीं हुआ है । 

भारतीय साहित्य मँ जननी भौर जन्मभूमि को स्वगंसे भी 
शरेष्ठ बताया गय। है--“ जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी । ” 
इसीलिए सम्पूणं भारतौय साहित्य मे मातृ-भूमि का यशोगान् 
अद्धि है। 

बात यहहैकि हम भारतीय ण्थ्वी को निर्जीव मूतिपिण्ड नहीं 
मानते । हम उपे चेतन्यमयी स्वीकार करते हैँ । जिस प्रकारसे हमारे 
शरीरमेंप्राणोंकी गति है, उसी प्रकार मातृ भूमिकेकणकण मेप्राणं 
संचरित होते है । वह जड़ नही, परमचेतना सम्पन्न पहादेवी है । वह 
हम सब का भरभ-पोषण करती है, उसके ऊपर वेलते-खेलते ट्म वडे 
होते है, उसक्रौ सरताए' हम मीठा! भौर निर्मल जल प्रदान करती दहै 
उसके वन-उपवन वृष्टि मे सहायक वनते हैँ ओर मानव-जीवन को नाना 
प्रकारसे सुख-सुविधाएु प्रदान करते है, उसकी फसलें हमारी भूख 
मिटाती हैँ गौर उसकी गोदमे ही हम अन्तकाल में विश्राम करते है । 
वह्‌ वात्सत्यमयो जननी है । माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या (१२।१।१२) 
हम पृथ्वीपुर है। 


मातृ भूमिके भणु-अणुमे प्यारक्रा सागर तरङ्ित होता है । 
मात्र भूमि प्रभु की साकार प्रतिमा है । नित्य-निरन्तर सबका सम्बधन 
करना ओर मुक्तहस्त से अपनी वभुतियां विना भेद-भ।व क सबको 
लुटाना उसका स्वभाव हैं । वह करुणा भौर वात्सल्य की प्रति-मूति 
है । उसके भद्ध-अद्धं मे ममत। टपकती है। पूत्रो को सुखी बनाने 
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को क-मनासे वहु फल-फूल ` आदि उत्पन्न करती है । उतका हृदय 
बहुत उदार है। जव उसकै ऊपर कष्ट आता है तो जगत्पति को भवतार 
लेना पडता है| 

मातर भूमिका कण-कण दी सन्देशो से परिपूणं है। उसके 
पवेत मनुष्य मात्रको परवत जैसी हद्‌ सङ्कल्प शक्ति ओर अचलता 
सिखाते है । उसकी नदियां निरन्तर कमंनिष्ठ रहने का सन्देश देती 
ह । उसके सागर मर्यादा में रहना सिखाते है । उसको वायु दूसरों 
के कष्ट हरने क) शिक्षादेती है । उसकी गोदी मे खिले पुल ग्रह संदेश 
देते है कि भकरर विपत्तियं मे भी मनुष्य को सुस्कर।ते रहना चाहिये । 
भौर काटो से धिरे रहकर भी सुगन्धि फलानी चाहिए मौर ध्येय 
देवता के चरणों मे स्वयं को समप्रति कर देना चादिये। उक्षके वृक्ष 
परोपक्रार के लिये आत्पवलिदान करने की सुनहरी सौख देते हँ, हमें 
विन्ता ओर निरशिमानता सिखाते दै । 


अविराम वर्मं करते का सन्देशदेने के कारण हुम नदियोकौ 
देवी मानकर पूजते द्वै ओर उनमें स्नान करर शारीरिक भारोग्य के 
साथ आध्यात्मिक विकास सी करते हँ । निरन्तर प्रगति पथ पर बढ़ने 
का सन्देश प्रदान करनेके कारण हुम वृक्षोकी पूजा करते ह, उनी 
निरभिमानता हुम उनके चरणों मे ज्लुकादेती ह । वायु सवको प्राण 
देनेके कारण हमारा देवताहै। सांँका प्रत्येक कण जीव-मात्र के 
लिए नव-जीवन का सन्देश देने कै लिए तत्पर हैः। 

भू सूक्त हमारा राष्ट्रीय गीतदहै। इससे राष्ट्रीय भावनाय 
उद्दीप्त व तर्त होती हँ । यह मातुभू।म को उत्तम श्रदढधाञ्जलि 
है। हर भारतौयको इसका नित्य पाठ करना चाहिये ताकि राष्ट 
के उत्थान मे हम निरन्तर सकत्परत रहं । भू-सूक्तका पाठ इस 
प्रकार हैः-- 
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भूमि भूम्ना चौवरिणान्तरिक्षं महित्वा । 
उपस्थे ते देव्यदितेऽभ्निमन्नादमन्नाद्याया दधे ॥१ 
आयंगौः पृश्निरक्रभी दसनन्मातरं पूनः । 
पितरञ्च प्रियन्त्युवः ॥।२ 

व्रिशद्धामविराजति वाकूपतङ्खाय शिश्रय । 
प्रत्यस्य वहयु,भः ॥३ 

अस्य प्राणादपानन्तयन्तश्चरति रोचना । 
व्यख्यन्महिषः सुवः ॥४ 

तत्पाक्र.द् परोवष मन्युना यदवत्या । 
सुकल्पमभेतत्तव पुनस्त्वो दीपयामसि ॥५ 
यत्ते मन्थुपशेरप्तस्य पृथिवी मनुदध्वसे । 
आदित्या विश्वे तद्देवा वसव वसमाभरच्‌ ॥ द 
मेदिनी देवी वधुन्धरा स्याद्रसुधा देवी वासवौ । 
ब्रह्मवर्चसः पितृणां श्रो चक्षु मनः 11७ 
देवीहिरण्यग्िणी, देवी प्रसूवरी, रसनेसत्यादये नसीद ॥८ 
समुद्रवती साविव्रीहनो देवी मत्यवी महौ । 
धरणिमहोग्याधिष्ठाु ङ्ख यज्ञेविभीषिणी ॥ ६ 

इत्र पत्नी व्यापिनी सुररीरिह वायुमती जलशयनी । 
त्रियंधाराजासव्यन्धोपरिमेदिनीश्वोपरिधत्तगायत्री ॥१० 
विष्णु पतीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम्‌ । 
लक्ष्मौप्रियसखीं देवीं नमाम्यच्यूतवल्लभाम्‌ ।११ 

ॐ धनुधराये विदूमहे सवंसिद्धचं च धीमहि । 
तन्नोधरा प्रचोदयात्‌ ॥१२ 


गौ सूक्त 
गौ को भारत को आत्मा स्वीकार किया गयाहै। भारत कै 
जीवन में गौ का उतना ही महत्व ह जितना शरीर मे आत्माकादै। 


= -------- 
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शरीरस आत्मा के अलग हो जाने पर शरीर व्यथं हो जाता दै। 
गान्धी के भअनुषार “भारतीय संस्कृतिमेसे गो को निकाल देने से 
उप्तकर। अस्तित्व भौ महीं रह सकता क्थोकि यह संध्कृति क मेरुदण्ड 
है । महामना प१० मदन मोहन मालवीय तो गाय को अपना सवंस्व ही 
समज्ञते थे । वे कहते थे “ृन्ेलेलो । मेरेभ्राण लेलो परन्तु गायको 
छोड़ दो। साय जैकषा पवित्र पशु दू्तरा नहीं है ।" ला० लाजपत रायने 
एक वार कहा था "दूध, घी पर ही भारतका जीवन निभंर करता 
है। गायनहोगीतो हमारे बच्चे कंसे जीवित रहगे ।'' गाय हमारे 
शरीर क पालन पोषण करती है। इत निए उसे माता के पवित्र भौर 
उच्च पदसे विभूषित क्रिया गयाहै। धा्मिकदृष्टिसे गायको इतना 
अधिक सात्विकता प्रदान करने वाला माना गयारहै कि उसके शरीर 
मे ३३ करोड़ देवताभों का निवासत स्वीकार किया गया ह। इसका 
भभिप्राय यह दहै कि एकर गौ के पूजन से ३३ करोड़ देवताओं के पूजन 
का सोभाग्य प्राप्त हो जाता है । इतना उच्च सम्मान शायद ही किसी 
पशु कोकभी दिया गयाहौो। 


गायका दूध, दही, मक्खन, घी भादि परम सात्विक, हल्के, 
पौष्टिक व सुपाच्य होतेदह। गुणोंकी दृष्टि से अन्य सभौ पशुंसे 
अद्धि महत्व दिया जाता है क्योकि उपयोगित्ताकी दृष्टि से यही सबसे 
भधिक्र लाभदायक है । भतः इसके पालन, पोषण, सरक्षण व सम्बर्धन 
हर भारतीयका प्रथम कर्तव्यहै। प्राचीन काल मे इसका कितना 
मूल्यांकन किया जाता था, यह इसी तथ्य से ही स्पष्टहै किदो चार- 
दस बीस ही नहीं, चालीस, साठ भौर भस्सौ हत्रार गायोंकै गोकुल 
होति थे । तभी दिलीप जम चक्रवर्ती सख्राट गाय कोरा के सिये 
अपना जीवन तक समर्पित करने के लिये तयार हो जाते थे। 

गायके गुणतो भाजभी वैेहीदहँ। अतः उषयोगिताक्रो 
टृष्टिसे गो वंश क संरक्षण व सम्धधंन मावश्यक है। इपके लिये 
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सङ्खछ्त खूप से प्रयत्न होने चाहिए । गों को निरोग व हृष्ट धृष्ट 
रखने कै लिये, उनके दूध को बहाने, अधिक सात्विक व पौष्टिक ` 
के लिये मन्त्र विद्या का सहयोग लिया जा सकता है । गौशालान। व 
गो-गोष्ठों मेँ गौ-सूक्त के पाठ व हवन सामूहिक ल्पषे होने चाहिए । 
कणं प्रिय ध्वनि से पुज मे प्रसम्नता की लहर उत्पन्न होती €, यहं 
हरे उनकी मानसिक ग्रन्थियों को गुदगुदाती हे । परिणाम स्वरूप वे 

दूध अधिक देती ह । साधारण शब्दो से वेद गान तो हजारो गुणा 
अधिक उपयोगी व शक्तिशालो सिद्ध होताहै। 

मन्त्र इस प्रकार है :-- 

ॐ गोप टूषुणा सत्याश्वावद्यात मश्विना । वर्तो रुद्रा 
नपायम्‌ ।।१ 

गोभिनं सोममश्विना मासरेण परिघ ता । कौलालमश्ि- 
भ्यां मधु दुहे धेनुः सरस्वती ॥।२ 

गावो भगो गाव इन्द्रोम इच्छाद्‌ गावः सोमस्य प्रथमस्य- 
भक्षः इमाया गावः स॒ जनास इन्द्र इच्छामि हृदा मनसा 
चिदिन्द्रम्‌ ॥३ ॥ 

गावः सन्तु प्रजाः न्त्वथो अस्तु तनूुवलम्‌ । तत्‌ सव मनु 
मन्यन्तां देवा ऋषभ दायिने ॥४ 

गोभिष्ट रेमामति दुरेवां यवेन वा क्षुधंपुरहूत विश्वो । वयं 
राजसु प्रथमाधनन्य रिष्टासो वृजनाभि जयेम ॥५ 

गोधिष्ट रेमामति दुरेवांयवेन क्षुघपुरुहूव विश्वाम्‌ । वयं 
राजभिः प्रथमाधनान्यस्साकेन वजनेना जयेम ॥६ 

गोभिष्ट्वा पात्वृषभो वृषा त्वा पातु वा जिभिः। वायुष्ट्वा 
ब्रह्मणा पात्विन््रस्त्वापात्विन्द्ियैः ।७ 

गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यक्छालायां विजायते । विजावति 
विते पाशांश्च.तामसि ॥८ 


वैदिक सूक्तौ की प्रभावशाली साधनाएं ] ५ 


गोसनिं वाचमूदेयं वर्सा माभ्यु'दहि । आरुन्घां सवेती 
वायुस्त्वष्टा पोषं दधातुमे ॥& 

गोषु प्रशस्ति वनेषु धिषे भरन्त विश्वे वलि स्व्णैः। 
वित्वा नरः पुरूत्रासप्यन्पितुनं जिव्र वि वेदो भ रन्त ॥१० 

गो मातरो चच्छुभयन्ते अंजिभिस्तनूषु शुभ्रादधिरे विरू- 
क्मतः। वाधन्ते विश्वमभिमात्ति नमप वरत्मान्यिषामनु रीयते 
धृतम्‌ 1११ 

गोमन्नः सोम वीरवदश्वावद्राजवत्सुतः । पवस्ववृहृती- 
रिषः 11१२ 

गोवित्पवस्व वसुविद्धिरण्य विद्रेतोधा इन्दो भुवनेष्वपितः। 
त्वं सुवीरो असि सोम विश्व वित्त त्वा विप्रा उप गिरेम आसते 
१२ 

गावोयवं प्रयता अर्यो अक्षन्ता अपश्यं सहगोपाश्चरन्तीः । 
हवा इदर्यो अर्थितः समायन्कियदासु स्वपतिश्छन्दयाते ॥१४ 

गोभििमिक्षु दधिरे सुपारमिन्द्र जयंष्ठयाय धाय से 
गृणानाः मन्दानः सोमं पपिवां ऋजीषिन्त्समस्मभ्यं पुरूधागा 
इपण्य ॥१५ 

वागु सूक्त 

पृथ्वी पर निवास करने वालि जीव्रधारियों के भस्तिस्व के लिये 
वायु भावण्यक है । यष्दपृथ्वीके चारों भोर वायू नहोती तौ उस 
पर जीवधारियों भौर वनस्पतियों कै जीवित रहने की सम्भावना नहीं 
थी, मनुष्य आदि सभी का जीवन घ्रतरे मे पड़ जाता । मान्नव जीवन 
की स्थिरता के लिये वाद्य अन्नों की पेक्षा भी वायु का अधिक महत्व 
है। यह इस अज्ञानिक भनुमान से प्रमाणित होता है क्रि सामान्य 
व्यवित को अनुमानतः ३५ पौण्ड वायु कौ आवश्यकत। रहती दै जां 
रन्न आर जल की आवश्यकता से ६ गुना मधिक है। 
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| गदे, सडे भोजन से शरीर म अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न 
| हो जाति है। कभीरमृत्युभीहो जाती है। वायु प्रदूषणसे कितनी 
हानि होती होगी, इसको कल्पना भी नहीं कौ जा सकती । मिलो व 
अभ्य विषाक्त साधनों से होने वाली हानि से सभी बड़े-बड़े देश चतित है 
| क्थोक्रि इन विषेले तत्वों से वागु इतनी विषाक्त होतीजा र्हीटहैकि | 
| , पथरी के गमं होकर जल जाने भौर धुय से घुटकर नष्टहोजानेका | 
| भय उत्पन्न होगया है। 
| वायु को विषेला करने वाली प्रथम गस दहै--कावंन मोनो | 

भक्साइड । यहं रक्त मे भल जाती है भोर सरददं व थकावट उत्पन्न त 
करती है । यह्‌ अनीमिया, दमा व॒ हदय रोगियों को प्रभावित करके 








रोगोंको बढ़ती है। दूसरी गस है-सल्फर भाक््ाइड जो फेफडो, 
गले, नाक व नेत्रो को प्रभावित करती है भौर वनस्पतियोंव पेडों को 
भौ नष्ट करती है। कल कारखानों से निकलने वाल पलुओराइड का 
विषेला प्रभाव वृक्षों को नष्ट कर देता है । नाइटोजन भाक्साइड भत्यत 
{घातक गस है जिरसै नेत्र रोग उत्पन्न होते है । उससे तत्काल मृत्यु 
तक भीहो सकतीहै। मोटरों, कारखानों भौर विभिन्न प्रकारके 
भ से उत्पन्न होने वाली हाडइडो-कार्गन मनुष्य भौर पशु दोनो में 
` (6४ रोग करा कारण बनती है। 
वेज्ञानिक रूप से विकसित देशोंको वायु मे वि्षले तत्वोंकी 
पूरी जानकारी ह भौर सम्भव प्रयत्न कर भी रहे है परन्तु उनको पूणं 
सफलता नहीं मिल पा रही है । अकेला ममेरिक। ही वायु शुद्धि के 
लिये भाठ भरव चालीस करोड़ से मधिकं रुपये खचं करता है । इससे 
अनुमान लगाना सहज है करि वायु प्रदूषण किस सीभा तक षहच 
चुका है । 
भारतीय ऋषियों ने इसकी सुन्यवस्था पहले से ही कर रखी 
है। वायु शुद्धि के लिये उन्होने यज्ञ का माविष्कार कियाथा भौर दसे 
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